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त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 
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१ प्रंथ-परिचय 


तिलोयपण्णत्ति ( त्रिछवोकप्रज्ञप्ति ) भारतीय साहित्यका एक प्राचीन ग्रंथ है। 
प्रकृत भाषामें हुई है और इसका विषय मुख्यतः विश्वरचना-लोकस्वरूप है, तथा प्रसगवश 
उसमें धम व संस्कृतिसे संबंध रखनेवाली अनेक अन्य बारतोंकी भी चची आई है। प्रंथकतीके 
बचनानुसार समस्त ग्रंथ नो मद्दाधिकारोंमें विभाजित दे ( १,८८-८५ ) जो निम्न प्रकार दैं-- 

(१) सामान्य छोकका स्वरूप, (२) नारकछोक, (३) भवनवासीछोक, (४) मनुष्य- 
लोक, (५) तियग्लोक, (६) व्यन्तरलोक, (७) ज्योतिर्लाक, (८) देवलोक और (९) सिद्धलेक | 

प्रंथकी रूप- रेखा बड़ी सुब्यत्रस्थित है | प्रत्येक महाधिकारके अन्तगत अनेक अधिकार 
हैं जिनमें मिन्न भिन्न विषयोका वर्णन क्रिया गया है। कहीं कहीं इन अधिकारोंके भी भवान्तर 
अधिकार निरूपण किये गये दे । और कहीं गायाआंमे बीणत 'थेषयका संख्यात्मक विवरण दे 
दिया गया है । ग्रेथकी अधिकांश रचना पद्यात्मक है । किन्तु कुछ गद्खण्ड भी आगंये हैं ब 
कहीं कहीं गायाआर्क। प्रस्तावतारूप स्फुट शब्द व वाक्य भी पाये जाते हैँ । 

प्रथम महाधिकारके दो प्रमुष्ष विभाग हैं-- प्रस्तावरा व विश्वका सामान्य निरूपण | 
इसमें कुछ २८३ गाधायें और कुछ गद्यलंड है | दूसेरे मद्ाविकार्मे १५ अधिकार हैं (२,२-५) 
जिनमें कुछ ३६७ पद्म पाये जाते है | इनमें 9 इन्द्रजज़ा (३६२, ३१६४-६६ ) और १ स्वागता 
(३६३ ) को छोड़ रोष सब पद्य गाया छंद हैं। तीसरे महाधिकारम २४ अधिकार (१,२-६) 
व २४३ पद्म हैं जिनमे २ इन्द्रवज़ा (२२८ व २४७१), 9 उपजाति (२११४-१५, २२९ व 
२४२ ) और शेप गाथाइद्ध हैं | चौथे मद्गाधिकारंम १६ अधिकार हैं. (9७,२-५ ) और कुछ 
अभिकारोंमिं अवान्तर अधिकार भी हैं | कुछ पर्योक्री संख्या २९६१ हे । कुछ गद्खेड भी 
है । पद्योंमें ७ इन्द्रवजा ( १६२-६३, ५५०-५१, ५७८, ९४१-४२ ), २ दोधक ( ५५१ 
व १२७५ ), १ शादूलविक्रीडित (७०४ ), २ वसनन्‍्ततिल्का (९४० व १२११ ) और दोष 
गाया छंदमें हैं। पांचवें मद्दाधकारमे १६ अधिकार ( ५,२-४ ), ३२१ गाथायें व अनेक गय- 
खंड हैं | छठे मद्दाधिकारमे १७ अधिकर दे (६,२-४) जिनमें अन्तिम तीन अछिकार नद्याधिकार ३ के 
अधिकारोंके समान है । इसको गाथासंख्या १०३ दे। सातवें महाधिकारमें १७ अधिकार हैं 
(७, २-४ ) जिनमें अन्तिम नो तीसेरे मद्गाधिकारंक समान हैं । इसकी गायासंख्या ६१९ है व 
कुछ गद्यखंड भी हैं। आठवें महाधरिकारम २१ अधिकार (८, २-५) दैँ इनमेंसे कुछका 
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स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता; समत्रतः उनके नाम छूट गये हैं | उदाहरणाब ११-१२ भादि | 
इसकी गायासंख्या ७०३ दै जिनमें केवछ १ शादूरूविक्रीडित (७०२ ) दे ओर शेष गाथा । कुछ 
गयखंड भी दें । नोवें अन्तिम महाधिकारंम ५ अधिकारव ७७ पद्च ढेँ जिनमें १ मालिनी 
(७४ ) और शेष गाथा रूप हैं । 

ग्रंथफा सम्पादन केवल थोडीसी हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंपरसे किया गया दै। 
सम्पादकोने ऐसे स्थल भी पाये हैं जह प्रस्तुत पाठमें उन्हें स्खलन दिखाई देते हैं| कुछ पाठ 
भद्यधिक ज्ञण्ट है, यद्यपि सामान्यतः उनका अथ अनुमान करना कठिन नहीं है। कहीं कहीं 
पंक्तियां छूटी हुई दे. ( जैछ्ष पृष्ठ ३३, २२८-२९, 9७४२, ४४८, ४८९, ५७१, ५७६, 
६२७५-२८, ६३० आदि )। संख्यात्मक निरूपणोंर्भ अशुद्धियां हैँ और बहुघा वे स्थानान्तरित 
भी हो गये हैं ( पृ. ६०, ६४ आदि ) | अधिकारोके नाम सबैत्र विधितरत्‌ नहीं मिलते | और कह्दीं 
कहीं ते। वे स्पष्टट; छूटे हुये दिखाई देते है ( देखिये महाधिकार ८ )। फिर भी उपलब्ध सामग्री* 
की सीमाके भीतर प्रस्तुत पाठ प्रामाणिक कहा जा सकता है, और यदि आगे ग्रंथकी कुछ 
ओर प्राचीन ग्रतियां मिल सकी व उनसे प्रस्तुत पाठका मिछान किया जा सका, तो भविष्यमें 
उक्त त्रुटियां भी दूर की जा सकती है। 

अशुद्ध प्रतियोंकी परम्पराम उत्रन्न उपयुक्त त्रुटियोके होते हुये भी त्रिलोकप्रज्ञप्ति 
सामान्यतः पयोप्त प्राचीन परम्परापर निर्धारित है, और उसमें सामान्यतः एक ही रचियताके द्वाप- 
की एकरूपता दिखाई देती है । प्रत्यक्त महाधिकारके अन्त ग्रंयथकताने स्पष्टतः उल्लेख किया 
है कि त्रिलोकप्रज्ञप्तिक विषयका ज्ञान उन्हें आचार्यपरम्पराप्ते प्राप्त हुआ दै। कहीं कहीं 
/ गुरूपदेश ” का भी उल्लेख है; जैसे ७-११३,१६२ )। उन्होंने प्राचीन ग्रेयों और उनके 
पाठान्तरोंका भी उल्लेख किया दै। जैत्त-आग्रायणी, परिकर्म, छोकविभाग और लोकविनिश्चय। ये 
ग्रंथ अब दम उपलम्य नहीं हैं | उन्होंने अनक स्थछों ( कोई पच्चाससे भी अधिक ) पर यद्द भी 
स्वीकार किया है कि अमुक विषयक्रा विवरण और उपदेश उन्हें परम्परांस गुरुद्वारा प्राप्त नहीं 
हुआ या नष्ट हो गया । समस्त ग्रेथेके भीतर पाठकको यह अनुभव हे!ता है कि लछोकविज्ञान 
जैसा दुगेम विषय उसके गणित आदि राद्वित मिन्न भिन्न आचार्यपरम्पराओंमें अध्ययन किया 
जाता था और इन परम्पराञ्नोर्मे कुछ विषयोपर परस्पर मतमेद भी था। प्रथम चाछीससे भी 
अधिक ऐसे स्थल हैं जहां हमें पाठान्तर रूप गाथाएं प्राप्त ढोती है और कहीं कद्दी * अथवा ? 
डब्दके द्वारा मतभेदोंका निर्देश किया गया हे, जैसे- पृ. ५१, ७१। प्रेथक्तोका प्रयोजन 
यही रहा दै कि जहां तक द्वो सके परम्परागत ज्ञानको ययाशक्ति झुद्ध और पूर्णरूपसे सुरक्षित 
रखा जाय । 

यद्यपि विद्वान्‌ पाठकों व लेखकों द्वारा स्खलनों व क्षेपकोकी सम्भावना तो तब तक दूर नहीं 
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की जा सकती जब तक ओर बहुतसी प्राचीन प्रतियोका मिलान न कर लिया जाय, तथापि त्रिकोक- 
प्रजञप्तिकी रूपरेखा ओर विषयप्रातिपादनमें एक ही कतीका द्वाप दिखाई देता है। प्रंथंके आदिम स्पष्ट 
उल्लेखके पश्चात्‌ पूरी रचना नो मकप्रिकारोंमे विभक्त की गई दे, जिनमेसे प्रत्येक पुनः अन्तराधि- 
कारोमें विभाजित हूँ जिनका निर्देश प्रारम्मम ही कर दिया गया हे। इस प्रकार समस्त प्रथम एक 
योजना पाई जाती है | कहीं कहीं पश्चातके अधिकारमें उपयोगी वस्तुविविरणके ढिये पूर्वके 
किसी अधिकारका उल्लेख किया गया है (६, १०१ )। कहीं दर्मे ऐसे निदश मिल जाते ई- 
४ पुन्ब॑ व वत्तव्व ! ( पदलेके समान कथन करना चाहिये--9, २६१, २७४ आदि )। इससे स्पष्ट 
है कि ग्रंथकता छगातार विषयक प्रतिपादन कर रहा है। आदिमंगलम पंचपरमेष्ठीको नम- 
स्कारादि किया गया है, किन्तु तिद्वोंको प्रथम और अरहन्तको तत्पस्चात्‌ [ फिर प्रपम मदाघि- 
कारके अन्तसे प्रारभके प्रत्येक मइापिकारक आदि और अन्तर क्रमशः एक एक तीथेकरकों 
नमस्कार किया गया हैं--जैसे १ नाभेय, २ अजित व संभव, हे अभिनन्दन व सुमति, 9 पद्मप्रम 
व सुपारतर ५ चन्दप्रभ व पुष्पदन्त, ६ शीतछ व श्रेपांस, ७ वाहुपूज्य व विमछ, ८ अनन्त व 
धम तथा ९ शानिति व कुन्थु ॥ फ़िर शेष अरसे व्रमानान्त तीथरेकरेकों अन्तिम मद्दाधिकारंके 
अन्तर्म नमस्कार किया गया दे (९, ६७-७३ ) | इन नमस्कारात्मक पद्मोंकी व्यवस्था व 
स्थानोंमे. न केवछ एक सुयोजना द्वी द्वे किन्तु उनमें एक ही कताका द्वाथ स्पष्ट दिखाई देता दे । 
२ ग्रेथकी कुछ विशेषतायें और तुलना 

यद्वांपर तिलोयपण्णत्ति जैन अति प्रामाणिक और प्राचीन प्रेषंक विषयकी कुछ महत्त्व- 
पूण बारतोंपर ध्यान दे लेना अच्छा द्वोगा । यद्द ग्रेथ मुख्यतः करणानुयेगका है जिसमे तीनों 
लोकोंके सम्बन्धी समस्त ज्ञात बातोंका विवरण है | इस िशाल रचनांम अनेक शेचक 
बात॑ओं। सम्बन्धी परिच्छेद भी सम्मिलित द्वो गये जिनका जैन सिद्धान्त और साह््रित्यके अध्येताका 
पृथापर कालीन समानताओंकी खोज करके तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता दवे। परम्परागत 
विषयोकी विवरणात्मक रचना द्वोनेसे ति, १. में ऐसे प्रंथोसे समानतायें पाई जा सकती दूँ जो 
उससे प्राचीन या अब्चीन द्वोति हुए भी उनसे उसके प्रत्यक्ष आदान-प्रदानका कोई सम्बन्ध 
नद्दी है । ऐसी अवस्थामं तदूगत विषयेका तुलनात्मक अध्ययन ते। किया जा सकता दे, किन्तु 
उनके प्रूवीपर काढीनत तथा परस्पर आदान-प्रदानका निर्णय खतंत्र रूपसे किया जाना चाहिये। 

जद्दां तक करणानुयोगकी सामग्री ( तत्संबंधी विवरण एवं गणिताक्षक करणमत्रें। भादि 
सद्वित ) का संबेध हे, ति. प. का विषय अधमागधी आगमकी सूयप्रज्ञप्ति ( बम्ब३ १९१९ ), चन्द्र- 
प्रज्त्ति और जम्बूद्ौपग्रज्ञेप्ति ( बम्बर३ १९२०) तथा संरक्ृत प्राकृतके अन्य प्राचीन शवाचीन म्रर्थो- 
जैसे छोकविभाग, तत्त्वार्थराजबारतिक, धवला-जयघबला टीका, जम्बूद्ीपप्रन्ञतिसंप्रह (६. हि, का. 
भाग १४ पृ. १८८ आदि ) जिछोकसार (बम्बई १९१७) ओर निलेकदीपिका (६. छि.) से बहुत कुछ 
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मिलता जुलता दै । डा. किरफेलने अप्नी डाइ कासमोग्राफी डेर इंडेर (बान, छीपज़िग १९२० ) 
में जो सामग्री उपस्थित की द्वै उसका ति. प. से सूक्ष्म मिछान करनेकी आवश्यकता है। 

प्रासंगिक जिषयेंम मंगलके विषयकी चर्चा परम्परागत है। इपकी तुझना विशेषावश्यक 
माष्य ( जिनमद्रकृत दो मार्गोम गुजराती अनुवादसद्वित, सूरत, संवत्‌ १९८०-८३ ), घवला 
टीका तथा पदच्चास्तिकायकी जयसेनकृत टीका (बम्बई १९१५७) से करने योग्य है। 

अठारद श्रेणियोंकी गणना तथा महाराज आदि पदवियोंकी परिभाषा ( १, 9३ आदि ) 
द्वारा इमें प्र'चीन मारतके राजानुक्रम "वे वैभवका कुछ परिचय प्राप्त द्वाता है | परमाणु भांदि 
पुद्वलमापों, अगुढ आदि आकाशमापें। और व्यवद्दार पल्‍्य आदि कालमार्पोंस दवमें तत्काढीन 
ज्ञानके। सुन्यवस्थित करनेके प्रयत्नोंकी स्पष्ट सूचना मिठती है । छोकके मापके छिये इन 
सबका उपयोग भी किया गया दे । ये विषय घवला व जयघबलछ। टीकाओंमें भी बर्णित हैं | 

ति. प. के वतुध मद्दाधिकारम सबते अविक रोचक प्रकरण दालाकापुरुषाके वर्णनका हैं । इन 
मद्दापुरुषोंके चरित्र जिनसेनकृत हरस्बिंशपुराण, जिनसन और गुणभद्रकृत संस्कृत मद्दापुराण, 
शीलछाचायकृत आकृत मद्दापुरुषचरित, पुष्पदन्तकृत अपभ्रंश तिसट्ठि-महापुरिश्तगुणालंकार, द्वेमचन्द्रकृत 
संस्कृत त्रिषष्टि-शछाका-पुरुष-च रित, चामुण्डरायक्ृत कन्नड त्रिषण्ठि-लक्षण-महापुराण, तथा भज्ञातकता 
तामिल श्रीपुराण आदि प्रथम विस्तारस बणित पाये जाते 6 । इन चरित्रोपर और भी अनेक प्रेथ रचे 
गये द्वै जिनमें कद्दीं समी और कह्दीं कुछ या किसी एक ही मक्वापुरुपक्रा चर्त्रि वर्णन किया 
गया दै। जैन साद्वित्यिक परम्परामें यद्द अधिकांश विवरण चिर काछेस बला आता है, और योग्य 
कवियोंने उसमेंसे अपनी इच्छानुत्तार पोराणिक या काव्यात्मक रचनाएं तैयार की हैं। ति. प, 
के समान द्वी इस विषयका विवरण समव्रायांग (सूत्र १५६ आदि १. १६९ आदि, बम्बई संस्क- 
रण अभयदेव टीका स॑द्वित ) तथा विशेषावश्यक भाष्य ( आगमोदय सर्मिति से. गुजराती अनुवाद 
सद्दित सूरत, संवत्‌ १९८०, भाग १ पौरिशिष्ट पृ. ५४५ आदि ) में भी पाया जाता है । तीयै- 
करोंके चरित्रमे बहुतसी धार्मिक व वर्णनात्मक्त चचाएं भी आई हें | जेसे- समवसरणरचना, 
कऋद्धियां, चक्रवर्तीकी विजययात्रा इत्यादि जो पश्चात्‌ काडीन छेखकोके लिये आदर्श सिद्ध 
हुईं | उल्लेखकी प्लरल्तांक लिये इनमेंके अनेक विवरण इस प्रेथके परिशिष्टेम॑ तालिका रूपमें 
दे दिये गंय हैं । विविध ग्रंथोके क्विरणोकी तुलना कर उनमें भेद तया वणनीकतिस्तारकी बार्तो- 
पर ध्यान दिये जानेकी आवश्यकता है । 

मद्दावीर खामीके पद्थातकी अन्वयपरम्परा ( प्र. ३३८ आदि) जैन धार्मिक व 
सादित्थिक इतिहास द्वी नहीं किन्तु भारतंके इतिद्ासकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण दै, क्योंकि उसमें 
राजाओं, राजवंशों एवं उनकी काठ्गणनाका भी उल्लेख प्राप्त द्वोता है। मद्दावीरनिर्बाणसे 
केकर शकराज तकका कार अनेक विकस्पोंके रूपमें दिया गया दे जिससे ज्ञात द्वोता दै कि 


ग्रंथकी कुछ विशेषतायें और तुलनां -(५) 


तिलोयपण्णत्तिकारके सम्मुख अनेक मत-मतान्तर ये और उन्होंने उन्हें यथाव्रत्‌ प्रस्तुत करनका 
प्रयत्न किया है | पालक, पुष्यमित्र, बसुमिन्न, अम्निमित्र, गस्धव, नरवाद्न व कल्कि आदि राजाओंके 
उल्लेख इतिद्वासापयोगी हैं । 

विविध क्षेत्रों एवं वहांकी नदियों, पव्रतों और मनुष्षेका वर्णन आजेक भूगोलके विद्यार्षी- 
के लिये भले द्वी अधिक उपयोगी न द्वो, किन्तु जैन साह्ित्यकी पृरष्ठभूमिको समुचित रूपस 
समझनेके लिये इन बातोंका सावधानी पक अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जैन छेखक ते इन्द। 
बातोंमें पगे हुए थे | यद्दी बात आकाश तथा ज्योतिष सम्बन्धी वितरणोंके लिय समझन। चाहिये। 

सिद्धोका वणन, आत्मचिन्तनके उपाय आदि ( अन्तिम मद्दाधिकारमें ) जैन विचारघाराकी 
प्राचीन सम्पत्ति हैं | इसी अ्रकारंक विचार, समान शब्दावलीमें, प्राकृत सिद्धभक्ति, ओकाइयंके 
अम्तिम पर्यों तथा वुल्दकुन्दके अनेक ग्रंषामें भी पाये जाते हैं । 


केबल विषयनिरूपणभे दर नहीं, किन्तु पर्योको शब्दरचनामें भी ति, प. अन्य अनेक 
ग्रथोसे समानता रखती दै | इनमेंशी अनेक तो प्राचीन परम्परागत गाधाएं द्वी ढं जिन्हें मिन्न भिन्न 


(. 


प्रेथकारोंने अपनी रचनाओंम सम्मिलित किया दै । उनमेंसे कुछ प्रंथ ति. प. से पुराने और कुछ 
पीछेके हैं, अतएव॒ जद्बां समानता विशेष दे वह्दां आदान-प्रदानकी संभावना भी द्वो सकती दै। 
इस दिशा यह्ां कुछ प्रयत्न किया जाता है, ओर यद्द विश्वास है कि दूसरे विद्वान्‌ इस अ्रकारकी 
अनेक समान गाथाओंकी खोज कर सकेंगे । ये गायाएं दो मुख्य भागोंमें विभाजित होती हैं | 
एक तो वे गाधाएं जो कुछ पाठमेद लिप हुए समानता रखती हैं, और दूसरी बे जो प्रायः या अंशतः 
विषयसाम्यके लिये हुए ई । 

तुलना कीजिये मूलाचार ( बम्ब३ से. १९७७-८० ) ५,३४ ( अन्तिम पादमें कुछ भेद है ) 
१२,८१.८२ का ति, प,,. १-९५; ७,६१४०१५ से। मूलाचार १२, ३७-४०, ६२, १०७-८५ 
११५, १३२६-२७, १०० का ति, प. ५, २८-३१; ४-२९५२; ८,६८७५-८६; २-२९०; 
८,३६८ ०-८१; ३-१८६ से । 


तुलना कीजिये पंचास्तिकाय ( बम्बर १९१५) ७५, १४६, १५२ का ति. प. १-९५; 
९,२०-२१ से । प्रवचनसार (बम्बर १९३५) १-१, ९, ११, १२, १६, १७; २-६९ 
७०, १०३ का ति. प. ९-७३, ५६, ५७, ५८, ५९, ५४, २९, ३०, ५० से। प्रवचन- 
सार १-५२; २-५४, रै-३८, ९९ (३, 8 भी ), १०२, १०४; ३-३९ का ति. प- 
९-६०; २-२७७; ९-२८, ३४, ३३, १९, ३२७ का समयसार (बम्बई १९१९) १११, 
३८, ६९, १५४ का ति. प. ९६-२३, २७, ६३, ७५३. से व समयसार १९, ३६, १८८, 
३०६ का ति. प. ९-४३, २५, ४७, ४९ से। 


(६ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्ताव॑नी 


तुझना कीजिये भगवती आराधना (शोलापुर संस्करण ) ८८६-८७; ९१६; ९२२; 
१७८३ का ति. प. 9, ६२८-६२९, ६३०, ६१३५, ६१८; तथा ८८८-८९, ९०४, ९३५ 
का ति, प. ७,६२९, ६३०, ६२३६ से । 

जोइंदुक्ृत परमात्मप्रकाश अपश्रंश भाषाकी रचना दे ( बम्ब३ १९३७ ) । इसका एक पथ 
२,६०, भन्‍्य माषामे है | तथापि परमात्मप्रकराशर्भ उप्की स्थिति पर्योप्त प्रामाणिक दे | इसके 
अन्तिम पादको छे डकर शेष सब ति. प. ९-५२ से मिलता दे । संभव है जोइंदुने खये ठसे 
उद्‌घृत किया दें। थेर भपनी रचनापे मेल मिलानके लिय उसके अन्तिम चरणमें उत्तम पुरुषका 
निर्देश कर दिया दे।। 


ति. प. १-९५ का गोम्मट सार - जीवकांड (बअम्बई १९१६) ६०३ से मिलान कीजिये। 
उसी प्रकार ति, प. ३,१८०-८१; ४-२९५२; ८-६८५ आदिका जीवकाण्ड ४७२६-२७ 
८२, ४९९, आददि। ( विशेषावश्यकर भष्य ६९५ भी )। ति. प. ३-९; ४-२२० ६; ६,४ २-४४; 
४८-४९; ७-५३०; ८-५६६ का त्रिलोकतार २०९, ६८७, २१६५-६७, २७१-७२, ४११, 
७५३१ से | उसी प्रकार ति. प. ३-३८; ४-२५९८ (२८१८ भी ) ६,३८-४ १ का त्रिडोक- 
सार २१५, ७६१, २६१-६३ से। 

माघनन्दिने शाज्रसारसमुच्चयके सूत्रोपर एक विस्तृत टीका कनाडीमप्रे लिखी है ( बेलगांव 
१९१६ ) इस प्रथम विना नामोछेलके अनेक प्रेथेंके अबतरण दिये गये दवे। ग्राकृत के अवतरण 
बहुत दी अशुद्ध छपे हैं | सामान्य अवले।कनसे द्वी निम्न अवतरण ति. प. के इश्टिम आये हैं-- ति. प. 
9,९१६१४-२३ (पृ. ७-८); १५००-१ (पृ. २८) १५३०, १५४४ (7४. ३० ) ५२२- 
२५ (पृ. ३२ ) ५५०, ६४२, ६४३ (पृ, २५); ६७९५-७८ (पू. ३७-८); ९० १-३, ९०५, 
५९२५९ (प्र. ४०६) १४७२-७३ (7. ५६ ) ८-१६८ (१. १०७). शाखसारसमुच्चय टीकामे 
गाधाएं इतनी अशुद्ध छपी हैं कि उनकी ति. प, की गायाओंके साथ एकताका पता कठि 
नाईसे चल पाता है । 


३ ग्रेथयकार यतिश्ृष मं 


त्रिलोकप्रज्तिके प्रंथकतृत्त और कालूनिगयके सम्बन्धम अनेक विद्वान्‌ विवेचन कर 
घुके हैं | संभव दे इस विषयकी द्वमारी लेखसूची प्रूण न देे।। तथापि जहां तक इमें ज्ञात द्वे। 
सका दे, इस विषयपर ढिंदार्में लिखे गये निब्न्ध निन्न प्रकार हैं और उनका हमने प्रस्तावनामें 
उपयोग मी किया दै। --- 

१. पं. नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित * छोकविमाग और तिलोयपण्णत्ति ” ( जैन द्वितेषी 
१९१७; जैन सादित्य और इतिद्वास, बग्बर १९६२ पृ. १-२२ )। 


प्रंथकार यतिवृषम (७) 


५ 7०. 


२. पं. जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा लिखित “ कुन्दकुन्द और यतिवृषभ ! ( अनेकान्त २, 
पृ, १-१२ )। 

३. पं. फ्क्‍लचन्द्र शाल्री द्वारा लिखित * वर्तमान तिलोकप्रज्पति और उसके रचनाकाऊ 
आदिका विचार ” ( जैन सिद्धांत भास्कर ११, प्र. ६५-८२ )। 

४. पं. महेंद्रकुमार न्‍्यायाचार्य द्वारा लिखित जयघवलाकी भूमिका प्रृ. १२-२५, १९-६९ 
आदि (मथुरा, ६१९४४ )। 

५, पं, जुगलूकिशोर मुख्तार द्वारा लिखित व अभी तक अप्रकाशित “ तिलेयपर्ण्णत्ति और 
यतिवृषभ ” जिप्तमं छेखकने अपने पूत्र लेख (नं.२)का व प॑. फूलचन्द्र शार्साके लेख 
( ने. ३ ) का पुनः पयोलोचन किया दे । इस अप्रकाशित लेखकी इस्तलिखित प्रतिको हमोरे 
उपयोगके लिये भेजकर पंडितजीन द्वमें विशेष रूपसे उपकृत किया है। 

निम्न ऊद्दापोहमें जहां इन विद्वानोंका नामनिर्देश किया गया दै वहां उनके इन्ही उपयुक्त 
लेखाँसे अभिप्राय है । 

खये तिलोयपण्ण।तैके उब्लेखानुसार अस्तुत ग्रेषका कलेत्व अब और ग्रंथ मेदस दो प्रकार- 
का दे | लोकातीत गुणोंसि सम्पन्न भगवान्‌ मद्दावीर इसके अर्थकतो हैं । उनके पश्च/त्‌ गौतमादि 
मद्दान्‌ आचार्येके क्रमसे इस विषयका ज्ञान परम्परासे चला आया है ( १,५५ आदि )। हृप्त ज्ञान- 
के प्रंथका बतेमान स्वरूप देनेका अय किसी एक आचार्यको अवदय द्वोगा। अतण्‌व इमें यह खोज 
करना आबदयक है कि क्‍या प्रस्तुत ग्रेथम इसका कोई वृत्तांत दमें प्र्॒त हो सकता दै। प्रेथकत्ताने आदियें 
या पृष्पिकाओंमें न ते अपने गुरुओका कोई उल्छेख किया और न स्वयं अपना नामनिर्देश। इस 
प्रसंगमे हमारा ध्यान केबछ निम्न लिखित दो गाथाओं ( ति, प. ९, ७६-७७ ) पर जाता दै-- 

पणमह जिणवरवसद्द गणदव्वसद्द तद्देब गुणवस्तहं । 
दट्टुण परिसबसद जादेवसद्द धम्मसुत्तपादएु बसह ॥ 
चुण्णिस्सरूवटक्करण परूवपमाण हाइ ॥$ ज ते (१)। 
अट्डसहस्सपमाण तिलोयपण्गत्तिणामाए ॥ 

इन गायाओंके ठीक अर्थ बेठानेमें कुछ कठिनाई प्रतीत द्वाती है | प्रथम गायामे यथपि 
४ जिनवरबृषभ ? को नमस्कार जिया गया है, तथापि उप्तमें यह भी आभास मिलता द्वे कि क॒ताने 
वहां अपना नाम जीदेवसद्द ( यतिवृषभ ) भी प्रकट किया दे । दूसरी गाथामे करतीने तिलोयपण्णत्ति- 
का प्रमाण बतलानेके लिये संभवतः अपनी द्वी दो अन्य रचनाओं चूर्णिखरूप और [ षटू - ] करण. 
स्वरूपका उल्लेख किया है | यह बात अन्य प्रमाणोसे उपलब्ध वृत्तान्तों द्वारा भी बहुत कुछ 
समर्पित होती है । 


(८) ब्रिलोकप्रक्ृत्तिकी प्रस्तावना 


क्रषायप्रारर तेक कष्ययनकी आचार्यपरम्पता बतलाते हुये श्रताबतारके कती इन्द्र्नान्दिने दो 
आयो छंदोंसे इस प्रकार कद्दा है ( १५५-१५६ )--- 
पार्स तयोद्वयारप्यधीत्य सूजाणि तानि यतिवृषभः ॥ 
यतिवृषभनामधेयो बभूत शाज्रार्थनिपुणमतिः ॥ 
तेन ततो यतिपतिना तद्गाथावत्तिसूजरूपेण । 
रचितानि षट्सदस्रग्रथान्यथ चूणिसूत्राणि ॥ 
इस प्रकार यतिवृबभने आचार्य नागइस्ति और आर्यमंक्षुसे (कषायप्राम्गत ) सूत्रोका अध्ययन कर 
दाख्ायमे निपुणता ग्राप्त की । (यहां यतिबृषभ राब्दपर इडेष पाया जाता है वहद्द ध्यान देने 
योग्य है; क्योंकि वह में तिछोयप्रण्णत्तिकी ऊपर उद्धृत गाथाका स्मरण करता द्वै। ) फिर उसी 
कषायप्राभ्तपर वृत्ति रूपस उन्देंने चूर्णिसूत्रोंकी रचना की, जिनका प्रमाण छटद्द दजार ग्रंथ था। यहद्द 
वृत्तांत भब इन्द्र्नानद द्वारा असारित केवल मात्र एक परम्परा रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
भत्र दर्मे स्वये जयघवला द्वारा उसकी प्रामाणिकता ग्राप्त द्वोाती दै। जयघबलाके थ्ादियमें 
(बृत्तिसूत्रके कतो एवं ) आयमंक्षुक शिष्य व नागदस्तिके साक्षात्‌ शिष्य यतिदृषभका 
भाशीत्रोद प्राप्त किया गया द्वे, व अनेक वार उनके उस चूुर्णिसून्का उब्लेख 
किया गया है जो अब वीरसेन व जिनसेनकृत जयघत्रछा टीकामें सम्मिश्रित पाया जाता दै । चूंकि 
तिलोयपण्णत्तिमे “ यतिदरष भ ” का उल्लेख द्वै तथा उप्तके प्रमाण निर्देशक लिये “चूर्णि” का भी 
उल्लेख किया गया दे एवं कबायप्रामतपर यतिबवृषभकृत चूर्णिसूत्र उपरूब्ध है, अतरएव अधिक 
संमवना यददी दे कि तिलोयपण्णत्ति व कषायप्राभतके चूणिसूत्रके कती एक दी हैं | 
प॑. महंद्रकुमारजाने जयधवछा टीकाके अन्तगत चूर्णिसूत्रके मुख्य लक्षण ग्रतिपादित करने- 
का कुशछ प्रयत्न किया दे । ये चूणिंसूत्र अल्पाक्षर और गूढाय देँ | इस कारण उष्चारणाचाय्यको 
उनका अये अधिक स्पष्ट करनेकी आबश्यकता पड़ी तथा बीरपतेन व जिनसतनने उस रचनाक्रे विषयकों 
पूर्णतया समन्नानेके लिये उसे दशमगुना विस्तार दिया | यतिवृषभकी भथेब्यक्ति व स्पष्टीकरणकी 
शैली परम्परानुसरिणी दै | उन्होंने आठवें पूषष कमेप्रवाद व द्वितीय पूत्रेकी पंचम वस्तुके चतुथे ग्राम्गत 
कमप्रकृतिका उल्लेख किया दे | उन्होंने आयेमंक्षु और नागहस्तिम परम्परा मतमेदका भी उल्लेख 
किया है, तथा यद्दव भी कद्दा दे कि उनमें नाग्स्तिका मत परम्परा-सम्मत दहोनेसे अधिक ग्रह्वणीय 
है। उच्चारणावृत्तिम बहुघा चूर्णिसूत्रका विस्तार पाया जाता है, यद्यपि अनेक स्थोपर उनमें भी 
परस्पर मतभेद दे । 
यतिबृषभकी छन्‍्य रचना करणस्वरूप या षट्करणस्वरूपके विषयमें द्वरमं कुछ भी ज्ञात नहीं 
है | किन्तु तिलायपण्णत्तिमें कताने कुछ गायाएं दी हैँ जो “ करण-सूत्र ” या * करण-गाथा ! कद्द- 
छाती है । * करण-कुशछ ? (ति. प. १,११६) इरूब्द भी ध्यान देने योग्य है, क्‍योंकि उससे 
करणका भर्थ गणितके ' फार्मूला ? या संक्षिप्त सूत्र जैसा धूचित द्वोता दे । 


ग्रेथका रचनाकाल (९) 


यद्द दुभोग्यकी बात है कि हमें कपायपाहुडके चूर्णिसूत्रके तथा प्रस्तुत तिछोयपण्णत्तिके 
करती यतिदृषभके विषयमें अधिक ज्ञान नहीं दे | तिलोयपण्णीत्तकी जिस गायामें इंकेषरूपसे 
उनका संकेत किया गया है, उसीके समान एक गाथा जयघवलामें भी पाई जाती है, और 
संभवतः इन दोनों गाथाओंमें कषायप्राभ्तकी गाथाओंके र्चायेता गुणघरका उल्लेख भर्न्तानिद्दित 
है । बद्ां यह संकेत मिलता दे कि यतिदृषभका गुणघरके प्रति बड़ा आदरभाव था | उन 
दोनामें परस्पर क्या सम्बन्ध था, यद्द हमें ज्ञात नहीं दे | वद्धां ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे 
समसामयिक ये । यद्द बात वीरसेनने कद्दी दै कि यतिवृषभ आयेमंक्षुके शिष्य एबं नागइस्तिके 
अतेवासी थे । शिष्यका अभिपग्राय परम्पप॒ शिष्य से भी द्वो सकता है, किन्तु ९ अन्तेवासी ! 
( निकटमें रहनेवाले ) से तो यद्दी ध्वनित द्वोता दै कि वे नागद्वस्तिक समसामयिक व साक्षात्‌ 
शिष्य ये | कुछ व पूर्व यद्द अनुमान किया गया था कि भआयमंक्षु ओर आये नागहस्ति तथा 
नन्दिसूत्रोंग उल्लिखित “ अज्ज मंगु ” और “ अज्न नागद्दीत्पि ! क्रमश; एक ही दो ( प्रवचनसारकी 
प्रस्तावना, बम्बई १९३५७, पृ. १५ टि. ३ )। 


४ ग्रथका रचनाकाल 


यतिबृषभ और तदनुसार तिरोयपण्णत्तिका काडनिणेय खये एक बड़ी समस्या दै। इस 
विषयसे सम्बद्ध जे। कुछ प्रमाण उपलब्ध द्वै वह्द न तो पर्याप्त दै शोर न निणैयात्मक । ऐसी परे- 
स्थितिमें इनके कालनिर्णयक्रा जो भी प्रयत्त क्रिया जायगा वद्ध अनिशचयात्मक द्वी हो सकता है। 
इस कार्यमें द्वर्म निष्पक्षमावस्ते उपलम्य सामग्रीका पर्याठोचन करना चाह्षियि ओर किसी बातका 
एकान्त आग्रद्द नहीं रखना चादिये। यहां हम जो काढनिर्देश कर रहे दें वह और 
अधिक खोज-बीनके किये दिग्दशन मात्र कद्दा जा सकता दे । 


तिलोयपण्णत्तिमें इमें जिप्त विविचनपद्धतिका दशीन द्वोता है, उसमें जे। निरन्तर इस 
बातपर जोर दिया गया द्वै कि उसका समस्त विषय परम्परागत दै, विषयका जो ब्यक्तिनिरपेक्ष 
प्ररूपषण किया गया है तथा जो प्रमाणास्लेख पाये जाते हैं, वे सब यही सूचित करते हैं कि 
तिलोयपण्णत्तिकी ग्रेथरचना पीछेके वैयक्तिक ग्रेथकतारओओके प्रंथोंकी अपेक्षा आगम प्रंषोंसे भधिक 
सम्बद्ध दे । 

यतिद्वष्रभ शिवाय, वट्ककेर, कुन्दकुन्द आदि जैसे प्रंथरचयिताभोंके बगेके हैं; और 
उनकी तिलोयपण्णत्ती उन आगमानुसारी प्रंथेमिंसे दे जो पाटलीपुत्रम संगृद्दीत भागमके कुछ 
आचायंद्वारा अप्रामाणिक और त्याज्य ठद्दराये जानेके पश्चात्‌ शीघ्र द्वी आचायोनुऋरमसे प्राप्त 
परम्परागत ज्ञानके आधारसे स्मृतिस॒हायक ठेखोंके रूपमें संग्रद्द किये गये। 


इस पार्श्भूमिको ध्यानमें रखते हुए आइए द्वम बाह्य और आम्यन्तर सूचनाकोंकी 


(१०) त्रिलोकप्रज्ञप्ति की प्रस्तावना 


समीक्षा करें और यतिद्धपम तथा उनकी तिलोयपण्णीत्तके रचनाकालकी कुछ सीमाएं निर्धारित 
करनेका प्रयत्न करें । 

अ, १. वीरसेनस्व्रामोने अज्ममंखुके शिष्य और नागद्वत्यिकि अन्तेबासी यतिवृषमके न 
केवछ आशीवादकी आकांक्षा प्रकट की दे किन्तु उन्होंने उनके  कृत्तिसूत्र ” का भी उल्लेख 
किया है । तिलोंयपण्णत्तिका भी निर्देश किया द्वै, उसे सूत्रकी सैज्ञा देकर सम्मानित किया दे, 
उसकी गाथाएं भी उद््‌घूत वी। हैं जे। कुछ अल्प परिवतर्नोंके साथ भ्रस्तुत अथर्म पा३ जाती है' 
तथा कटी कहीं उसके विपयको भी रूपान्तरित करके उद््‌घ्त किया हे। बीरसेनके समान 
टीकाकार एक पूकाछीन ग्रेयके विषयको अपनाते हेँ और उसके अवतरण भी प्रस्तुत करते हैं, 
यह सबंथा स्वामाविक्त हैं; क्योंकि टीकाकारसे प्राचीन सूत्रेंके स्पष्टीकरणमें यही तो अपेक्षा की 
जाती है | वीरतने कालके सम्बन्ध दर्गे उनकी स्त्रये प्रशस्ति प्राप्त है कि उन्होंने घवछा 
टीकाको शक से, ७३८ (+ ७८ ) ८ ८१६ इस्त्रीम समाप्त किया था। अतएव यतिबृषभकृत 
तिलोयपण्णत्तिका काल इसप्ते पूत्र ठइरता दें । 

२, पं० महेंद्रकुपारजीने बतढाया है कि जिनभद्र क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक 
भाष्य (शक ५३१८६०९ इंत्वी ) में जे 'आदेशकपाय ” का उल्लेख किया है इसका 
क्मिप्राय संभवत; जयवबलान्तगत चूर्णिसूत्रमें यतिदृवभक्ृत विवेचनसे है । 

ब. अब द्वम आम्पन्तर सूचनाओंकी समीक्षा करगे-- 

१. यतिवृष्भने किन्दीं पूलवर्ती ग्रेथकताओंका स्मरण नहीं किया | केबछ तिलोय- 
पण्णत्तिकी ९-६९ वीं गाथाके छुभारे हुये पाठ यह ध्चनित होता है कि वे इलेपद्वारा अपने 
नामके साथ साथ गुणधगचार्यका भी नामोल्लेंख कर रहे द्व। तथापि इससे द्वर्मे उनके 
कार्बनिर्णयरमें अधिक सद्बायता नहीं मिलती | 

२. तिकोयपण्णत्ती ४-१२११ में बालचन्द्र सेद्धांतिकका नामोब्छेख पाया जाता हे। 
अत्र प्रथम प्रश्न यद्व है कि क्‍या बढ पद्म यतिवरृपभकृत ही दै। इस प्रइनके उत्तर हमें कदन। 
है “ नहीं ! । उस स्थलका प्रसंग ही यद्द बतला रहा हे कि उस पद्यका प्रेथस कोई भान्तरिक 
संबन्ध नहीं दे । उससे पूत्रके पथ कटद्दा गया है कि ऋषभ, वाघुप्ृज्य ओर नमिनाथको 
छोड़कर रोष समस्त तीथकराने कायेत्सग मुद्रात्र मोक्ष प्राप्त किया | इस स्थरूपर कोई भी 
कुशल व भक्तिमान्‌ पाठक या लिपिकार तीथकरोंके स्मरणक्ली भावनासे प्रेरित हो सकता है। 


९, धवला ३. पृ. ३६. ३. धवला १ पृ, ४०, ६३ आदि, ६. धवला १ ४. १६, ३१-३३, 
५६-५७, ६०-६२, ६३-६४ भआादि। 


प्रथका रचनाकार (११ ) 


अतरव इसमें कोई संदेश नहीं। जान पडता कि बालचन्द्र सैद्धांतिक यदि लिपिकार नहीं ते 
कोई अभ्यासशील पाठक अवश्य रहे हैं, ओर उन्होंने ही उस प्रसंगमें बह पद्ष जोड़ दिया | 
सेद्धांतिकका उपाधि अनेक आचार्येके नामेंक्रे साथ जुडी हुई पाई जाती हे, जैपे-नेमिचन्द्र, 
वीरनन्दि, भाषनान्द आदि; और वह उनको सिद्धान्त निपुणताकी बाधक द। बालुचन्द्र 
नामधारी भी अनेक आचार्य हये है। अतः दम एसे एक बाल्चन्द्रका पता लगाना चाद्दिये 
जो सादित्यमं या शिलालेखांदिम सेद्वांतिक कह्दे गये हो। ऐसा एक जोड़ा हुआ पद्च यद्द 
संदेह उत्पन्न करनेके लिये अच्छा सूचक दे कि क्‍या विद्वान्‌ पाठकाी और लिफिकारोंने ग्रेथर्म 
इधर उघर अथविस्तारके छिये कहीं अन्यत्रपतते कुछ पाठ जेड़े है | कुछ भी हो, किल्तु 
बालचन्द्र सेद्धातिकका यह नामेछेव यतिबृषभके कार्लनणयर्म द्र्मे कुछ भी सद्ठायता नद्दी 
पहुँचा सकता। 

३. तिलोयपण्णलिम कुछ पूवेवर्ती रचनाओं और उनके मतभेद सम्बन्धी उल्लेख ध्यान 
देने योग्य दे । उनका यहां पयोलोचन करके देखा जाय कि वे क॒द्दधां तक यतिबृषमके काल- 
निर्णयर्म हमारी सद्दायता कर सकते ढ । 

(१) अग्गायणिय ( छायविणिच्छयमर्गायणिए ४-१९८२ ) यह टठल्लेख बारहूर्वे 


श्रतांग इृष्टिबादके अन्तगत १४ पू्जामेसे द्वितीय पूत्ष अग्रायणीयका ज्ञात होता दे । प्राचीनतर 
प्राकृत प्रेथोर्गे इसका रूप अग्गाणीय या अमोणियं पाया जाता दे | यदि ऊपर निर्देशा- 
नुप्तार हम सन्पिव्यंजनकों परत पदसे पृथक करके उत्तर पदके साथ जोड़ दें तो पाठ 
6 सग्गायणिए * हो जाता हे जे। यथाथतः “ अग्गायणिण ?का ही बोघकदे । ऐसा प्रतीत द्वोता 
है कि तिलोयपण्णात्तेम उपरब्ध संग्गायणी ( ४-२१७, १८२१, २०२९), संगायणी 
(८-२७२ ), संगाइणी (४-२४४८ ), सगीयणी ( ४-२१५९ ) व संगाद्ृणी ( ८-३८७ ) 
केबल अक्षरसाम्य आदित उत्पन्न डसीके भष्ट पाठ मात्र हैं | जब कि इस रचनाका उसके 
मतभेदोंके स्पष्ट कषन सद्दित इतने बार उल्लेख किया जाता द्, तब इसका यही अथ द्वे। सकता 
है कि तिल्ेयपण्णत्तिकारको अग्रायणीय प्रूतक्रा सविब्रण वृत्तान्त उपलब्ध था । 

(२) दिद्विंव:द ( दृष्टिवाद ) के तीन स्पष्ट उल्जेख प्रस्तुत अ्थर्म पाये जाते ई--- 
१-९९, १४८; ४-५७०। उनसे प्रेयकारका उक्त आगमके विषर्योक्रा ।व्षित्‌ ज्ञान 
नहीं तो विधिवत्‌ परिचय ते अवश्य प्रकट द्वोता हे । यद्यपि दश्विदके विषयों व प्रकरणोंकी 
सूचियां छुरक्षित पाई जाती दे, तथापि जैन परम्परा इस विषयमें एकमत दे कि इस श्रतांगका 
ज्ञान क्रमशः लुप्त हो गया | कुछ आचायपरम्पराओमें भछे ह्वी उसका यत्र-तत्र खण्डश; 
ज्ञान रहा द्वो।| द्वाढ द्वी में यद् भी बतलाया जा चुका दे कि जीवझण शलादिका 


(१२) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


बहुभाग दृष्टिवादके एक विमाग द्वितीय प्ूत्र अग्रायणीयत्ते छिया गया है ( घंत्रला, भाग १ 
प्रस्तावना, अमरावती १९३९-४० ) 

(३) परिकम्म ( परिकम ) के कथनसे अपने मतका जो विरोध दिखाई देता दै 
उसका तिलोयपण्णत्तिकारने बिवेचन किया है ( पृ. ७६५ ) | संभवत: यद्द उल्लेख पद्ननन्दि 
अपरनाम कुन्दकुन्दकृत षट्खडागमके प्रथम तीन खंडोंकी टीकाक़ा द्वों। ( घबला, भाग १, 
प्रस्तावना पृ. ३१, 9६-४८ )। पं. मदँंद्रकुमारजीने संदेद्द व्यक्त किया दे कि क्‍या परिकर्म 
कोई गणित शाखत्रका ग्रंथ था ( जयघवढा १, प्रस्तावना पृ. ३६ )। 

(४) मूलायार ( मूछाचार ) के मतका उल्केख ८-७५३२ में किया गया दे और 
दम उसे वतमान मूलाचार प्रेंपके पयोप्त्यधिकार, ८० में पाते भी दैं । 

(५) लछोयविणिष्छय ( छोकविनिश्चय ) का उल्लेख ग्रंथ रूपसे कोई एक दजैन बार 
आया है- ( ४-१८६६, १९७५, १९८२, २०२८; ५-३९, १२९, १६७; ७-२०३; 
८-२७०, ३८६; ९-९ )। इस नामका कोई म्रंथ अभी तक ग्रकाशमे नदं। आया | सेभव दे 
यद्दी वद्द ग्रंथ रद्दा दो जिसके आदशपर अकल्कने अपने सिद्धिजिनिश्वय व नन्‍्यायविनिश्चय 
थादि ग्रंथोंका नामामिधान किया हो । 

(६) लछोयविभाग ( छोकविभाग ) का उल्लेख कोई पांच वार आया है ( १-२८!, 
४-२४४८, २४९१, ७-११७५, ८-६३५ ]| ये उल्लेव अग्गायणी (४-२४४८ ) और 
लोयबिणिष्छय ( ९-९ ) के साथ साथ हुये हैँ; उनके प्रकरण विशेषके रूपसे नद्ीं। वर्तमानमें 
लोकबिमाग नामक संस्कृत ग्रेथ ११ अध्यायोर्मे लिदसूरिकृत उपलब्ध है । ग्रंथक्ताने सू|बित 
किया है कि उनकी संस्कृत रचना एक प्राकृत ग्रंथक्रा रूपान्तर मात्र दै, जिसे शक ३८० 
(+७८ ) 5 ४५८ ईस्वीम सतनन्दिने कांचीके नरेश सिदवर्माके राज्यके शरवथें वर्ष बनाया 
भा। सपर्नन्दिक्तत ग्रेथ बतमानमें प्राप्प नहीं हे। तिलोयपण्णत्तिम कथित मतोंका संस्कृत 
छोकविभागसे मिलान करके पं. जुगछकिशोरजी मुझ्तारने ठीक द्वी अनुपान किया द्वे कि 
तिलोयपण्णात्तिकारके सन्मुत्च सबनन्दिकृत प्राकृत छोकऋविभाग रहा द्वोगा । 

(७) लोगाइणि ( छोकायनी ) का उल्लेख ( थोड़े वर्णमेदके साथ ) दो वार आया 
है ( ४-२४०४, ८-५३० ) जहां उसके विपय व मतोंक़ा उल्लेख किया गया है । उसे “ प्रंथ- 
प्रवर ! कद्दा गया दे जितसे उसकी प्रामाणिकता और माद्दास्म्य प्रकट होता दे | 

तिलोयपण्णत्तिम जा उल्लेष घूलाचार ब्‌ कोकविमागफके आये हैं उनका विषय 
बतमान मूलाचार व संस्कृत लोकेविभागमें पाया जाता दे | इस बातसे तिलोयपण्णत्तिके इन 
हस्डेखोंकी सचाई बढ़ जाती दै | अतए॒ब इमें छोकविनिश्वय, लोकविमाग ( प्राकृत ) भादि 


प्रैयकां रचनाकाक (१६ ) 


प्रेधोंकी खोज प्राचीन प्रेथभडोरीम करना चाहिये, विशेषतः गुजरात और कर्नाटकर्मे जहां 
इन्ही कुछ बर्षोर्मे बड़े दुर्लभ प्रेथोंका पता चछ चुका है। 

तिलोयपण्णत्तिमें जिन प्रंथोंका उल्लेख पाया जाता दे, उनमेंसे अषिकांरशा जैन साहित्यके 
आदिम स्तरके हैं। मूलाचार यद्यपि एक प्राचीन जैन ग्रंथ माना जाता है, तथापि उसके 
रचनाकालके सम्बन्ध कोई निश्चय नहीं है । जब तक यद्दध न बतलाया जा सके कि सिंद- 
सूरिकृत छोकविमागसे पूष्र भी उसी नामका कोई प्रेथ था, तब तक यहद्दी मानना डचित द्वोगा 
कि तिलोयपण्णत्तिम इसी लोकविमागका उल्लेख दे । अतएव तिलोेयपण्णत्ति अपने बतैमान 
रूपमें सबनान्दिकृत प्राकृत छोकविमागसे अथात्‌ 9५८ ईस्वीसे पश्चात्‌ कालकी रचना है। 


इन्द्रनन्दिकृत श्रुताक्‍तार ( छोक १६०-१६१ ) के अनुसार कुन्दकुन्दपुरके परदूम- 
नन्दि ( अयात्‌ कुन्दकुन्द ) ने अपने गुरूओंस सिद्धांतका अध्ययन किया और षट्खण्डागमके 
तीन खण्डॉपर परिकरम नामकी टोंका लिखी | जब तक घवछ] और जयघवछा टीकायें प्रकाशर्म 
नई भाई थीं, तब तक परिकर्म नामकी किप्ती रचनाका अस्तित्व सन्देद्वास्पद द्वी था | किन्तु 
उक्त ग्रयोंके प्रकाशित द्वोनेिसि परिकम्म ( परिकम ) नामक रचना-विशेषकी स्थितिमें तथा 
उसके वीरसेन व जिनसेनके सन्मुख उपस्थित द्वोनेमें कोई संदेदद नई रद्दता ( धवला, मांग १ 
प्रस्तावना पृ, 9७६ ) | परिकर्मके जितने उल्लेख अभी तक द्वमोरे सन्मुख थणांये हैं बे सभी 
प्रायः गणित सम्बन्ध रखते हैं | इससे स्वभावतः यह्द सन्देद्द द्ोता दे कि वद्दध कोई गणित 
विषयका | प्रंथ रद्दा है । कुन्दकुन्दाचायके उपलब्ध ग्रेथोंको देखकर यद्द कद्दना कठिन ह कि वे 
गणितज्ञ थे। तथापि इस सम्बन्धके जब तक ओर मी साधक-बाबक प्रमाण द्मोरे सन्मरुख न 
आजांय, तब तक इन्द्रनन्दिकि कथनको मानकर चढना द्वी उचित द्वोगा। तदनुसार तिकोय- 
पण्णत्तिके परिकर्म सम्बन्धी उल्लेखांपरसे उसके कता यतिवृषभ कुन्दवुन्दसे पश्चातृकालीन 
प्रतीत द्वोते हैं और कुन्दकुन्दका कार इस्वीकी प्रारम्मिक शताब्दियोंमें दी पड़ता दे (प्रवचन- 
सारकी प्रस्तावना, बम्बई १९६१५ )। 

४. तिलोयपण्णत्तिम भगवान्‌ मद्बाबीरके पशचात्‌कालीन इतिहासकी बहुतसी सामप्री 
पाई जाती दे। एक तो श्रुतपरम्परास सम्बन्ध रखती है ओर दूसरी राजबंशेसि । 


मद्दावीर भगवानके निवोणसे पश्चात्‌ तीन केवछी ६२ वर्षोमे, पांच श्रत-केबछी 
१०० वर्षोर्मे, ग्यारद दशपूर्वी १८३ वर्षेमि, पांच एकादशांगधारी ३२० वर्षो और चार 
आाचारांगधारी ११८ वर्षोर्मे हुये । इस प्रकार मद्दावीरनिवोणसे ६८३ वष तक, अपषात्‌ 
६८३-७५२७ - १७५६ इसी तक अंगज्ञानकी परम्परा चछी। प्रसंगबश यह भी कदा 
गया दे कि मुनिधम स्वीकार करनेवार्ढमें मुकुटधारी अन्तिम राजा चन्द्रयुप्त ही था। तिछोय* 


(१४) त्रिलोकत्रजजप्तिकौ प्रस्तावना 


पण्णत्तिकारने मद्वावीरके पश्चात्‌ शकके राजा होने तक कितना काल व्यतीत हुआ ह#स 
विषयपर मिन्न मिन्न मतोंक्रा उछ्ेल किया दे । इन अनेक मतभेदोके उल्लेवसे दी सुस्पष्ट दे कि 
या तो ग्रेयकार शकराजासे बहुत पीछे हुए, या इन मतमेदोंका पीछेके विद्वान्‌ किपिकारोंने 
विविब आधारोंसे समय समयपर जोड़ दिया है।इस द्वितीय विऊत्यका कोई विशेष आधार नहीं है, 
अतः प्रषम बिकश्पके। द्वी स्वीकार करना चाद्दिये, क्योंकि उससे कोई बड़ा विरोध उत्पन्न नहीं द्वोता । 

राजवंशोंके सम्बन्धर्मे तिलोयपण्णात्ति ( ४१५०५ आदि ) में कहां गया है कि जिस 
दिन अवन्तीम सुप्रत्िद्ध पाठक राजाका अभिषेक हुआ उसी दिन पात्राम महावीर भगवान्‌ 
का निवाण हुआ । पालकने ६० वे राज्य किया | उसके पश्चात्‌ १५७५ वर्ष विजय वंशका, 
फिर ४० वर्ष मुरुदय (मौये या मुरुण्डय ) का, ३० वर्ष पुष्यमित्रका, ६० वर्ष बचुमित्र 
और अम्रिमित्रका, (०० वर्ष गंधव ( गंधब्म ८ गदमिकछ ) का, ४० वर्ष नरवाहइनका, २४२ 
बष मत्यट्रण. ( भत्यान्प ) राजाओंका, २११ वध गुप्त नरेशोंका और अन्ततः 
४२ वर कर्कीका राज्य रद्दा | कल्वीक पफरचात्‌ उस्तका पुत्र राजा हुआ। 
इस प्रकार मद्दाबीरनिवोणते कब्कीके राज्य तक १००० वर्ष हुये, जिसकी अवधि 
१००० - ७५२७ ८5 ४७३ इंस्त्री होती दे | गुणमभद्रकृत उत्तरपुराणके भअमुसार 
( ७६-३९४ ) करक्रीकी उत्पत्ति दुषमा कालके एक हजार वष व्यतीत द्वोनेपर हुई थी और 
उसकी आयु ७० वर्षकी थी व उसका राज्यकाछठ ४० बवषेका। दुषमा काल्‍का प्रारम्म 
तिलोयपण्गत्तिके अनुप्तार मद्बावीरनिवाणसे ३ व ८ मार एशनात्‌ हुआ। उसके भनुसार 
कल्योकी मृत्यु मद्दावीरनिवाणसे १००० + ३+ ७०८ २०७३ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
सन्‌ १०७३ - ५२७ ८ ५४६ इंस्त्रीमें हुई | नेमिचन्द्रकृत त्रिढोकस्तार (गा, ८५० ) के 
अनुसार वीरनिवोगसे ६०७ वर्ष ५ मास्त परचात्‌ शक्क राजा हुआ और शास्से ३९४ वर्ष 
७ मास पश्चात्‌ कसक्री हुआ जिसकी आयु ७० वर्षकी थी, और राज्यकाल ४० वर्षका। 
तदनुपार करक्रीकी मृत्यु वीरनिवाणसे १००० + ७० ८ १०७० अर्थात्‌ १०७० - ५२७ 
५४३ इस्वीम हुई, तथा उसका राज्यकाल ५०३ से ५४३ तक रदा। प्रो० काशीनाथ बापू 
पाठकके मतानुसार (७5पएछा4 सिएब गाते फाए:पबः छन्‍्ाव 00ए, ४०. 7००१०. 99 
792० 26 ) यद्द कढ्क्रो हण नरेश मिद्दिरकुल दी था जो चीनी यात्री सुंग युनकी यात्राके 
समय ईस्बी सन्‌ ५२७ में राज्य कर रद्दा था। यहद्द दृत्तान्त प्रेथम पीछेस जोड़ा गया दो 
इसके लिये कोई पर्याप्त कारण नह्दीं दिखाई देता | जिम प्रक्नार्से यद्द बृत्तान्‍्त दिया गया दे 
(देखिये गापा 9-१५१० ) उससे प्रतीत होता दवै कि वह सत्र॒ विकण खये ग्रेथकारकृत ही 
है। इसंसे स्पष्ट होता दे कि तिलोयपण्णत्तिकार यतिबृषभ मक्दाबीरनिर्वाणमे १००० पश्चातु 
भर्यात्‌ सन्‌ ४७३ ईस्नीसे प्रव नई। दे सकते । 


ग्रैषका रचनाकाल (१५ ) 


उक्त प्रमाणोंके प्रकाशमें यतिवृषभका काल गुणधर, आयेैमंश्षु, नागइस्ति, कुन्दकुस्द 
और सबनन्दि (४५८ ईंखी ) से पश्चातका सिद्ध द्वोता है । वे संभवत: कल्कीस पश्चात्‌ 
(४७३ ईखो ) शीघ्र हुये द्वोंगे, क्यांक्रि उनके द्वारा प्रमुख राजाओंमें कह्कीका दी अन्तिम 
उछेख है | तथा दूसरी सीमाक्रे सम्बन्ध्म निर्चयत: तो इतना द्वी कह्टा जा सकता दै कि वे 
वीरसेन ( ८१६ ईखी ) से, और संभबतः जिनभद्र क्षमाश्रमण (६०९ ईस्थी ) से भी पूर्व 
हुये । अतः यतिज्षभ और उनकी तिलोयपण्णत्तिका काठ ४७७३ और ६०९ ईस्वीके मध्य 
माना जा सकता है । 

यतिबृषमभ और उनकी तिले,यपण्णत्तिके उक्त कालनिणय एवं अन्य आधचधार्योंके उक्त 
काल-क्रमका इस विषयक्े कुछ लेखकोके मतांसे निरोध आता दे जिसका यहद्वां विचार करना 
आवश्यक प्रतीत द्वोता दे । 


कुछ विद्वानोंका मत द्वे कि वुन्दकुन्दका काल उतना प्राचीन नहीं है, क्योंकि एक तो 
उन्होंने ' ठोकविमाग ? का उल्ले किया है जिम्तका अभिप्राय समवतः सबरनन्दिकृत प्राकृत 
लोकविमागसे है | ओर दूसेरे उन्द्वोने ' विष्णु” * शिव ” आदिका भी उल्लेख किया है। नियम- 
सार गाथा १७ में स्पष्टतः “लोयबिमायेसु ” पद बहुवचनानत पाया जाता है, जिससे अनुमान 
किया जा सकता दे कि उप्तका अभिप्राय क्रिप्ती एक प्रंधविशेषत्ते न द्वोकर परम्पागंत छोक- 
विभागविपयक उपदेशोंसे दे । इस सम्बन्धर्म यद्द बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्रस्कृत 
लोकविभागके प्रथम छोाकमें द्वी * जिनश्वरें। ! का विशेषण “लोकाछोकविभमागज्ञ ” दिया गया 
है जिससे जान पड़ता & कि दोकविभागका अथ प्रंधविशेषके अतिस्क्ति सामान्यतः छोकके 
विभागेका भी लिया जाता रहा 6 । विष्णु कोई इतना आधुनिक देवता नहीं है जितना मुनि 
कल्याणवरिजयजी अनुमान करना चाहते हैं. ( श्रमण भगवान्‌ मद्दाबीर पृ. ३०३ )। विष्णु ते 
बहुत प्राचीन देवता द्वे जिसका उल्लेख उनके गरुडसद्वित ( पक्‍खीसु दा गरुड़े वेणुंदवों, १, 
६-२१ ) आगमके एक प्राचोनतम ग्रेथ सूयगडमें भी पाया जाता दे। उसी अप्रंथर्म अन्यत्र 
ईश्वर व स्वयंभूडा मी उल्लेव आया है जिसका अरे टीकाकारने “विष्णु” किया है । 
मुनिजीके अन्य तक इतने हलके ४ कि उनके यहां खण्डन करनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं द्वेती | इस प्रकार कोई एक भी ऐसा गेमीर प्रमाण प्रस्तुत नहीं दे जिसके बल्से द्वर्मे 


कुन्दकुन्दके यतिवृष भसे पश्चात्‌काडीन मानना पड़े । 

प॑. फूलचन्द्र शास्रीन तिहोयपण्णत्तिके कती व समयका बिस्तारसे विवेचन किया है 
( जैन सिद्धांत भास्कर, मांग ११, किरण १, पृ. ६५-८२ ) और उसका खण्डन पं, जुगर- 
किशोरजी मुझ्तारने किया है ( द्वस्तलिखित छेख भ्रप्रकाशित )। इस बाद-विवादसे प्रस्तुत विषय- 


(१६) त्रिलोकप्रश्नप्तिकी प्रस्तावना 


पर जो प्रकाश पड़ता दे बद्द महत्वपूर्ण है | अतएव संक्षेपर्म उसकी यदी समीक्षा कर डेना 
भावश्यक प्रतीत होता दैः--- है 

१. पं. फ्ूलचन्द्रजीने कहा दे कि छोकके उत्तर-दक्षिण सत्रत्न सात राज़की मान्यताको 
स्थापित करनेवाले घवलाके कर्ता वीरसेनाचार्य द्वी हैं | उनसे पूर्व वैसी मान्यता नहीं थी, 
जैसा कि राजवार्तिक आदि प्रंषेत्ति स्पष्ट है । तिलेयपण्णत्तिमं यद्दी वीरसेन द्वारा स्थापित 
मास्यंदा द्वी स्वीकार की गई है । अतएव यद्द स्चना अपने वर्तमान रूपम बीरसेनके पश्चात 
कालोन प्रतीत द्वोती दे । 


इसके विरुद्ध पं. जुगलकिशोरजीने तीन उल्लेख उपस्थित किये हैं. जो, उनके मतसे, 
बीरसेनसे पूत्रकालीन द्वोते हुये छोकको उत्तर-दक्षिण सबैत्र सात राजु प्रमाणित करते हैं । उनमेंसे 
एक उल्लेख जिनसेनकृत द्वर्बिंशपुराणका है, दूसत खमि-कार्तिकेयानुप्रेक्षाका भार तीसरा 
जम्बूद्वीपप्रक्प्तिका | दरिबंशपुराणमें छोकको चतुरक्तक ते कहद्दा है, परन्तु उत्तर-दक्षिण समैत्र 
सात राजुकी मान्यताका बहाँ कोई पता नहीं दे | चतुरस्रकका अभिपग्राय समचतुरस्तक भी द्वो 
सकता दे | यदि चतुरक्षक क्दने मात्रते द्वी आयतचतुरखकक्की मान्यताका अनुमान किया 
जा सत्ता हो तो दरिविंशपुराणमें द्वी स्पष्टटः बीरसेनकों गुरु कहकर स्मरण किया गया है, 
उन्हें कविचक्रतवरतीकी उपाधि भी दी गई है और उनकी निमल कीर्तिका उछेषर किया है। यही 
नहीं, किन्तु वीरसेनके शिष्प जिनसेनका और उनकी रचना पाइवब्रॉभ्युदयका भी वह उछेख है । 
इस परिस्थितिमें यद्ध केसे कद्दा जा सकता दे कि इरिवंशपुराणक्रा उल्लेख बीरसेनसे प्रूवका है 
ओर उक्त पुराणकार वीरसेनकी रचनासते अर्पारेचिंत थे ? इसके विपरीत उक्त उल्लेखसे तो यही 
सिद्ध द्वोता है कि इस्विंशपुराणकार वीरसेनकी रचनापते छुर्परेचित और प्रभावित थे । 


हां, स्वामि-कार्तिकेयानुप्रेक्षामें अवश्य ल्लोकके उत्तर-दक्षिण सत्र सात राजुकी मान्यता 
छुस्पष्ट दे । किन्तु पंडितजीने इसके रचनाकालके सम्बन्धरम केवल इतना कद्दा है कि वद्द एक 
बहुत प्राचीन ग्रंथ दे और वीरसेनसे कई शतान्दि पहलेका बना हुआ द्वै | किन्तु इस प्रंपके 
वीरसेनसे पूवर्ती होनेक्रा उन्होंने एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया । इस परिस्थितिम उक्त 
उलछलेखको वीस्सेनसे पूतरेवर्ती मानना सवेधा निराधार दे । 

जम्बूद्वापप्रज्ञत्तिमं भी उक्त मान्यताका ग्रहण सुस्पष्ट दै। किन्तु इसका समय- 
निर्णेय सकया काल्पनिक है, निश्चित नहीं | मुख्तारजीने खये कट्दा दे “ यदि यद्द कल्पना 
ठीक हो तो'*“जम्बूद्ीपप्रज्सिका समय शक्न ६७० भथयोत्‌ वि. से. ८०५ के आस-पासका 
होना चाहिये” किन्तु जब तक ' कत्पना ? को निए्वयका रूप न दिया जाय तब तक उसके 
आधारपर जम्बूदीपप्रज्ञति घवकासे पूषकालीन नहीं खीकार की जा सकती । खय प्रंषकारके 


प्रेबका रचेनाकाल (१७) 


उल्लेखनुसार जबूदीवपण्णत्तिकी रचना पारियात्र देशके बारा नगरमें शक्तिकुमार राजाके राज्यकारमें 
हुई थी। गुद्दिड्वंशीय राजा शक्तिकुमाका एक शिलालेख वैशाख सुदी १ वि. सं. 
१०३४ का आह्वाड़्में ( उदयपुरके समीप ) मिछा है । उसाके समयके और दो लेख जैन 
मन्दिरोमं भी मिले हैं । किन्तु उनमें संवतके अश जाते दे हैं | पद्मनन्दिनि संभवतः अपनी 
प्रेथँचना इसी राजाके समयम की थी, अतः वह रचना ११वीं शताब्दिकी हो सकती है 
( जैन सादित्य और इतिद्दास प्र ५७१ )। 


इस विषयमे ध्यान देने योग्य बात यह है कि घबलाकारके सनन्‍्प्ुज * तिलहोयपण्णतति 
सूत्र ' उपस्थित था ओर फिर भी उन्होंने केबठ दो प्राचीन गायाओंके आधारपर अपने 
युक्तितल्से छाकका आयतचतुरस्नाकार रिद्ध करनेका स्पष्ट उछेख किया है। यदि उनके 
सन्मुख उपस्थित तिछोयपण्णत्ति सृत्रम॑ वह्ब मान्यता स्पष्ट द्वेती, जैसी १र्तमान तिलोयपण्णत्तिमें 
है, तो न ते उन्हें उक्त विषयकी उतने बिस्तारस विवेचना करनेकी आवश्यकता पड़ती, जैसी 
जीबट्टाण क्षेत्रानुग॒मके १. १० से २२ तक की गई है, और न उन्‍हें स्पशेनानुगमके प्र 
१५७ पर यद्द कद्दनेका साक्षस होता कि जर ज्जुच्छेदांके प्रमाणकी परीक्षाविधि <न्दह्रोंने उसी 
प्रकार युक्तिबढस स्थापित की दे जिस प्रकार अरुंस्येयावलि प्रमाण अन्तमुहृतकी थब आयतचतु- 
रत्न छोककी | रज़च्छेदोंके सम्बन्धम उन्हें अपने मतानुकूल तिलोयपण्णत्ति सूत्र प्राप्त हो गया 
था, भतरव उन्द्ोंने उसका स्पष्टाछेब भी वर दिया है | तत्र काई कारण नद्वीं कि यदि 
उन्हें उसी सत्र ग्रेथभ आयतचतुरस्रक लोकका मी कोई सेकेत या आधार मिलता तो वे 
उसका प्रमाण न देते, क्योंकि उस प्रमाणवी तो उन्हें बड़ी द्वी श्रावश्यकता थी, जिसका 
पूर्ति उन्दोंने केबल यदढ कद्ठकर की है कि 'ण च सत्तरज्जुबाहलल्‍्ल॑ करणाणिओगसुत्तविरुद्धं, 
तस्स तत्थ विधिप्पडिसिघामावादो ” (घबत्य भाग 9७, ४. २२) अर्थात्‌ छोकके उत्तर 
दक्षिण मागमें सत्रेत्न सात राजुका बादत्य करणानुयाग सूत्रके विरुद्ध नहीं हे, क्योंकि सूत्में 
न तो उसका जिधान छे और न निषेध । इससे बिलकुल स्पष्ट है कि घबलाकारको ज्ञात 
साहित्यमें उक्त मान्यताका रूपया अनाव था । आज भी बीरसेनसे पूत्र निश्चितकालीन एक भी 
उल्लेख उस मान्यताका हमें प्राप्त नहीं द्ै। और इसमें तो कोई सन्देद दी नहीं रइता 
कि वीरसेनके सन्‍्मुख उपस्थित * तिलोयपण्गत्ति सूत्र ” में आयतचतुरखाकार लोकका समर्थन 
करनेवाढा कोई उल्ेब नहीं था । 


(२ ) पं. झूलचन्द्रजीको दूसरी युक्ति यद्द दे कि ति. प. के प्रथम अधिकारके 
आदिम जो मंगल आदि छद्द अधषिकारोंका व्णन द्वै वद्द प्रेयकारके कथनानुसार विविध प्रंप- 
युक्तियों द्वार किया गया दे और वद्द धवठा टीकाके आदिके वर्णनसे मिलता है, अतः यह संभवत: 


(१८) ब्रिलोकप्रज्ञत्तिकी प्रस्तावना 


वहीँसे लिया गया है | इसपर पं, जुगलकिशोरजीका यह मत सर्या उचित है कि ऐसे 
साहद्य मात्रपरसे विना किसी प्रब॒छ प्रमाणके उसका धयलासे लिया जाना सिद्ध नहीं द्वोता | 
उक्त प्रकारका विवरण जिनभद्रके विशेषावश्यक भाष्य ( ऊ्वीं शर्ताब्दि ) में मी मिलता है। 
यद्यपि ति. प. और घत्राके मंगठबणनर्मं इतना अधिक साम्य दे कि एकर्म दूमरेकी छायाका 
सन्देद्द द्वोनो अनिवार्य ढे, यथाथतः घवलाकी सहायताप्त द्वी ति. प. के मंगढतविषयक पाठका 
संशाधन संभव हुआ है, तथापि ऐसे परम्परागत विषयका इतने परसे ही निश्चयतः यद्द कहना 
कठिन है कि किसने किससे छिया दे । 


(३) पं. फ़ल्चन्द्रजीकी तीसरी युक्ति यद्द दे कि “ज्ञान प्रमाणमात्मादे! ” इत्यादि 
इलाक भट्ट।कलंकके लघायस्त्रयम आया है । यही छाक कुछ पाठभद सहित घवडामें भी हद 
जद्दां उससे प्रू+ “ प्रमाण-नय-निशक्षिपेः” आदि एक और भी शोक पाया जाता है जो ल्घीयश्रय 
में नहीं है | ये दोनों ही इलोक प्राकृत-रूपान्तरस्ते तिडोयपण्णत्ति (१, ८२-८३) में भी 
पाये जाते हैं और संभवतः घवापरसे द्वी ल्यि गये है । पं. जुगछकिशे।रजीका मत दे कि 
४ दोनों गाथाओं और इलोकोकी तुलना करनेत तो ऐसा भाद्धम द्वोता हैं कि दोनों शछोक 
उक्त गाथाओंपरसे अनुवाद रूपमें निमित हुये द्व, भरे ही यद्द अनुवाद स्व घवलाकारके 
द्वारा निर्मित हुआ दवा या उससे पद्चछे किसी दूसरेके द्वारा |” तिलेयपण्णत्तिसे सींबे 
प्र'कृत पाठका उदूघृत न कर सस्कृतानुवादर्म प्रस्तुत करनेका कारण जुगलकिशोरजीने यह 
बतलाया दे कि ४ यद्द सब घवलाकरार वीरसेनकी रुचिकी बात हैं, वे अनेक ग्राकृत दा.योकों 
संस्कृतमें और संस्कृत वाक्योंकों प्राकृतम अनुआदित करके रखते हुये भी देखे जाते हैं । ” 


यदि ये गाथाएं घवलाकारके सनन्‍्मुब उपस्थित * तिलोयपण्णत्ति सूत्र ? में थी ते कोई 
कारण नहीं कि वे उसे उसी रूपमे ही उद्धृत न कर उनका संस्कृत रूपान्तर करके लिखते। 
और जब उनसे पृष रचित ल्थीयख्रयर्म वद्द एक संस्कृत इ्छोक पाया जाता है, तब उनके 
संस्कृत रूपान्तर करनेकी बात सरवथा निराधार हो जाती है | साथका जो संस्कृत इलोक 
रूघीयस्रयम नहीं पाया जाता उसका अनुमान तो यद्दी किया जा सकता है कि वह भी 
घवलाकारने बिना अनुवादके जैसा कहीं उन्हें प्राप्त हुआ वैक्ता द्टी प्रसेगोपयेगी जान उद्ृधृत 
कर दिया द्वै | यह बात सच है कि धबलाकार कहीं संस्कृतके वाक्योंकों प्राकृतमें और कहीं 
प्राकृतके वाक्‍्योंकों संस्कृतमें प्रस्तुत करते पाये जाते हैं। इसका कारण यह दै कि जब 
संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंका दिद्वान्‌ स्मृतिके सद्वोरे किसी विषयका वर्णन करता है 
तब वह यद्द भूल जा सकता है कि मूल वाक्य किस ग्रंथम संस्कृतमें हैँ या प्राकृतमें | किन्तु 
जब पद्म द्वी उद्घृत करना है तब यह अनुवाद काय अनायास नहीं दे। सकता, क्योंकि 


प्रैषका रचेनाकाल (१९) 


प्रांकृतका पच्च संध्कृत छंद व संस्कृत छेद प्राकृतमे सरल्तासे नहीं बैठता | इसी कारण ऐसे 
उदाइरण घबवरामेसे दिखाना कठिन है, जहां टीकाकारने प्राचीन संस्कृत या प्राकृत पश्चको 
बदलकर प्राकृत व संस्कृत पश्चमें उद्घृत किया हे | अतः सीधा अनुमान ते। यही द्वोता 
है कि पवलछाकारके सन्मुख तिलोयपण्णत्ति सूत्रम थे गाधाएं नहीं थीं व उन्होने बढ एक इछोक 
ल्वीयखयसे और दूसरा कहीं अन्यत्रस उद्धृत किया दे | ऐसी परिस्थितिर्म सन्देद् ते यददी 
द्वोता है कि बतमान तिरोयपण्गत्तिम वे गाथाएं घत्रछामें सेयूहीत इोकोपरसे लिखी गई हा | 
किम्तु इससे अधिक निणय रूपसे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 


(४ ) फलचन्द्रजी शास्रीका चेया तके है कि घवला, द्रव्यप्रमाण, पर. ३२६ पर जो 
तिलोयपण्णत्तिका ९ दुगुण-दुगुणो दुबग्गो ? आदि गाथांश उद्घृत क्रिया गया है वह वर्तमान 
तिलायपण्णत्तिमं नद्दीं पाया जाता। इस पर पं, जुगलकिशेारजीका यह कट्वना दे कि जितनी प्रतियां 
अभी तक देखी गई हें उनमें उक्त गायांश न द्वोनेसे यद्दव नतीजा नह्हीं निकाला जा सकता कि 
बह्द अन्य अज्ञात प्रतियोर्म भी नहीं दै। दूसेर, तिडोयपण्णत्ति जेसे बड़े ग्रंथम लेखकोंके प्रमादमे दो 
चार गांबाओंका छूट जाना को३ बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार यइ बात तो पिद्व द्वोती ही है 
कि वर्तवान तिलोयपण्णत्ति घवाकारके सन्मुख उपस्थित रूप॑भे नहीं है, उसमे कमी-बेशी हुई है। 


(५ ) फ्रच्चन्द्रजीका अन्तिम प्रमाण यद्दव हे कि तिलेयपण्णत्तिका बहुतसा गयांश 
घ्रलन्तर्गत पाठसे मिल्ता-जुढता द्वै | यहां तक कि स्पशनानुयोगद्वार ( पृ. १५७ ) में जो 
४ तिछोयपण्णत्ति सूत्र” का उलेब जिया गया है वह भी वर्तमान तिझोययण्णत्ति (प्रृष्ठ ७६६ ) 
में पाया जाता है | अन्तर केबछ इतना दे कि घयलार्म जहां “एसा:““ परिक्‍्खा।वेद्दी-**अग्देद्दि 
परूतविदा ” रूप वाक्यरचना है, वहां तिलेयपण्णत्तिम पाठ दे / एसा'“* परिक्खाबिद्दी **“* 

्ि ६ कर ने कि ट ग ५ 5 हि, ग पु प्‌ श< 
एसा पछचणा परूविंद] ? । इससे स्पष्ट है कि यह पाठ बाला त छिया गया ६, क्‍क्या।के ।ते. 
प, में ही तिलोयएण्णत्तिक्ा प्रमाण नहीं दिय। जा सकता । और घत्रढामें “अम्दंद्धि ” पद 
द्वारा जे अंथकतीने वैयक्तिक उछेश किया है उसे दूर करनेके लिये उसके स्थानपर “एसा 
श क्‌ ह 
परूवणा ? पद रखा गया है । बद्द वाक्यरचना दही बिगड़कर अशुद्ध हो गई है । 


प॑ जुगलकिशोरज,ने इस गद्यमागका पीछेव जोड़ा गया रदीकार कर लिया दै। 
यही नदी, उन्होंने कुछ और भी गधद्यांश जैसे “एत्तो चैदाण सपरवाराणमाणयर्णाविद्दाणं 
बत्तइस्सामो !, “ एदम्डादों चव सुत्तादों ! तप्रा “तदो ण एशथ इृदमित्थमेत्रे क्ति'** ते चंद ! 
तिलोयपण्णातिमं प्रक्षिप्त स्वीक र किये दें | उम्दोंने यद्द भी सूचता की है कि ५ तिले।यपण्णत्तिका 
पत्मिण अ्रपें आठ इजार इंडोक प्रमाण बतछाया गया है जब के वतमान तिलोयपण्णत्तिका 


(२५०). त्रिलोकपन्नप्तिकी प्रस्तावनां 


प्रमाण एक जार इोक जितना बढ़ा हुआ है, और उत्से यद् साफ जाना जाता दै कि 
मूलमें उतना अश पेछ्ि ग्रक्षिप्त हुआ है । ” 

इस ऊद्दापोइका तात्पय यद्द है कि * तिलेयपण्णत्ति सत्र” की रचना सर्बनन्दिकृत 
छोकीविमागके पश्चात्‌ तथा वीरसेनकृत धवलछाप्ष पूत, अथीत्‌ शक ३८० और ७३८ के बीच 
हुई अनुमान की जा सकती दे । इस रचना परिवर्धन और संस्कार दोकर ग्रंथका वर्तमान 
रूप घबलाकी रचनांस पश्चात्‌ किप्ती समय उत्पन्न हुआ द्वोगा | किन्तु पं. फ्च्चन्द्रजीन जो 
यह कल्पना की दै कि वर्तमान तिले।यपण्गत्तिफ कती वीरसेनके शिष्य जिनसेन दवा सकते डं, 
इसके लिये काई सरम्मुचित साधक-बाधक प्रभाण उपलब्ध नहीं है | 


५ ग्रंथका विषय-परिचय 

प्रस्तुत प्रेंथ. १ सामान्यडाक २ नास्कछोक ३ भावनलेक ४ नरलोक ७५ तिफलेक 
६ व्यन्तरलाक ७ ज्योतिरोंक ८ कव्यवातिछोक और ९ सिद्धओेक इन नो महापिकारोंगे 
विभक्त दै । इसमें जैन भूगोल और खगोलका तो मुख्यतासे विवरण है ही, पर साथ द्वी वह 
प्रसेगवश जैन छिद्धान्त, पुराण एवं इतिहासादि अन्य विषयोपर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
यदां दम पाठकों उसके विपयका दिग्दशन अधिकारक्रमसे करनेका प्रयत्न कोंगे। 

१ सामान्‍्यलोक--.पहाविकारमे २८३ पथ आर ३ गद्य भाग दै। प्रथम ५ गाथाओंमे 
क्रमश: पंच परम गुरुओंक नमरकार कर त्रिकोकत्रज्ञपिके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। गाया 
६-८० में मंगल, कारण, द्वेतु, शात्रका प्रमाण, नाम और कतीकी विस्त॒त अ्ररूपणा की गई 
है । यह प्रकरण श्री वीरसेव-स्वामिक्ृत षट्खण्डागमकी घबछा टीका (पु. १, पृ. ८-७१ ) से 
बहुत अधिक मिछता-जुछता है | गाथा ८३ में ज्ञानको प्रमाण, ज्ञाताके अभिप्रायक्रो नय और 
जीवादि पदार्थोके सेब्यवद्वारके उपायका निद्षप कहा दै | उक्त तीनेंके ठीक ऐसे ही लक्षण 
अकलक-देव॑कृत छघीयस्रयर्म! भी पाये जाते हें । 

गा. ९३-९४ में पल्योपम, सागरोपम, सूच्यंगुल, प्रतरगुल, घर्नायुल, जगगश्रोणि, 
कोकप्रतर ओर छोक इस प्रकार उपमा-मानक्रे आठ भेदोंको गिनाकर यह बतछाया ह्दैकि 
ब्यवद्दारपल्पसे सेझ्या, उद्धारपत्यक्ष द्वीप-समुद्र और अद्धासस्पते कर्मस्थिति जानी जाती है। 
गा, ९५-१०१ भें परमाणुका खरूप अनेक प्रकारते बतलाया है । 

आंगे कट्दा गया है कि अनन्तानन्त परमाणुओंका उबसन्नासन्न स्कन्‍्धच, आठ उब- 
सप्मासनोंका सनासन्, आठ सन्नासनोंका त्रुटिरिण, आठ बरुटिरेणुओंका तध्तरेणु, आठ ब्रप्तेणुओं- 


१ ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । नयो ब्लातुरमिप्रायों युक्तितोड्थपरियह: | लघीयस्नय ६-२, 


प्रेचका विषयेपरिचय॑ (१६) 


के। रघरेणु, आठ रपरेणुओंका उत्तमभोगभूमिजबालाप्र, इसी प्रकार उत्तरोत्त आठ भाठ 
गुणित मे. भो, बालाप्र, ज. भो, बाठाप्र, कमभूमिजवालाप्र, ठीख, जू, जा और उत्सेधांगुल 
होता दे । पांच सो उत्सधांगुलेका एक प्रमाणांगुल होता दे | भरत व ऐरावत क्षेत्र भिल् भिर 
काम द्वोनेवारके मनुष्योका अंगुल आत्मांगुल कद्दा जाता है। इनमें उत्सधायुटसे नर-नारकादि- 
के झरीरकी ऊंचाई और चतुनिक्राय देवोंके भत्रन व नगरादिका प्रमाण जाना जाता दै | 
द्वीप-समुद्र, शेछ, बेदी, नदी, कुण्ड, जगती एवं क्षत्रोंके विस्तारादिका प्रमाण प्रमार्णागुख्स ज्ञात 
होता दे । रूगार, कलश, दर्पण, भेरी, इल, मूमल, सिंद्धासन एवं मनुष्योके निवासस्थान व 
नगगशदि तथा उद्यान, इत्य,दिके विस्तरादिका प्रमाण आत्मांगुलसे बतछाया जाता है। 

इततके आगे योजनका प्रमाण निम्न प्रकार बतढाया द- ६ अगुलं।का पाद, २ पादोका 
वितस्ति, २ वितस्तियोंका हाथ, २ द्वायका रक्कु, २ टिककुओंका धनुष, ३२००० धनुषर। 
कोश, 8 काशका योजन । 

अनादि-निषन व छह द्र॒ब्पोसे ब्याप्त लोकको अघबः, ऊध्व एवं तिथैक्‌, इन तीन 
लोकॉमें विभक्त कर उनका आकार-प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफक्र व घनफल आदिके द्वाग इसमे जिस्तुत 
बंर्णन किया गया है। गा. २१५-२६७ तक उपयुक्त तीन छोकंमेंसे प्रश्ेकके सामान्‍य, दो 
चतुरस्र ( ऊर्ष्यायत और तियगायत ), यत्र, मुरज, यवमच्य, मन्दर, दृष्य और गिरिक्रटक, ये 
आठ आठ भद करके उनका (थक्‌ ३4कू धनफछ निक्रालकर बतलाया गया ह्वे। 

गा, २६८-२८१ में तीन बातबलयेंका आंकार और भिन्न भिन्न स्थानें!मे उनकी 
मुठाईका प्रमाण बतढाया गया है। अन्तर तीन गद्यमाग /ै। उनमें प्रथम गद्यमागद्वारा 
लोकके पयन्तमार्गोर्मे ध्यित उन वातवलर्योंका क्षेत्रप्रमाण निकाला गया दे। द्वितीय गद्यमाग 
द्वात आठ पृथ्थिविषोंक्रे नीचे स्थित वातक्षेत्रोका घनफल निकाला गया है। तृतीय गद्यभागमें 
आठ पृथिवियोंका घनफल बतलाया है | अन्तर्म कटद्दा है कि वातरुद्ध क्षेत्र और आठ पृथिवियोंके 
घनफलके सम्मिलित कर उसे सम्रूण लोकमेंसे निकाछ देनेपर शुद्ध आकाशका प्रमाण 
शेष रद्वता दे । 

२ नारकठाक-मदहाधिकारतें ३६७ पद्म दें | प्रथम ५ गायाओंपें मंगलपूवक आगे कहे 
जानेबाले १५ अन्तराधिकारोंकी सूचना को गई दे | गा. ६-७ में एक राजु रूबी-चे।ड़ी और 
कुछ (१२१६२२४१३ धनुष) कम १३ राजु ऊची त्सनाछीका निर्देश किया दे | गा, ७-८ में 


३००५५५ ५००१०००-७०००४ ०००००००-००००३००००००७ 


१ यह गथमांग ष. खं. पु. ४ पृ. ५१ पर श्योंका त्यों पाया जाता है। * यह गद्यमांय व. खं. पर. ४, 
पृ. <८ पर प्रायः ब्योंका त्यों पाया जाता है । 


(१२) त्रैलीकप्रशतिकी प्रस्तावनां 


प्रकारान्तरसे ईरपपाद और मारंणान्तिक समुद्धातम परिणत त्रस तथा छोकपूंरण॑ समुदूधातगं्त 
केबलियोंकी अपेक्षा समस्त छोकको द्वी त्रसनाली कद्द दिया है | गा. ९-१०९४ में रतनप्रभादि 
सात पृ्षित्रियोर्मे स्थित नारकियोंके इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और ग्रकीर्णक बिलोके नाम, विन्यास, 
संख्या, विस्तार, बाद्ल्य एवं स्वस्थान-परस्थान रूप अन्तराडका प्रमाण प्ररूपित दे । गा. 
१९९१-२० १ भे नारकियोंकी सझुया, ग', २०२-२१७ में उनही आयु, गा. २१६-२७० में 
शरीरोत्सधघ और गा, २७६ में अवधितरिषयकी प्ररूपगा की गई है। आंगे १२ गायाओंगें 
नारकी जींबेंमें सम्भव गुणस्थानांदि २० प्ररूपणाओंका दिग्दशन कराया गया दै। 


गा. २८०-२८६ द्वारा प्रथमादि प्रथिविये्भे जन्म केने योग्य प्राणियेंका निर्देश कर 
गा. २८७ में जन्म-मरणका अन्तरकारू और गा. २८८ में एक समय उत्पन्न होनेवाले व 
मरनेवाले नागक्रियोंक्री संख्या निर्दिष्ट हे । गा. २८९-२९२ में बतकाया गया दे कि नरकसे 
निकले हुए जीव कममूमिम गर्भज संज्ञी फ्याप्त तियैच या मनुष्य द्वोते ढैं। किन्तु सप्तम 
पृथित्रीत निकला हुआ जीव तियैच द्वी होता है। नाग्क जीत्र संख्यात वर्षकी आयुवाले 
वब्याढ, दंष्ट्री (दाद़ोवाले घिह-व्याप्र।दि ), यृद्वादिक पक्षी एवं मत्ययादिक जल्चर जीवोर्मे 
उत्पन्न ह्वोकर पुनरपि नरकोमें उत्पन्न द्वतति हैं। कोई भी नारक जीत्र अनन्तर भवर्ष केशव, 
घलदेव व चक्रवर्ती नदी दो सकते। तृतीय पृथिवी तक्के नारक जीव तीथैकर, चतुथ 
तकके चरमशरीरी, पंचम तकके संयत, छठी तकके देशब्रती एबं सातवीं तकके कोई जौब केबढ 
सम्यग्दष्टे ही हे। सकते हैं। 

प्रबचनसारोद्धार [ गा, १०८७-९० ) में भी यही क्रम पाया जाता है| विशेषता 
इतनी है कि वहां प्रथम पृथिबास निकलकर च्क्रवर्त और द्वितीयसे निकलकर बलदेव व वासुदेव 
पामकी भी सम्मावना बतलायी गई है। 

पट्गवण्ड/गर्मा ( जीवस्थान गद्यागति चूढिका ) ओर तत्त्वायराजबातिकर्म' सप्तम पृथिवीतते 


७०००५००००००५७००७०००५००- ०००००००४०००००५०५०/७७ '+- 


१ अधो सच्तमाए पुटवीए णरइया णिरयादों णरुया उन्वद्धिदिसमाणा कदि गदीओ आंगच्छति ! ॥ २०३ ॥ 
एक्के हि चेव तिरिक्खगदिमांगछछई॑ति ति ॥२०४॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा छण्णो 
उप्पार्णती-- आभिणिबाहियणाणं णो उप्पाएति, छुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं णो उस्याएँति, 
सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएति, सम्मत्तं णो उप्पाएँति, संजमासंजमं णो उप्पाएंति ॥२०५॥ पु. ६, 
पू, ४८४. 

४ सप्तम्यां नारका मिथ्यारष्टयों नरकेम्य उद्‌वर्तिता एकमिव तिय्रेग्गतिमायान्ति । तियध्लायाताः पंचेदिय- 
गर्मज-पर्योप्तक-संख्येयवषायुःघूयथन्ते, नेतेु । तत्र चोंसन्नां: सर्वे मति-श्ुतावधि-सम्यत्तव-सम्यइ- 
मिथ्याल-संयमासंयमान्‌ नोसादर्यान्त । त. रा. ३, ६, ७. 


प्रदका विषयपरिचये (२३१६) 


निकछनेवाले नारक जीबोंके सम्यग्दष्टि होनेका स्पष्ट; निषेध किया दै । शेष विधि प्रायः वहां 
भी समान रूपसे पायी जाती है। 


गा, २९३ में नारकायुबन्धके कारणका उल्लेख करते हुए कहा दे कि आयुवबन्धरके 
समय शिक्का, रौल, बेणुमूल ओर कृमरागके सद्दश कषायों ( ऋपश; क्रोध, मान, माया, छोभ ) 
का उदय द्वोनेपर नारकायुका बन्ध द्वोता है | यद्वी बात मो, जीबकाण्डकी गा. २८३-२८६ में 
भी निर्दिष्ट ढै। आगे गा. २९४ में कईद्ा दे कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याके उदयतसे 
जीव नारकायुक्रा बांधकर मरनपर उक्त लेइपाओंके साथ नरक प्राप्त होते हैं | ऐसा द्वी उपदेश 
कुछ विशेषताके साथ गो, जीबकाण्ड गा. ७५२३-२५ में भी पाया जाता दै। गा. २९५-३० १ में 
कृष्ण, नील थर कापोत लेश्याबले जीववेंके कुछ छक्षण बतलाये गये हैं। 


गा. ३०२--३१२ मे नागकियोंके जन्मस्थानोंका आकार व विस्तार आदि बताया 
गया है । ये जन्मस्थान इन्द्रक, श्रणीबद्ध और प्रक्रीणक बिलोके ऊपरी भागम स्थित हैं| इनमें 
जस्म लेकर नारक जीव नीच गिरते हैं और गेंदके समान पुनः ऊपर उछझ्ते हैं। 


गा. ३१३-३१७५८ में नारकी जीवोंके महान्‌ दुःखोकी प्ररूपणा दै। इस प्रकरणमें 
यद्द भी बतढाया द्वे कि जिस प्रकार इस छोकमे मनुष्य मेष-महिपादिको लडाकर उनकी 
द्वार-जीतप( असन्न द्वोति हैं, उसी प्रकर तूर्तय प्रथिबी तक कुछ अपुरकुपार जातिके देव नारकि- 
योंको लडाकर उससे सन्‍्तुष्ट होते हैं | उक्त देबेंके कुछ नाम भी यहां निर्दिष्ट हैं। जैसे सिक्र- 
तानन, असिपत्र, मद्दाब्रछ, महाकाल, इयाम, शबल, रुद्र, अम्बरीष, विछसित, महारुद्र, मह्दाश्वर, 
काल, अग्निरुद्र, कुम्म और वेतरणी आदि | ये नाम अभी तक हमें किसी अन्य दिगम्बर प्रन्यर्म 
नदी उपलब्ध हुए हँ। परन्तु कुछ अताम्बर प्रन्थोमि साधारण भेदके साथ ये नाम अवश्य 
पाये जाते हैं । 


गा. ३५०-३६१ में सम्यग्दशनगप्रहणके कारणोंका निर्देश कर भआगेके ५ छन्‍्दोंमे 
बतलाया गया है कि जो जीव मद्य-मांतका सेउन करते हैं, द्विंसाम आसक्त हैं; क्रोष, लोभ, 
भय, श्रथवा मोइके वशौभूत द्वो असत्यभाषण करते हैं, परपन-द्वरण करते हैं, कामोन्मत्त 
दोकर निल्ंज्जतापूतरक परदारासक्त द्वोत ईं या रात्रिंदिव विषयसेवन करते हैं, तथा जो पुत्र- 


१ अंबे अंबरिसी चेव सामे य सबले वि य । रोदोवरूद काले य महाकाले त्ति आबरे || 
आसिपत्ते घष्ठ॑ कुँमे वालु वेयरणी वि य । खरस्सरे महाघोसे एवं पण्णरसाहिया ।॥ 
पूत॒कृतांग १, ५, नि. ६८-६९; प्रवचनसागेद्धार १०८५-४६, 


६२४) त्रिलोकप्रज्षत्तिकी प्रस्तावना 


कल्त्रादि निज परिवार या मित्रेंके जीवनाथे तृष्णावश द्वे। परवेचनपू्ेक धनका डपार्जन करते हैं 
वे नरकोमे जाकर मद्दान्‌ कश्कों सह्ते हैं । हि 

यहां गा, ४ में की गई प्रततिज्ञाके अनुसार नारक जीवोर्मे योनियोंकी प्ररूपणा की 
जानी चाहिये थी, परन्‍तु वह उपलब्ध नहीं दैं। सम्मत्र द्वे मूल प्रतियो्ें योनिप्ररूपक गाधायें 
छूट गई हें। और उनके स्थानमें उपयुक्त ५ छन्‍्द ग्रक्षिप्त द्वा गये दवो। योनियोंके बणनका 
क्रम चतुर्थ (गा. २९४८-०३ ), पंचम (गा. २९३-९७ ) ओर भ्रष्टम (गा, ७००-७०१ ) 
मद्बाधिकारेंमें बराबर पाया जाता है | 


३ भावनलोक-मद्राधिकारमे २०३ पद्म दें। यहां मबनवासी देवेका निवासक्षेत्र, 
उनके भेद, चिह्न, भवनततस्या, इन्द्रोका प्रमाण व नाम, दक्षिण-उत्तर इन्द्रेंका विभाग व 
उनके भवरनोंका प्रमाण, अल्पद्धिक, मद्रद्वि रू एवं मध्यमाद्धक भवनवासी देवोंके मवर्नोका विस्तार, 
भवन, बेदी, कूट, जिनेन्द्रप्राताद, इन्द्रविभूति, संझया, आयुप्रमाण, शरीरोत्सेघ, अवधिविषय, 
गुणस्थानादि, एक समय उतनन द्वोनेवाढे व मरनेवालेकी संख्या, आगति, भवनवासी देवोंकी 
आयु बॉघनेवाले परिणाम और सम्यग्दशेनग्रहणके कारण, इश्यादिका विशेष विवेचन किया दै | 
( विशेष परिचयके लिये देखिये परिशिष्टम यंत्र नं. २, 9 और १८) । 


| /क 


भायुबन्धक परिण,मोंक्रे प्रकरणमें बतलाया है कि जे। ज्ञान व चरित्रके विषयमे शंकित 
हैं, क्ढेशमावसे संयुक्त 8, अविनयमें आसक्त हैं, कामिनीबिरद्से व्याकुछ दूँ व कढुद्प्रिय हैं; 
वे संज्ञी-असंज्ञी जीव मिध्यास्वमावस्ते संयुक्त द्वोकर मबनवात्ती देवोंकी णायुको बांधते दें; 
सम्पग्दष्टि जीब कदापि बहा उत्पन्न नहीं होते | असत्यमाषी, द्वास्यप्रिय एजे कन्दपानुरक्त जीव 
यल्दरप देखेंगे जन्म छेते हैँ | मूतिकम, मंत्रमियोग व कीतूहलछादिते संयुक्त तथा चादुकार 
जीव वाहनदेवाम उत्पन्न होते हैँ ॥ तीथकर, संघ एव्र आगमग्रन्थादिक्क विषय अतिकूछ 
आचरण करनेवाले दुर्विनयी मायाचारी प्राणी किस्बिष सुरोमे उत्पन्न द्वोते हें। उन्मागेपदेशक 
व जिनन्द्रमागमें विप्रतिपल ( विवादयुक्त ) प्राणी संमोइसुरोमें जन्मग्रद्ण करते दें | क्रोध, 
मान, माया व लोभमें आसक्त; निकृष्ट आचरण करनेत्राले तथा वैरभावसे संयुक्त जीव अछुरोमे 
उप्पन्न द्वोते हें । 

जन्मग्रद्वणके पश्चात्‌ अन्तमुद्रतम दी छह पर्योप्तियोंतते पीरिप्रण होकर वे देव बह्ां उत्पन्न 
होनेके कारणका विचार करते हैं। पुनः व्यवसायपुरम अ्रविष्ट हो पूजा व अमिषेकके योग्य 
दग्योंकी लेकर बड़े आनन्दके साथ जिनालयको जाते हं। वहां पहुँच कर देवियोंके साथ 
विनात मावसे प्रदाक्षिणापूवक्त जिनप्रतिमाओंका दशेन कर जय-जय दाब्द करते हैं। पश्चात्‌ 
नाना वादित्रोके साथ जल, चंदन, तंदुल, पुष्पमाला, नानाविष भक्ष्य द्रव्य ( नेवेद ), र्नप्रदीप 
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थूप और पके हुए पनस ( कटहल ), केछा, अनार एवं दाख आदि फरछोसे जिनपूजा करते हैं। 
पूजाके अन्त श्रेष्ठ अप्स।ओंसे संयुक्त द्ोकर विविध नाठकोंको करते हैं। तत्पश्चात्‌ निज 
मबनोंमे आकर अनेक प्रकारके घुखोंका उपभोग करते हैं । 


४ नरलोक- मद्दाधिकारमें मनुष्य लोकका निर्देश, जेबूदीप, छवण समुद्र, धातकीखण्ड, 
'कालेदक समुद्र, पुष्कराध द्वीप, इन अढ़ाई द्वीप-प्तमुद्रोर्मे स्थित मनुष्योके भेद,संझिया, अक्पबहुत्व, 
गुणस्थानादि, आयुबन्धक परिणाम, योनि, छुख, दुख, सम्यकत्वग्रद्मणके कारण और मोक्ष जनिवादे 
जीवें-का प्रमाण, इस प्रकार १६ अधिकार हैं | समस्त पयसंझ्या २९६१ है । बीचमें एक 
कालमेद प्ररूपक ५ पृष्ठका गद्य भाग मौदे। 


इनमें जबूद्वीपका वर्णन, वेदिका, भरतादि क्षेत्रों और कुछपबतोंका विन्यास, मरत क्षेत्र, 
उसमें प्रवतेमान छद्द॒काल, द्विमबान्‌, दैमवत, मद्वाहिमवान, इरस्विर्ष, निषध, विदेद क्षेत्र, 
नीले पवत, रम्पक क्षेत्र, रुक्तिम पर्वत, हैरण्यत्रत क्षेत्र, शिखवरी प्रेत और ऐरातज्त क्षेत्र, इन १६ 
अन्तराधिकारें द्वारा बहुत विस्तारयतवक किया गया है। 


यहां विजयाम पर्वत और गंगा-सिंधु नदियों द्वारा छट्ट खण्डोंमें विमक्त हुए मरत क्षेत्रके 
आयैखण्डमें प्रबरतमान उत्स्िणी व अवसर्पिणी स्वरूप घुषम-सुषमादि छह कार्लोकी बिस्तृत 
प्ररूपणा है | इस प्रकरणमें बतछाया गया द्ै कि सुषम-छुषभा, सुषमा और सुषम-दुःषमा, हम तीन 
का्ेमें ऋमश: उत्तम, मध्यम ओर जघन्य मोगभूमि जैसी रचना द्वोती दे | इनमे युगलू-युगल 
रूपसे उत्पन्न होनेवाले पुरुष-ज्रो पति-पत्नी जैसा आचरण करते हैं | यहां धम-कमका विवेक 
कुछ नह्दीं रद्वता | स्वामि-मभृत्यादिका भेद भी नहीं द्वोता | वैवादिक संस्कारादि एवं कृषि आदि 
कम मी नहीं पाये जाते | वह्ां दस प्रकारके कल्पवृक्ष होते दें जिनसे युगोंको आवश्यक 
सामग्री प्राप्त द्वोती रइती है | बतेमान इतिद्वाप्तवें जो. यद्ध बतलाया जाता दै कि प्रारम्ममें 
मनुष्य जंगछी थे, उस समय उनमें कुछ विवेक नहीं था । वे घीरे घीरे उन्नति करते हुए 
आजकी अवस्थामें आये इत्यादि, सम्मत्र है उसका मूल स्रोत यद्दी व्यवस्था रहदी दो । 

आगे कट्दा गय। है कि जब तृतीय काठलमे पत्योपमका आठवों माग (8) रोष रहला है 
तब क्रमश: प्रतिश्रति आदि चौददइ् कुछऊर पुरुष उच्न्न ढ्ोंते हैं जो प्रजाजर्नोको मच जप जन 225 
विषयोका उपदेश देते हैं ( देखिये यंत्र नें. ३ )। उनगें अन्तिम कुछकर नामिराय में। इन्छोत्रि; 
कल्पवृक्षोके नष्ट दो जनिपर ब्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाका आाजीविकोंपये।गी साधनौकःठपंदेश 
दिया व मोजनादिकी सारी ही व्यवस्थायें समझाईं | तत्पश्चात्‌ २४ तीथेंकर, १२ चेऋषरत्ती, पक 
९ किश्णु, ९ अ्रतिशन्रु और ९ ब्रल्देव, इस प्रकार ६३ शल्णकापुरुष उत्पन्न होते हैं। इनमें 


८) ८. 


(२६ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


प्रथम तीथेकका जब अवतार हुआ तब सुषम-दुःबमा कालमें ८४ छाख पूत्त ६ वर्ष 
और ८३मास रोष ये | 


यदां असंग वश २४ तीथेकरतेका वणन ५२२ से १२८० गायाओं।में बहुत विस्ताससे किया 
गया है ( देखिये यंत्र न ७ )। इसी बीच प्रकरणानुसार ३१ अन्तराधिकारों द्वारा (गा. ७१० से 
८९४ ) समवसरणकी भी विस्तृत प्ररषण। की गई दे । यद्दां दी गणधर्रोका प्रसंग भनेपर बुद्ठि, 
विक्रिया, क्रिया, तप, बल, औषधि, रस शोर क्षेत्र, इन ऋद्धियोंका भी मदत्वपृण विवेचन दै 
( गा. ९६७-१०९१ )। 

पक्रर्वातिप्ररूपणाम॑ं ( गा. १२८१-१४०१० ) भरतादिक चंत्रवर्तियोंका उत्सेष, 
भायु, कुमारकाल, म०इलीककाल, दिग्विजय, राज्य और संयमकालका वर्णन दे ( देशिये 
यंत्र नं. ९ )। 

बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद भार कामदेवोंकी भी यहां संक्षिप्त 
प्ररूपणा की गई दे ( देखिये यंत्र नें. ८, १०-१२ ) और इन सर्बोको मब्य एक मुक्तिगामी 
बतकाया गया है (गा. १४११-१४७३ )। न्‍ 

भगवान्‌ मद्दावीरके मुक्त दोनेके पश्चात्‌ ३ बर्ष ८३६ मासके वीतनेपर 
दुःघम काछका प्रारम्म हो जाता है। वीर भगवानके सिद्ध द्वोनेपर गौतम स्थार्मीको, 
उनके सिद्ध द्वोनेपर सुधम स्वामीको, तथा सुधम स्वामीके भी सिद्ध द्वोनेपेर जम्बू 
स्‍्वामीके केवल्श्ानकी प्राप्ति हुई। यद्दां तक अनुन्रद्ध केबलियोंका अस्तित्व रद्दा। यहां 
विशेष यद्द भी बतलाया दै कि मुक्तिगामियोर्मे अन्तिम श्रीधघर थे जो कुण्डछगिरिसे मुक्त 
हुए । चारण ऋषियेंमे अन्तिम खुपाश्वचन्द्र, प्रज्ञाश्रमणोमि अन्तिम वज्रयश, अवधिक्ञानियोंमें 
अन्तिम श्रीनामक, तथा मुकुटघरोंमें जिन-दौक्षाधारक भन्तिम चन्द्रगुप्त हुए । 

आंगे जाकर वधमान भगवानके तीयमें ५ श्रवकेवली, ११दशर्पूर्वधारी, ५ ग्यारद 
अंगोंके धारक और 8 आचारांगधारी, इनकी परम्परा बतलायी गई दै। उक्त केबलि- 
अ्रतकेबली आदिकोका समस्त काल छट्ट सौ तेरासी ( ६२+१००+१८३+२२०+१ १८८ 
६८३ ) वर्ष है । तत्पश्चात्‌ २०३१७ वर्ष व्यतीत द्वोनेपर, अर्थात्‌ पंचम काछके अन्‍्तंमे, 
धर्मकी प्रवृत्ति नष्ट द्वा जायगी, ऐसा कह्दा गया है । 


| इस कालमें भी चातुवण धमसंघ तो रहेगा, किन्तु कषार्योकी तीव्रता 
उत्तरेत्तर बढ़ती जायगी | वीरनिर्वाणके ४६१ वष पश्चात्‌ शक राजा उत्पन हवा । 
इसमें मतान्तरस ९७८५७ वर्ष ५. मास, १४७९३ वर, तथा ६०७५ वर्ष ७५मास पश्चात्‌ 
भी शक रोजाकी उत्पत्ति कद्टी गई दे | इनमेंते अन्तिम मत प्रेषकारको अभीक्ष 
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प्रतीत द्वोता हे जर वतंभानमें जो निर्वाण संघत्‌ और शक संवत्‌ प्रचछित हैं उनसे भी 
यही मत सिद्ध होता है | इस समय प्रचछित निर्गण संवत्‌ २२७७ और शक संबवत्‌ १८७२ 
है जिससे उनके बीच ठौक ६०५ वषका अन्तर पाया जाता दै। निर्वाण संवत्‌ कार्तिक 
झुक १ से तथा शक संवत्‌ चैत्र शुक्ू १ से प्रारंम होता दे जिस ७ मादके अन्तरकी 
व्युत्पत्ति मी ठीक बैठ जाती दे ( गा, १४७९६-१५१० )। 


बौरनिवोणसे चतुर्मं्व कल्कीके राज्य पर्यन्‍त एक द्जार वर्ष ब्यतीत हुए जिसकी 
इतिद्वासपरंपरा तीन प्रकारस बतलाई गई है -- 


॥ २्‌ 

बौरनिबोणके पश्चात-- ४६१ 4५ बीरनिवोणके समय पालक राजाकां 
ह अभिवेक 

शक वंश- २४२ वे पालक ६० व 
गुप्त वंश- २५५ ,, बिजय वंश १५५ ,, 
शतुमुंख-- ४२, मुरुंड बंश ४० +» 
१००० बषे पुष्यमित्र ३० ,॥ 
बुमित्र - अप्निमित्र ६० ,, 
ईै गन्धवे १०० , 
वीरनिर्वाणते आचारांगपरों तककी नरबाह्न ४० » 
आचायपरंपरा ६८३ ,, सृर्याप्र २४२ ,, 
तत्पथात्‌ व्यतीत का २७५ ,, गुप्तवुंश २३१ , 
बतुमुख कल्की 9२ ,, चतुमुंब कर्क ४२ ,, 
0७७७ बे १००० वर्ष 


प्रसंगवश यह भी कदा दे कि २१००० वर्ष प्रमाण इस्र दुःधम काहमें 
१०००-१००० बषके पश्चात्‌ एक एक कहती भोर ५००-५०० बम एक एक 
वपकरकी जन्म लेता दे । ये कब्की ढमत्श साधुओके आद्वारमेते कर (टैक्स) के रूपने अभ्रिते 
प्रास मांगते हैं । साधु म्रास देकर अन्तराय मान निराहार बापिस चले जाते दें | उत्त समय उनमें 
किसी एकको शंवधिज्ञान प्रगट द्वे। जाता है। अस्तिम करक्रीके समय वीरांगज मुनि, सर्वर 
शार्विका, भप्नित्त श्रावक और पंपृश्री श्राविका रदेगी। करकी द्वारा आदारमेते अप्रिम प्रोसं 
मांगनेपर उसे देकर मुनि अन्तराय मान वापषिप्त चछ जाते हैं | पश्चात्‌ अन्धिनज्ञान आप्त 
होनेपर वे भप्तिउ ( अभिदत्त ), पंगुओ और सर्वश्राको बुढाकर प्रसेन्नतावेंक उपदेश देते हैँ 


(२८) त्रिलोक॑प्रशेतिकी प्रत्तावनी 


कि * अब दुःधम काझका अन्त आगया | तुम्दारी और इमारी तीन दिनकी आयु शेष है। यह 
शम्तिम कल्की दे | ! तब उक्त चारों जन जीवन पयेन्त चतुर्विष भाद्वार एवं पस्िदस ममता 
होड़ सन्याप्त ग्रद्० करके कार्तिकत्ी अमावस्याक्नो सम्राधिमरण प्राप्त करते हैँ व ययायोग्य 
सौधमे स्वगैम उत्पन्न दोते हैं | इसपर क्राधित हुआ कोई असर देव मध्याहमें कल्कीको मार 
डाकता है | सूयोस्त समय अग्नि भी नष्ट द्वो जाती दे | इस समय अक्त दुःधम कालके ३ वध 
<ई॥ मास शेष रहते हैं । 


तथ्पश्चात्‌ अतिदुःषम कालका प्रारम्भ द्वोता है । उसके प्रारम्मम उत्कृष्ट आयु २० बर्ष 
और शरीरकी उंचाई ३-३३ द्वाय रह जाती दे | उत समय मनुष्य पशुओं जमा आचरण 
करने छगते हैं । इस काछमे नरक व॒ तियच गतिसे आये हुर जीव द्दी यहां जन्म्र ढेते हैं और 
यहांसे मरकर वे पुनः नरक व तिश्रेच गतिमे जाते द्वेँ । उक्त कालम जब ४९ दिन रोष रह्दते 
हैं. तब प्रलयकालके उपत्यित ह्ानिपर सात दिन तक भयानक संबरतक पवन चलती है। पश्चात्‌ 
सात सात दिन तक क्रमश: शीतल व क्षार जल, विपञ्रक, घूम, घूलि, बज्र और अप्रिकी बषों 
दवोती दे, जिससे पवेत व वृक्ष आदि नष्ट हो जांत हैँ । उस समय कुछ भिन्न मिन्न जातियोंके 
७२ युगढ प्राणी विजयाघै पर्वतकी गुफाओंभे जा छिपते हैं | कुछ प्राणियोंको दयादु देव ब 
विधाघर भी सुरक्षित स्थानोंमें पहुंचा देते ढँ। इस प्रकार अवस्र्पिणीके छद्द काक 
समाप्त द्वो जाते हैं । 


पश्चात्‌ उत्सर्पिणीका आतिदुःषम नामक प्रथम काछ उपस्थित द्वोता है। इसके प्रारम्ममें 
जछ व दूध आदिकी वषो द्वोती दे जिसे प्रथिबीपर नाना रसेंति परिव्रण तरु-गुल्मादि उत्पन्न 
होने छगते दें | तब शीतल गन्ध प्रद्षण कर विजयाधकी गुफाओं आदिको प्राप्त हुए वे भनुष्य 
व तियैच निकऊक आते हैं। इस कालके प्रयम समयमें आयु १६ अथवा १७ वर्ष और 
शंरीरकी ठेचाई एक द्वाय प्रमाण होती दे । परचात्‌ कालस्वमावसे आयु, उत्सेष, तेज, बढ 
ब बुद्धि आदि उत्तरोत्तर बढ़ने ऊूगंते दें | 


उत्सर्पिणाके दुःघम नामक द्वितीय काल में १००० वर्ष शोप रहनेपर क्रमराः चौदद्द 
कुकका उत्पत्न ढोते हैं | दुःपम-सुषम नामक तृतीय काले तीथैकर आदि महद्दापुरुष उत्पन्न 
होते हें । इस प्रकार. जेसे अवसर्पिणी कालनें आयु, बुद्धि एवं बहु-बीयोदिकी उत्तरोत्तर द्वानि 
होते है वेसे दी इस कालमें उनकी बृद्धि होती जाती है । 


ये दोनों कार भरत और ऐरावत क्षेत्रोंक आरयलण्डम चक्रवतू धूमते रहते दें । इन क्षेत्रोंके 
६-५ स्केष्छलण्डों और विद्याषरश्रेणियोमं अवसापंणक्रे चतुे एवं उत्सर्पिणीके तृतीय 


प्रैचका विषयपरिचय ( ४९) 


( दुःषम-छुषम ) कालमें ऋ्रमशः आदिसे अन्त तक द्वानि व वृद्धि होती रहती दे, अर्स्य 
कार्लोंकी प्रवृत्ति वहां नहीं दे । 

असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिणी कार्ोके बीतनेपर एक हुण्डाबसर्पिणी काछ थआाता 
है. जिसमें कुछ अनद्वोनी घटनायें घटित द्वोती हैं ! जैसे- छुषम-दुःषम कालकौ स्पितिके 
कुछ शेष रइनेपर भी व्षोका होने छगना, विकलेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति प्रार्म्म दो जाना, 
कब्पइक्षोकाी! नष्ट द्वोना, कमभूमिका व्यापार प्रास्म्म द्वो जाना, प्रथम तीथकर और प्रथम 
अक्रवर्तीका जन्म लेना, चकऋवर्तीका विजयमंग, इसी काछम कुछ थोड़े जीवोंका मुक्ति 
प्राप्त करना, च्रवर्ती द्वारा ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्ति, दुःघम-सुषम कालमे ६३ के स्पानपर 
७५८ दी शल्णकापुरुषोंका होना, नौबेंते सोलहवें वीवैकर तक सात ती्षोंगे घमका 
ब्युष्छेद होना, कल्हप्रिय ११ रद और ९ नारदोंका जन्म लेना, सातवें, तेईसंर्त और 
चेबीसंत्र तीयकरोंके उप5का द्वोन), तथा कर्क्री-उपकश्कीका जन्म ढेना, इत्यादि | 

गा, १६२४- १७७२ में द्विमवान्‌, महाहवमवान्‌, हरिवर् और तिषरध, इनकी प्ररूपणा 
की दै ( देखिये यंत्र ने. ५-६ ) | 

आगे गा. १७७४- २३२६ में विदेह क्षेत्रका बन करते हुए उसका बिस्तारादि, 
पेंदर शैल ( छुमेह ), तदपारत्थि पाण्दुकादिक वन, जिनमवनरचनाका प्रकार, वक्षार पर्बत, 
गजदन्त, जम्बू व शात्मछी वृक्ष, मन्दर पर्वत के पूर्वापर मार्गोम स्थित १६-१६ क्षेत्र, कष्छा विजय 
व छ्लेप्ता नगरी भादिका विस्तारसे कथन किया गया है | 

गा, २३२७-२ ३७३ में नीलोगीरे, रम्यक विजय, रुक्मि पवेत, देरण्यवत क्षेत्र, 
शिखरी पष्तत और ऐटशाबत क्षेत्रका वणेन किया दे ( देखिये यंत्र ने. ५-६. )। गा. 
२३७४-२३७८ में भरतादिकांका क्षेत्रफल बतलाया गया है। आंगे गा. २३९७ तक 
नदी आदिकोंकी समस्त संख्या निर्दिष्ट की दे। 


गा. २३९८-२५२६ में लवण समुद्रकी प्ररूपणा की गई है । इस प्रकरणमें २४१६ 
>से२३२५ तक (० गायायें अ्रतियोभे नष्ट बतठायी गई ढँं। उनका छूटना प्रकरणके 
अधूरेपनसे भी सिद्ध द्वोता दे । यहां लवणसमुद्रका विस्तारादि बतढछानेके पश्चात्‌ उसके मध्यमें 
चारों दिशाओंमें 8 उत्कृष्ट पाताल, विदिशाओंमं 9 मध्यम पाताछ और उन दोनोंके बौच 
बीचमें १७०० जघन्य पाताल बतढाये गये हैं | ये पाताक रांजन ( एक प्रकारका घड़ा ) 
के आकार हैं | मुझ पातारलेका विस्तार मूल ब मुखमें दस द्वजार योजन तथा मध्यमें 
एक लाख योजन प्रमाण है | उंचाई मी इनकी एक छाख योजन ही है। मध्यम पाताढाका 
बिस्तारादि उत्कृष्ट पातालेंके दसवें भाग और वही जधन्य पातालोंका मध्यमोंके दसवें 


(१०) त्रिढ़ोकप्रज्मप्तिकी प्रस्तावना 


माग मात्र है । इनमेंसे प्रत्मक पातालके अधस्तन त्रिमागमें वायु, मध्यम त्रिभागम जरू-वांयु 
मोर ठपरिम तज़िमागर्मे केवक जरू है | इन पातालेकी वायु स्वभावते शुक्ल पक्षत्र प्रतिदिन 
३२२२५ योजन मात्र इृद्धिका ओर कृष्ण पक्षम उतनी ही द्वानिको प्राप्त द्वोती है। 
इस प्रकार पर्णिनाके दिन अधस्तन दो भश्रिमागोमें वायु और उपरिम एक त्रिभागमें जल रदइता है, 
तथा अभमावस्याके दिन उपरिम दो त्रिमागोंम जे और अधस्तन त्रिमागम वायु रद्दती है । 
यही एक कारण समुद्रके जलकी दृद्धि व द्वानि अत ज्वार्माटाका यहां बतलाया गया है । 
भागे चछकर लवण समुद्रके अभ्यन्तर भाग २४ और उसके बाह्य भागे भी २४ 
इस प्रकार कुमानुषोकि ४८ अस्तद्वीप बतछाये गये हैँ । इनमें रहनेवाके कुमानुषाकी 
झरीराकृति कुश्सित द्वोती दे । जैसे- किसीका एक द्वी जंघायुक्त द्वोना तथा किसीके पूंछ व 
सीौरगोंका होना इत्मादि। मन्दकषायी, प्रियमाषी, कुटिल, धमके फलढको खोजनेवाले, मिथ्या देवोंकी 
मक्तिप तत्पर तथा भोजनके क्झेशकी स नेवाके मिथ्याइष्टि जीब इन द्वीवोभ उत्पन्न द्वोते हें | 


घातकीखण्ड द्वीपका बणन जगती, विन्यात्ष, मरतक्षेत्र, उसमें कालमद, द्विमबान्‌, दैमबत, 
महाहिमवान, हरिव्ष, निषध, विदेद, नील, रम्यक, रुक्मि, देरण्यवत, शिखरी और ऐरावत, 
इन १६ अन्तराधिकारों द्वारा २५२७-२७१७ गाथाओंमें किया गया दै, जो कुछ विशेषता्ोंको 
छोड़ प्रायः जम्बूद्वीपके दी समान है । गा. २७१८-२७४३ में काछोद समुद्रकी प्ररूपणा द 
जो छृवण प्मुद्रके ही समान है। पृष्करा् द्वोपका वर्णन भी उपयुक्त १६ अन्‍न्तराधिकाएं द्वारा 
घातकीश्षण्द द्वीपफे समान २७४०-२९२४ गायाओंमे किया गया हेँ । यहां जगतीके 
स्थानमें मानुषोत्तर पर्वत दे । 
आंगे सामान्‍य, पर्याप्त, मनुष्यनी और अपयोप्त, इन चार प्रकारके मनुष्योंकी सेख्या, 
उनमे क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पवहुत्व, गुणस्यानादि, गति-आगति, योनि, चुख-दुल, सम्यक्त्वप्रहण- 
कारण और मुक्ति प्राप्त करनेवाले जोवे[का प्रमाण बतका कर इस मद्दाधिकारकों प्रण किया गया है| 


५ तियेग्लोक- मद्दाधिकारमे ३२१ पद्य दैं। इसमें गद्यमाग दी अधिक दे | इस 
महाधिकारमें सोलह अस्तराधिकारोंके द्वारा तियेग्डेकका विस्तृत बणन किया गया है। यहां 
स्थावश्छोकका प्रमाण बतलाते हुए यद्द कह है कि जहां तक आकाश ंर्म घमर एवं अधम्म द्रव्यके 
निमित्ततत होनेवाढी जीव भोर पुदूगछकी गति व स्थिति सम्मव दे ठतना सब स्थावरझेक दे | 
उसके मध्यमें सुमेर पतके घूलसे एक लाख योजन ऊंचा और एक राजु डम्बा-चोड़ा तियक्‌ 
भस-लोक दे, जद्द| तियेच श्रस जीव भी पाये जाते हैं । 

तियेग्डीकमें परस्पर एक दूसरको चारों ओरसे वेष्टित करके स्थित समइत्त असेख्यात 
(९५ कोड़ाकोडि उद्धार पल्योके बराबर ) दप-समुद्र दें | उन सबके मध्यमें एक छा योजन 


प्रंथका विषयर्परिचय (६१) 


विस्तारवाडा जम्बूद्वीप नामक प्रथम द्वाप है। उसके चारों ओर दो काल यो. 
विस्तारसे संयुक्त लवण समुद्र है | उसके आगे दूसरा द्वीप और फिर दूसरा समुद्र दे । यही 
क्रम अन्त तक दे। इन द्वीप-समुद्रोंका विस्तार उत्तरोत्तर पूत-पृत्रक्ी अपेक्षा दूना दूना द्ोता गया 
है। यहां प्रन्थकारने आदि व अन्तके सोछद्द सोलद द्वीप-समुद्रोके नार्मोका भी निर्देश 
किया है | इनमें जादिके अढाई द्वीप ओर दो समुद्रोकी प्ररूपणा विस्तारपूषक चतुर्ष 
मद्ाधिकारमें की जा चुकी है । 

यहां आठवें, ग्यारदर्वे और तेरदवें द्वीपका कुछ विशेष वणन किया गया है। 
शेष द्वीपोर्म काई विशेषता न दोनेसे उनका वर्णन नहीं किया । आठवें नस्दीअर द्वौपके 
बरणनम वतछाया है कि उसका जिस्तार १६३८४००००० योजन है। इसके मध्यमें 
ख्वारों दिशाओंने एक एक अजनर्गोरे नामक पवेत है जिसके चारों ओर प्रृ१ीदिक दिशाओंमे 
एक एक छाख योजन विस्तारस संयुक्त समचतुष्कोण चार चार बापिकाय हैं। इनके 
मध्यमें एक एक दधिमुख परत और ऊपर बाह्य दोनों कोनेंमे एक एक रतिकर गिरि है। 
इस प्रकार दर एक दिशार्म जो एक एक अजनगिरि , चार चार दघिमुख कर आठ आठ 
रतिकर परत हैं उन सबके शिखरपर एक एक रतनमय जिनमत्रन दे । ये सब चारों दिशाओंमें 
बाबन हैं | प्रतिव्र आषाढ़, कारतिक और फाल्युन माप्तम मबनवासी आदि चारों प्रकारके देव 
यहां आकर झुक पक्षकी अष्टमीसे पूर्णिमा तक उन जिनभवर्नोर्भे मक्तिपूर्वक प्रूजा करते हैं| इनमेंसे 
कल्पवासी देव पत्र दिशामें, मबनवासी दक्षिणमें, ब्यन्तर पश्चिममें और ज्योतिषी देव ठत्तर 
दिशा पूर्वाह्न, अपराह्न, प्रूहै रात्रि व पश्चिम रात्रिमे दो दो प्रद्र तक अमिषेक्रपृबेंक जकू-चन्दन[ 
दिक आठ द्वब्येसे पूजन करते व स्तुति करते हैं । 


इस पूजामद्देत्सवके निमित्त जे कक्पवासी १४ देवेन्द्र अपने अपने वाहनोंपर 
आरूढ़ द्वोकर दह्वाथम कुछ फल-पुष्पादिकों किये हुए वहां जाते हैं उनके नाम यहां 
(५, ८४-९७ ) इस प्रकार बताये गये हैं -- सौधरम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
ब्रह्मन्द्र, बह्मेत्तरेन्द्र, झुक्रेन्द्भ,, मद्दाशुकेन्द्र, शतारेन्द्र, सहा्तारेद्र आनतेन्‍्द्र, आणतेग्द्र, 
आरणेन्द्र ओर अच्युतेन्द्र । 

आंगे चलकर कुण्डल्बर और रुचकऋवर, इन दो द्वीपोंका कछ थचोड़ाक्षा वर्णन करके 
यह बतढाया है कि जम्बूदवपसे आगे संझ्यात द्वीप-समुद्रेकि पश्चात्‌ एक दूसरा भी जम्बूदीप 
है । इसमे जो विजयादिक देवोंकी नगरियां स्थित हैं उनका वह्दां विशिष वर्णन किया गया है । 

तत्परचात्‌ जन्तिम स्वयम्मूरमण द्वीप और उसके बीचोंबाच बखण्याकारसे 
स्थित स्वयम्प्रम पर्वतका निर्देश कर यह प्रगठ किया है कि उवणोद, काछोद थे।र स्वयम्यूरमण 


(३२३ ) त्रिकोकप्रश्नप्तिकी प्रस्तावना 


ये तोन समुद्र चूंकि कर्मभूमिसम्बद्ध हैं, अतः इनमें तो जछूचर जीव पाये जाते हैं, किम्तु 
वे अन्य किसी और समुद्र नहीं पाये जाते | 


आगे उन्नीस पक्षेक्ा उछेज करके उनमें द्वीप-समुद्रोके विस्तार, खंडशलाकाओं, 
क्लेत्रफल, सूचीप्रमाण और भायामर्म जो उत्तरोत्त बूं५ हुई है उसका गणितर्प्रक्रियांके द्वारा बहुत 
पिस्तारसे विवेचन किया दे ।-पशचात्‌ चौंतीस भेदोंमे विभक्त तियच जीवोंकी संझया, भायु, 
आयुबन्धक भाव, योनियां, चुख-दुछ्, गुणस्थानादिक, सम्पक्लप्रद्णके कारण और परयोयातर 
प्राप्तिक कपन- किया गया द्वै। फिर उक्त चोंतीस प्रकारके तिग्रैचोंमे अत्पबहुत्व शोर 
अवगाइनाविकर्पोंको बतछा कर इस मद्दाधिकारको समाप्त किया है। 


६ व्यन्तरठाक- मद्दाधिकारमे १०३ पद्म हैं | इसमें सत्तरद् अन्तराधिकारोंके द्वारा 
स्यन्तर देवोंका निवासक्षेत्र, उनके भद, चिहृ, कुछभेद, नाम, दक्षिण-उत्तर इन्द्र, थ्ायु, भाद्दार, 
उभ्छुवास, अवधिन्वान, शक्ति, उत्सेध, संहया, जन्म-मरण, आयुवन्धक भाव, दरीनप्रदणकारण 
भौर गुणस्थानादि विकल्पोंकी प्ररूपणा की गई दे | इसमें कुछ विशेष बातं;को ही बतला कर 
शेष प्ररूपणा- तृतीय मद्दाधिकारमें वर्णित भवनवासी देवोंके समान बतछा दी गई दे। 


७ ज्योतिर्लेक- मद्दाधिकरारमे ६१९ पद्म दें | इसमें ज्योतिषी देजेंका निवासक्षेत्र, 
उनके भद, संख्या, विन्दास, परिमाण, चर ज्यार्तिषियेंकी गति, अचर श्योतिषियोंका स्वरूप, 
भायु, आहार, उच्छवास, उत्सेष, अवधिज्ञान, शक्ति, एक समयमें जीवोंकी उत्पत्ति व मरण, 
अयुवन्धक भाव, सम्यग्द्शनग्रद्दणके कारण और गुणस्थानादिवणन, इन सक्तरद्द अम्तराधि- 
कारेके हारा ज्योतिषी देवोकी विस्तृत प्ररूपणा की गई दै । 


निवासक्षेत्रकी प्ररूपणामें बतछाया है कि एक राजु लम्बे-्चोड़े और ११० योजन मोटे 
क्षेत्रम भ्येतिषी देवोका निवास दे । चित्रा पएृथित्रीते ७९० योजन ऊपर आकारर्मे तारागण, 
इनसे १० यो. ऊपर सूथ, उप्तसे ८० यो, ऊपर चर, उससे 8 यो. ऊपर नक्षत्र, उनसे 
9 यो. ऊपर बुष, उसत्त १ यो. ऊपर शुक्र, उससे ३ यो. ऊपर गुरु, उसेते ३ ये. ऊपर 
मंगठ और ठक्षस ३ ये. ऊपर जाकर शनिके नगर (विमान ) ढैं | ये नगरस्थल ऊर्ध्बपुख 
अभ गोलछकके आकार हैं| इनमें चन्द्रनगरस्थरॉका उपरिम तलविरतार हर गो सूर्यनगर- 
स्पछोका ६ यो. , नक्षत्रनगरस्थलोका ह यो. , बुधका ८ यो. , झाक्का # यो. , युरुका 
कुछ कम ह यो. , मंगलका ई यो. ओर हानेका ॥ यो. है। ताराओंके नगरस्थलोका 
डपरिम तलबिस्तार २०००, १५००, १००० और ७०० पनुष प्रमाण है | इन नगरस्वर्लका 
बाहल्य अपने अपने बिस्तारत आधा है । वे सब देव इन नगरस्थरोमें सपरिवार आनन्दसे 
रखते हैं | इनमे चन्द्रगगरस्थलोॉको सोलह इजार देवेमिंसे चार चार इजार देव ऋमसे 


प्रंपका विषयप्श्चिय (३३ ) 


पूर्पादिक दिशाओं खींचते हैँ | अत एबं वे सदा गतिमान्‌ रहते है। इसी प्रकार अन्‍य 
सूर्यादिके नगरस्थरछोंकों भी आमियोग्य जातिके देव सदा खींचते रहते है ! 


इन ज्योतिषी देबोमेंसे चन्द्रका इन्द्र और सूर्यकोी अतीन्द्र त्राना गया है। चन्द्रका 


चारक्षेत्र जम्बूद्वीपमें १८० यों. और लवणसमुद्रम ३३०४६ यो. है । इस चहरक्षेत्रमे 


अन्द्रको अपने मण्डल प्रमाण ( “* यो, ) विस्ताश्व/ली' ८५ गढियां द। प्रथम गछी मेरुसे 
४४८२० यो. की दूरापर दे । दूसरी गली इससे ३६१० यो. दूर है | इसी प्रकार भागेकी 
गलियां उत्तरोत्तर ३६४ यो. अधिक दूर होती गई हैं । इस प्रकार अन्तिम १५वीं 
गली मेरुते ४५३२९ 7, यो, की दूरीपर दे । 


३ ्क 
8२७ 


जस्बूद्वीपमें दे। चन्द्र दें । इनका अन्तर मेरुके विस्तारसे आपिक उसकी दूरीसे 
दूना रद्वता है | जैसे- प्रथम वीधीमें उन दोनोंका अन्तर ४४८२०-८२+१००००-९९६४० 


यो. रहता है | प्रथम पथकी परिषिका प्रमाण ३१५०८५ यो, है । इससे आंगे द्वितीयादिक 
पर्थोकी परिधि २३०१३ यो. भ्रधिक होती गई है। चूंकि प्रथम पणसे द्वितीयादि 


पर्योकी ओर जाते हुए वे चन्द्रादिक देवोंके बिमान शीघ्र गमनशील और वापिस भाते 


को (जे 


समय मन्द गमनशील होते हैं, अतः वे उन विषम परिधियोंका पारम्रमण समान कालमें 
दी पूण करते हैँ । उक्त पन्द्रह परिधियोमिंस प्रत्येक परोषिकि १०९८०० यो. प्रमाण 
गगनखण्ड किये गये हैं । इनमें १७६७ गगनखण्डीका एक चरद्र एक महततमें टॉंघता है ! 
समस्त गगनखण्डोंको दोनों चन्द्र ६२-८८ ( (०९८०० + १७६८ ) मुह्तोंमे रंघते 


्ूृ 


ईैं। अत एवं चान्द्र दिवसका प्रमाण ३१ 











चन्द्रनगरस्थलास ४ शमांणांगुल ( ८३० ल्‍थ ) नीच राहुविमानके ध्वज़दण्ड हैं | 
ये औरेष्ट रनमय राष्टुरविमान कुछ कम एक ये. 7िप्लुत और इससे अधि बाइल्‍पवाले हैँ। 
इनका वर्ण कज्जर जैसा द्वे ! इृशकी गति दिनराइ और परतराहके मेदसे दे। प्रकार है| जिस 
मागेमें चन्द्र परिप्ण दिखत्म द्वै वद्द दिन पूर्णिमा नामसे प्रसिद्ध द्वे । इस मागसे अब्यवद्वित 
दूसेर मारगमें चन्द्र जायव्य दिशाकी ओरसे और राहु आम्नेय दिशाक्री ओरसे प्रविष्ट द्ोते 
हैं | यहां दिनराहु अपनी गतिविशेष्त चन्द्रभमण्डलको एक कला ( 2 । 28, 

च्छादित करता है। इस प्रकर प्रत्येक मागमें दिनराइ द्वारा एक एक कछाके आच्छादित 
करनेपर जिस मागमें चन्द्रकी एक कला ही भवरशिष्ट रइ्वती दे वह दिन कमावस्या कहा जाता 
है। पश्चात्‌ वह दिनराहु प्रतिपदूस प्रत्येक पथमे चन्द्रको एक एक कलाको छोड़ता जाता 
है । पक्षन्तरम यहां यद्द भी कह दिया है |कि ४ अथवा चन्द्रबिम्ब पन्द्रह् दिय पर्यनत स्वमावत: 


(६३) त्रिलोकपग्रश्ञप्तिकी प्रस्तावना 


कृष्णनण और झुछूत्ण परिणमता दै ” | पवराहु छद्द छद्द मासोंमें प्ूर्णमाक अम्तर्म गतिबिशेषसे 
आन्द्रमण्डलोंफो आध्छादित किया करते हैं । 


घन्दके समान सूर्य भी जम्बूद्वीपम दो द्वी ढैं। इनकी भी संचारभूमि ५१०६६ 
(१८० + १३० + ६६) यो. दे । इसमें सूरयविम्बके समान विस्तृत और इससे आधे बाहस्य- 
वाढी १८४ वांधियां हैं | प्रथम वीर्थामें सूर्य मेढसे ४४८२० यो. दूर रद्दता है। यह 
दूरी आग ठत्तरोत्तर २६६ यो. अधिक द्वोती गई दै । प्रथम पथमे स्थित दोनें। सूर्योका अन्तर 
९९६४० या. (४४८२० ५ २+ १०८०० ) यो. द्वोता दे । यद्द अन्तर द्वितीयादि 
पयोमें ५५६ यो. अधिक छ्ोता गया दे । इन पथर्परिधियोंमेसे प्र्यकके १०९८०० यो. प्रमाण 
गगनखण्ड किय गये हैं । चूंकि सूये एक मुहृत्में इनमेंसे १८६० गगनख्ण्डोका ढांधता दै, 
अतः; समरत गगनखण्डोके लांघनमें दोनें। सू्योकोी ६० मुद्दुत ढगते हैं | सूय जब प्रथम पथर्मे 
स्थित रइता हैं तब दिन ब रात्रि क्रमशः १८ व १२ मुहत प्रमण होते ढैं। 
शंगे द्वितीयादि प्भोर्मे दिन -; मुहृत कम और रात्रि उतनी दी अधिक द्वेती जाती है | 
इस प्रकार अन्तिम पथर्मे सूयेके स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण १२ मुहून और रात्रिका १८ 


मुद्दत हो जाता है । 


इसके आगे सूथके प्रथमादि पर्थोमि स्थित होनेपर का कितनी धूप और कितना 
अंधेरा रहता है, यद्द बिस्तारसे बठढाया दे । इसी प्रकार भगत एवं एरावत क्षेत्रम सू्यके 
उदयकाढमें कट्ठां कितना दिन ओर रात्रि होती है, यद्द भी निर्दिष्ट कर दिया है। 
जम्बूद्वीपम स्थित दोनें। सूये पृथक परथक्‌ आम्रेय व वायव्य दिशासे दे। दो योजन छांघकर 


प्रथम पथसे द्वितीय पथर्म प्रविष्ट द्वोते हैं । 


तत्पश्ात्‌ अठासी ग्रद्टोंकी संचारभूमि और वीथियोंका निदश मात्र किया है, 
उनकी विशेष प्ररूपणा नहीं की गई दे । इसका कारण काल वश तद्विषयक डपदेशका 
नष्ट हो जाना बतलाया गया दै। आगे चलकर अट्टाईस नक्षत्रोक्ी प्ररूपणा की गई दै। 
इसका विवरण प्र. १०३० पर यंत्रके रूपमें दिया गया है, अतः वहांपर देखा जा सकता 
है। तत्पथात्‌ चन्द्र-सूयीदि उक्त ज्योतिषी देवोकी संख्या, आहार, उभ्छवास, और 
उत्सेष आदिको कहकर इस मद्दाधिकरको समाप्त किया गया है। 


< सुरलाक-महाधिकारमे ७०३ पद्म हैं । इसमें वैमानिक देवोंका निवासक्षेत्र, 
बिन्यास, भेद, नाम, सौमा, विमानसंझया, इन्द्रविमति, आयु, जन्म-मरणअन्तर, आद्दार, 
ठच्छवास्र, उत्सेष, आयुतन्धक भाव, लोकान्तिक देवोंका स्वरूप, गुणस्थानादिक, 


प्रैयका विषयपरिचय (६५ ) 


सम्यक्स्वप्रद्षणके कारण, आगमन, अवधिज्ञान, देवोंकी संख्या, शक्ति और योनि, इन इक्कीस 
अन्तराधिकारोंके द्वारा वैमानिक देवोकी विस्तारसे प्ररूपणा की है | 

यहां विमानोंके रचनाक्रममें समस्त इन्द्रक विमानोंकी संख्या नामनेंदेशपूरेक ६३ 
बतलायी दे | सभी इन्द्रक विमानोंके चारों ओर पूर्वादिक दिशाओंमें श्रणिबद्ध विमान और 
विदिशाओंमे प्रकीणिक विमान स्थित है | उनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रकके चारों ओर प्रत्येक 
दिशामें बासठ अरणिबद्ध विमान दें | इसके आगे ठत्तरोत्त १-१ श्रेणिबद्ध बिमान कम ( ६१, 
६० इत्यादि ) होता गया दे । 

यहां गाथा ८9 के अनुसार ऋतु इन्द्रकके चार्रो ओर ६३-६३ श्रेणिबद्ध विमान भी 
बतछाये गये हैं | बद्ढां आगे यद्द भी बत्टठा दिया गया द्वै कि जिनके मतानुसार ६३ श्रेणिवद्ध 
कहे गये हैं वे सवापसिद्धि इन्द्रककी चारों दिशाओंमे भी एक एक श्रेणिबद्ध विमान स्वीकार 
करते हैं । यद्दां गाथा ८५ में “ बासट्ठी ” पद अशुद्व प्रतीत द्वोता है, उसके स्पानमें ५ तेसह्टी ! 
पद द्वोना चाईये | 


उक्त दोनों मतोमे पृ मतका आश्रय करके वी प्रस्तुत प्रन्थ्म इएन्द्रक, श्रेणिवद्ध 
और प्रकीणक विमानोंकी सबत्र संख्या निर्दिष्ट की हैं। गा. १९५७ में स्वाथसिद्धि इम्द्रककी 
परे, परिचम, दक्षिण और उत्तर दिशाओमें जो क्रमशः विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपरा- 
जित नामक चार विमान बतल।ये ह वे श्रेणिबद्ध द्वी कट्ढे जावेंगे | यद्द कथन द्वितीय मतके 
आधारसे ही। सम्भव है, क्योंकि, प्रथम मतके अनुसार वद्वां अणिबद्धेंकी सम्भावना नद्दीं दे 
गि गा. १२६ थे उन विजयादिक तिमानोंके दिशाक्रममें एक अन्य मतका भी उन्लख कियी 
गया है | द्वरिवंशपुरण और बतमान लोकविभागमें द्वितीय मतको स्वीकार करके सर्ैत्र अ्रणिबद्ध 
बविमानोंकी सेझ्या निर्दिष्ट की गई हे | 


इसी प्रकार तिलोय५ण्णत्तिकारके सामने बारद् और सोलद्द कल्पों विषयक मी पयीप्त 
मतमद रहद्दा है। उन्दोंने प्रथमतः बारद्द कर््पोंका स्वरूप बतछाते हुए यद् कद है कि ऋतु भादि 
इकतीस इन्द्रक; इनके प्रूत, परचम व दक्षिण इन तीन दिशाओंमें स्थित श्रेणिबद्ध विमान; 
तथा नेऋत्य एवं अम्ैय विदिशाओंके प्रकीण्क विमान; ये सब सौधम क्पके अन्तर्गत ईं | 
उक्त इन्द्रक बिमानेंकी उत्तः दिशाके श्रेणित्द्ध तथा वायब्य व ईशान विदिद्ञाओंमें स्थित 
प्रकीणेक, इन सबके। ईशान कल्प कह्दा गया दे | इसा दिशाक्रमसे सनत्कुमार और महन्द् 
कब्पोंका भी स्वरूप बतछ।या गया है। ऑरिश्टादिक चारों इन्द्रक, उनके समस्त अश्रेणिवद्ध 
और सभी प्रकीणक विमान, इनको ब्रह्म कक्प कद्ठा गया दे ।यद्दी क्रम ढान्तव, महद्ाश्क्त 
जैर सहस्तार कश्पोमें है। आगे आनतादिक छटृ इन्द्रक; उनके पूत्र, परश्चिम एवं दक्षिण 


(१६ ) ब्रिलोकप्रश्तिकी प्रस्तावना 


दिशाके शणिबद्ध और नेऋत्य व अम्नेय विदिशाओंके प्रकौणेक; इन सबको भानत-आरणं 
कह्प तथा उनके उत्तरके अशणिबद्ध ओर वायब्य एवं ईशान विदिशाओंके प्रकीणक, इनको 
प्रणणत-भच्युत कप बतढाया है। यहां आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कर्क्योक। स्वरूप 
प्रृषक्‌ पृथक्‌ नद्वीं बतढाय। जा सका दँँ । इन बारइ कब्पोंमें गणित प्रक्रियाके अनुसार उन्होंने 
अणिवबद्ध विमानोंकी संख्या निधारित की है | तत्पश्चत्‌ उनमें प्रकीणक विमानेंकी भी संख्याका 
निर्देश करके उन्होंने सोलद्द वाल्पोंफके मतानुसार भी उक्त विमानोंकी संख्या स्मदित 
( :, १७८-१८५ ) झूपमें बतल दी हैं | सोलद्ट कब्पाके मतानुसार उन कल्पोंक) सीमा 
निधोरित करके ( ८-१४८ ) भी उनमें पृथक्‌ प्रथक्‌ इन्द्र ( सोलद्व ) क्यें नहीं। स्त्रीकार किये 
गये, यद्ू विचारणीय दे | 


इसके आगे इन्द्रविभूनिप्ररू्पणार्मे इन्द्रोके सामानिक-नत्रायस्त्रि[ आदि रूप 
देवपीरियार, उनकी देवियोंका प्रमाण एवं प्रासादादिकका वणन दे | पटलक्रमसे सभी देव- 
देवियोंकी आयुका भी विस्तारसे कथन किया गया है | 

तत्यश्चात्‌ इन्द्रादिकोके जन्म्र-मरणके अन्तरकी बतछा कर गा, ५४०९-५० में उक्त अन्तरको 
प्रकारान्तरसे फिर मी बतछाया गया हें। गाण्य ७४९ जिटोकसार (५२९) में ज्योकी त्यों 
पायी जाती द्वै । आगे गा. ५०१ से ५५४ थे आयुके अनुसार आदर रकालकी प्ररूपणा की दे। 
गा. ५५५ में सोधम इन्द्रक सोम और -ग लोकपाछके आद्वारकालका प्रमाण :( दिन 
बतलाया दै, परन्तु बरुण और कुब्रेर छोकपालोक्रे आद्वारकाल्का उल्लेख यहां कुछ भी नद्ीीं है। 
इसके अगे गा. ह में की गई प्रतिज्ञाके अनुसार उच्छदासकाल और उत्सघकी भी 
प्ररूपणा पायी .जानी चाहिये थी, परन्तु वद्दध मी यहां उपलब्ध नहीं द्वोती । अतः सम्मव है 
कि यह्दां प्रतियोमं कुछ पाठ छूट गया है । यइ उत्सेधप्ररूपणा मूलाचारके पर्यात्ति अधि- 
कारते ( गा. २३ से २७ ) तथा सर्वायेसिद्धि आदि अन्य ग्रन्यो्में भी ययास्थान पायी जाती दे। 


इसके साथ ही एक-दो गाथाये आयुबन्धप्ररूपणाकी भी छूट गई प्रतीत द्वोतीई, क्योंकि, 
यहां भोगमू[मिजोंकी उत्त्तत्तिका क्रम उपलब्ध नहीं द्वोता, जब कि उनका उत्पाद केबल देवगतिमें दी 
सम्मव दे । कौन कौनसे जीव आकर देवगतिमें कहां कद्दां जन्म लेते हैं, इसके लिये निम्न प्रकार 
येत्र दिया जाता दे । इसमें प्रस्तुत अ्न्यके अतिरिक्त मूडाचार, तक्ताथराजवरार्तिक, दृरिबिंशपुराण 
थे[र जिलोकसार प्रन्थोका भी आश्रय दिया गया है। 


प्रेधका विषयपोरिच्य (१७ ) 


देवोम उत्पत्तिक्रम 









जज ण | त्रिले।कसार 
६,१०२-१०७,५४५७५-५४ ७ 


| कट है 


पधमसे सौधमसे अभ्युत| भष्युत कढ्प 


कौनसे जीव ?। तिलोयपण्णत्ति | मूलाचार तत्वाथर।जवर र्तिक 
८, ५५०६-५६४ (१२,१६८-१३५| ४, २१, १० 
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निम्नन्ध सग्य, |उ.म्रै, पे सर्वाथ, | ह. भ. से छबाथ, | उ. प्रे. से सब, उ. ग्रे. से सर्वीष,उ. मरे. से सर्वाय, 


चरक भवन, से अहम, ्ड्डः “कर ब्रहात्तर तक 
परित्र।जक न ब्रक्मकाक तक ब्रह्मलोक तक | बह्मछोक तक | %# 

, सेशी ह सद्दस्नार तक के सह्नार तक 4 गा 
आजीवक | मवनपे अष्युत | सद्स्तार सक १ पद्त्नार तक | अष्युत तक 
सु भवनत्रिक भवनत्रिक योतिर्तोक तक | भवनत्रिक्त 

भोगभूमिज मि /, ॥॥ ११ बे || 

सेजी मिथ्यादृष्टि |मवनत्रिक (३-२००)| भवनवासी,व्यन्तर | सदस्तार तक श्र का 
अत्तज्ञी ,, हर भषनवासी, ब्यन्त|र. कक 
संज्ञी बच.ति. स. हे 25 ऐौपमैसे भष्युत “| भष्युततक 

भोगभूमिज सम्य___ देव सोधम-ईशान ““*_ | सोधमंद्विक 


आगे जाकर उप्पत्तिप्रकार, सुख, तमस्काय, ोकान्तिक देव, गुणस्थानादिक, सम्यगू- 
दर्शनग्रहणके कारण, आगति, अवधिविषय, संझ््या और योनि, इन सबकी श्ररूपणा करके 
इस अधिकारको प्रूण किया दै | यद्दां योनिप्ररूपणामें जो दे गाषायें (७००-७०१ ) 
दी गई हैं बे प्रतियो्मे यद्वां उपढ्ब्ध न द्वोकर आगे नोवें जपिकारमें गाया १० के थागे पायी 
जाती हैं, जह वे श्रप्नकृत हैं । 


(१८ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्ता4ने 


९ सिद्धलोक- महद्दाधिकारम सिद्धोका क्षेत्र, उनकी संख्या, अवगाइना और सुखकों 
वर्णन करके जिस मावनाते सिद्धल्र पद प्राप्त द्ोता दे उसका कथन किया गया है। इस 
प्रकरणकी बहुतसी गायाये समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें इष्टिगोचर होती हैं | 


६ ब्रिलाकप्रश्षप्तिकी अन्य ग्रंथोंसे तुलना 
१ समयसार, पंचास्तिकाय व प्रवचनसार * 


ये तीनों मगवत्कुन्दकुन्दाचार्यीवरचित द्वब्यार्थिकनयप्रधान आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं | इनका 
रचना काल सम्मवतः विक्रमकी प्रथम शताब्दि है | 

तिलोयपण्गत्तिका नीवां अधिकार छिद्धल मद्बाधिकार है। इसमें गाया १८-६५ में 
सिद्धत्वकी द्वेतूभूत भावनाका वर्णन किया गया है | इन गायाओंमे कितनी द्वी गायायें प्रवचन- 
सार व समयसारकी उ्योंको तो हैं, ४-६ गायायें पंचास्तिकायकी भी हैं।वे गायायें स्वयं 
तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा निर्मित न ह्वोकर उपयुक्त प्रन्थोंसे वह्ढां छी गई हैं, यद्ट द्वम सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं--- 

(१) तिलेयपण्णत्तिके प्रथम महाधिकारमें गा. ९३ के द्वारा उपमा-मानक्रे आठ 
भेदांका निर्देश करके आगेकी ९४वीं गाया तीन प्रक्रा'के पढ्यों व उनके उपयोगकी सूचना 
की गई दे | ठीक इसके पश्चात्‌ द्वी प्रकरणके पूर्वापर सम्बन्धी कुछ भी सूचना न करके 
पुदूगलमेदोंका निर्देश करनेवाली निम्न गाथा दी गई दै-- 

खेद सयलसमत्य तस्स य अद्धं भणंति देसो त्ति। 
अद्भद्ध च पदेसोी अविभागी द्वोदि परमाणू ॥ ९५॥ 
'यह गाया पंचास्तिकायंकी हे । वहां इस गाथाके पूलमें निम्न गाथा उपरूब्ध द्वोती दै-- 
खंधा य खंघदेसा खंधपदेसा य द्वोति परमाणू । 
इृदि ते चदुष्वियप्पा पुग्गलकाया मुणेयब्वा ॥ ७9 ॥ 

बढ यहासे पुदूगल-अस्तिकायका प्रकरण प्रारम्म द्वोता है। इस गाषामे स्कन्ध, स्कत्प- 
देज्ष, स्कल्धप्रदेश और परमाणु, ये चार पुदूगल-अस्तिकायक्रे भेइ बतलाये गये हैं | ठीक इसके 
पश्चात्‌ ही प्रस्तुत गायाके द्वारा उन चारों पुदूगलभेदोंका रक्षण बतढाया गया दे । इससे 
सृस्पष्ट दे कि उस गायाकी स्थिति पंचास्तिकायमें कितनी इढ़ व छुस्तंगत है। यदि 


$ छंध॑ सयलसमत्य॑ तस्‍्स दु अद्ूं भणंति देसो त्ति। अद्धढं च पदेसों परमाणूं चेव अधिभागी ॥ पंचा, ७५, 


त्रिलोकप्रज्ञतिक्री अन्य प्रंथोंतते तुलना ( ६९ ) 


इस गाथाकों वहांसे अलग कर दिया जावे ते पूत्र गाधामें कद्दे गये उन स्कन्धादिकोंका 
लक्षण न बतढानेसे प्रकरण अधूरासा ही रद्द जाता है। परन्तु तिछोयपण्णत्तिमं उसकी ऐसी स्थिति 
नहीं दै । वहां यदि यह गाया न भी रद्दती तो भी पाठक प्रकरणका असंगीतिका अनुभव 
क॒दापि नहीं कर सकते थे | 


(२) इसके आगे तिलोयपण्णत्तित आयी हुई गाथा ९७ और १०१ भी पंचास्ति- 
कायम ऋ्मश: ८१ और ७८ नं. पर पायी जाती है! | वहां तिलोयपण्णीत्तिम॑ आयी डुई गा, 
१०१ के “ आदेसमुत्त्मुत्तो ? के स्थानमें * आदेसमत्तमुत्तो !; “ जादो ? के स्थानमें “जो दु 
ओर “ य खंदस्स * के स्थानमें 'सयमसद्दो! पाठभेद पाया जाता दै जो घुब्यवस्थित दे । यदि वहां 
“आदेस्मुत्तमुत्तो ” पाठ छेते हैं तो उसका घुसंगत अर्थ नह्वीं बेठता। किन्तु ' आदेसमत्तमुत्तो ! के 
इोनपर उसका इस प्रकार सुसंगत अथे हो जाता द- जा आदिश मात्र अथोत्‌ केवल संज्ञादिकके 
भदसे ही मूतिक है, किन्तु बस्तुतः एकप्रदेशी होनेते अमूर्तिक ही द्वै। कतृपदके रूपमें तथा 
'प!? पदका सपेक्ष द्नसे “जो दु! में 'जा' पदका प्रयोग उचित है । 'जादो” पाठ असम्बढद दै। 
इसी प्रकार चतुथ चरणके अनन्‍्तमें 'खंदस्स' पद भी अप्तम्बद्ध व अनपक दै। किन्तु 'सप्मसदो! 
पाठ “इब्दका कारण होनेपर भी स्त्रय॑ शब्दपयोयसे रद्दधित दे! अरथका बोधक दोनेसे 
अधिक उपयोगी है | पंचास्तिकायर्मे इसके आगे आयी हुई “ सदे। खधप्पमभवों ! आदि गाया 
इस अर्थके और भी पुष्ट कर देती है । 

(३) ति, प. के नोवें अधिकार निम्न गाथा है-- 
कम्मे णोकरम्मम्मि य अद्वमिदि अहये च कम्म-णेकम्म । 
जायादि सा खलु बुद्धी सो &िड॒इ गदुवप्तंसोरे || 9३ ॥ 

इसके उत्तराधमें प्रयुक्त “सा” और “ सो ? सवेनाम पद “जा? ओर “ जो ! सर्वबनाम 
पर्दोकी अपेक्षा रखते हैं | परन्तु यद्वां उन दानों ही पदोका अभाव दे | अत एज बिना खोँचा- 
तामीके उसका अथे ठीक नहीं बैठता | अब जरा इसी गायाका असली रूप समयसारम दे।वये। 
बढ्ढं वह इस प्रकार है-- 

कम्मे णोकम्मगडहि य अद्दमिदि भरद्दकं च कम्म-णेकम्म | 
जा एसा खलु बुद्ध अप्पडिबुद्धों द्वदि ताव ॥| स. सा. १-१९. 
अब इस रूपमें उत्तका अथे बड़ी सरलतासे इस प्रकार किया जा सकता है-- कम 


१ एयरस-वण्ण-गध दो फासे सदकाएणप्रसई | खंध॑तरिदं दस्ब॑ परमाणु ते व्रियाणेहि || ८१ ॥ 
आदेसमत्तमुत्तो धादुचदुक्कस्स कारणं जो दु। सो णेओ परमाणू परिणामग्रणो सयमसद्यो ॥ ७८-॥ 


(४० ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


और नोकममें अहम!” ऐसी, तथा 'मै हू सो दी कमे-नोकम है” इस प्रकरैंकी यह बुद्धि 'जा-जाव! 
शर्थात्‌ नब तक बनी रहती दे “ ताव ? भर्थीत्‌ तब तक यद्द जीव अप्रनिबुद्ध अर्थात्‌ स्वानुभवसे 
शून्य बहिरात्मा ही बना रहता है । 
उसके इस रूपको देखते हुए इसमें कोई सन्देह नहीं रद्ता कि उपयुक्त गाया अक्त 
पर्विर्तनक्के साथ तिलोयपण्णत्तिमं समयप्तारसे दी ली गई दै । 
(४) इसके आगे तिछोयपण्गत्तिमें एक दूमरी गाथा इस प्रकार दै-- 
परमद्रबादिरा ज त अण्णाणेण पुण्णमिच्छीत | 
संसारगमणद्ेदुं विमोक्‍्खहेदुं अयाणता ॥ ५३ ॥ 
यह गाता समयसार (३-१० ) में ज्योकी त्यें। पायी जाती दे । इसके प्रवमे वहां 
निम्न तीन गाथायें दूं जे। विशेष ध्यान देने योग्य हैँ -- 
पष्मट्ढों खलु समओ सुद्धों जो केत्रछी मुगी णाणी | 
तग्हि ट्विंदा सद्दाव मुणिणों पात्रति गिव्वाणं ॥| ७ ॥ 
परमट्ठ म्मि य अठिदों जो कुणदि तत्र बदं च धारयदि | 
ते सब्ब बालतवं बाल्वदं विंति सब्बण्दू ॥ ८॥ 
वद-णियमाणि धरता सीलाणे तद्दा तब च कुब्बंता | 
परमट्ठ गहरा जेण तण ते द्वॉति भण्गाणी ॥ ९॥ 
यहां प्रथम गायार्में बन्धका अकारण और मोक्षका कारण द्वोनेतते ज्ञानको परमार्थ या 
आत्मा कईइ कर उध्तके द्वी नामान्तर समय, झुद्ध, केवली, मुनि व ज्ञानी बतडाये हें ओर इसके 
साथ ही यद्द भी बतछा दिया है कि जो मुनि उस स्वभावर्म स्थित हैं वे निबांणको प्राप्त करते हें । 
आगेकी दूधरी गायामे यह बतछाया दे कि इस ज्ञानस्वरूप परमाथर्मे स्थित न द्वोकर 
जे। तप व ब्रतकों घारण करता दे उप्तका बह सब्र तप व व्रत बालतप एवं बाल्वत ही हे, 
वास्तात्रिक नद्दों दें । ऐसा बतछा कर तप एवं ब्रतकीा परमार्थ मूत ज्ञानसे रहित होनेके कारण 
मोक्षका अंद्वेतु सूचित कर दिया दे । 
तीसरी गाधांध व्रत-नियनोक्रों घारण करनेब्रोझे तपस्वियोंके परमार्थत्राह्म होनेसे 
अज्ञानी बतलाया गया है । 
इनसे आगे प्रकृत गायार्म क्ष्षानतासे केत्रल अद्युम कमको बन्धका कारण मान 
वक्त ब्रत-नियम-शीछादि रूप पुण्य कर्मको भी बन्धक्ा कारण न जानकर उसे मोक्षका द्वेतु 
गाननेवाले उन्हं। परमायब्राद्योक्ो पुण्यका इच्छुक बतलाया दे और इस प्रकार्स उनकी संसार- 
हेतु विषयक अज्ञानता प्रगट की गई है । 


ल्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रर्थोसि तुलना (४५१) 


इस प्रूवापर प्रकरणको देखकर अब पाठक स्वयं निर्णय करें कि उक्त गाया समयसारकौ 
होनी चाहियि या तिलोयपण्णत्तिकी | 


(५) एक और भी नमूना लीजिये--- 


पडिकमण्ण पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्ती य | 
णिंदण-गरहण-स्तोददी रूब्भेति णियादमावणए्‌ || ति प. ९-४९. 
यद्द गाथा समयसार (८-१९) में मी पायो जाती है | वहाँ उसका ठत्तराप हछ्ध 
प्रकार है --- णिंदा गरुद्दा सोहि य अद्ठात्रेद्दो द्ोंदि वित्तकुंमो । 
इसके आगे वहां निम्न गाया और भी है -- 


छपडिक्कमर्ण अपडिएसरणं अप्पडिहरों अधारणा चेष | 
अगियत्ती य अर्णिंदा अगरुद्दा विसोहि य अमयकुंभो ॥ २० ॥ 


यहां इन दो गाथाओंके द्वार प्रतिक्रपण, प्रतिप्तरण, परिहरण, धारणा, निदृत्ति, निन्दा, 
गई और विशुद्धि, इन आठको विषकुम्म तथा इनसे विपरीत अप्रतिक्रणादि रूप आठको 
अमृतकुम्म बतछाया दे | अभिप्राय यद्द कि प्रतिक्रमणादि व भप्रातेक्मणादि रूप उमय 
अवस्थाअओंसि रहित है।कर तृवीय अवस्था (दाद्घोपयोग ) पर लक्ष्य रखनेवालेके लिये निरपराष 
होनेसे वे प्रतिक्ररणादिक अकिचित्कर दी है, अतः द्वय हें । परन्तु नो इस तृतीय भूमिकों न 
देखकर केबछ व्यवईार नयक्रा आश्रय कर प्रतिक्रमगादिक्रक्ों ही मोक्षहेतु मानता है उसके 
लिग्रे व विषकुम्मके द्वी समान हू । वे ( प्रतिक्रमणादिक ) डद्धेपयोग रूप ततीय भुमिकाकी 
प्राप्तिंय कारण द्वोनेप्त केवक् व्यत्रद्वार नयकी अपेक्षा उपादेय हैं, निम्वयत्ते नहीं | 


अत्र देशबिये कि वक्त दा गायाओंमेंते तिलोयपण्णातिम केवछ प्रथम गाया ही कुछ पाठ- 
परिवर्तनके साथ उपलब्ध द्वोती दे | इस पाठपरितनसे उसकी ययार्थता नष्ट द्वो गई है, क्योंकि, 
उक्त पाठ्मेद (छब्मति णियादमभावणए) के क'रण उन्हें (प्रतिक्रणणादिकोंको) निजातमभावनाके 
द्वार प्राप्तव्य या उपादय मानना पड़ता है, जा प्रकृत ( सिद्धल्वभाव ) में विरुद्ध पड़ता है। 
इससे स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि यह गाथा समयसारसे ही यहद्दा ली गई दे । 


इनके अतिरिक्त २३, २७, २५, 9२ और ६२-६४ गायायें भी समयसार्मे 
जैसीकी तैसी या कुछ पर्वितनके साथ पायी जाती हैं ( देखिये समयसार १, या. १०, 
३८, ३६, ११, ८-९, २-१, और २-८. )। 

इसी प्रकार प्रबचनसारकी मी बीसो गायाये तिलेयपण्णत्तिम जैसीकी तैसी या कुछ 


(9१२ ) ब्रिलोकप्रशञप्तिकी अस्तावना 
तेशिर्तित रूपमें पायी जाती हैं | उदाहरण स्वरूप निम्न गाथाओंका मिंछान किया जा 
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२ सूलाचार 


इसके रचयिता श्री वष्केराचाये हैं । इसमें १२ अधिकार व समस्त गायायें १२५२ 
हैं। यद प्रायः मुनिधर्मका प्रतिपादन करता है । इसका सचनाकार निश्चित नई है। फिर 
भी प्रन्यकी रचनाशैली आदिको देखते हुए वह प्राचीन द्वी प्रतीत द्वोता है । ति. प. गा, 
८-५३२ में ५ मूछाओरे इरिया ! द्वारा सम्मव्तः इसी ग्रन्थक्रा उल्लेख किया गया प्रतीत द्वोता 
है। थद् मांणिकचन्द ग्रन्थमाला द्वारा दो भागोंमें प्रकाशित हो चुका दे | श्सके अन्तर्म जो पं. 
मंध्षाविविरचित द्वस्तलिखित प्रतिका प्रशस्ति-पाठ दिया गया है वही प्रशस्ति-राठ आवश्यक 
पश्वितनके साथ तिलोयपण्णत्तिकी बंबई प्रतिके अन्तर्म मी पाया जाता है | देखिये ति. प. पृ. 
८८३ भादि )। 


इसका अन्तिम ( है रवां ) अधिकार परयाप्तनधिकार ( पर्याप्िप्तग्रद्षिणी ) दै । इत्षमें 
शआद्वारादिक छद्द पर्याप्तियां, देवशतेरकी विशेषता, चार्रो गतियोंके जीवोंका शरीरोत्सेष, 
जम्बूद्वीपकी परिषिका प्रमाण, जम्बूद्वीपादिक सोलह द्वापोंके नामोंक। निर्दश, द्वीप-समुद्र सझया, 
समुद्रोके नाम व उनका जल्स्वाद, मत्त्यादिकोंकी सम्मात्रना व उनका देद्प्रमाण, गर्मञ 
आदिकोंका देहप्रमाण, शहीराकृतिमिद, इन्द्रियविषय, योनिस्वरूप, चतुगी जीत्ोंका आयुप्रमाण, 
अक्षयाप्रमाण, उपपाप्रमाण, योग, वेद, देव-रेवी आदिकोंत्री उप्तत्ति, लेश्पा, प्रवीचार, देवोंमें 
' औहारेकांलका प्रमाण, देव-नारकियोंका अवधिनिषय, गद्मार्गति, निशतिछ्ठु क, इन्द्रिय-प्राण-जीव- 
समास-गुणस्थान-मार्गगास्थान।दि, कुलकोटि, चारों गतियोंमि अद्यत्रहुल एवं बन्वस्वरूप व उसके 
भेद, इन विषयोंकी प्ररूपणा की गई दे । 
उपर्युक्त विषयोमित्ते प्रायः (बन्वादिककों छोड़कर ) सभी विषय तिलोयपण्णत्तिमें 
यथास्थान चर्चित हैं | इतना द्वी नहीं, बल्कि क्रितनो द्वी गाषायें दोनों ग्रन्थोर्म ज्योंकी हों 
था साधारण शब्दर्पेरिवतनके साथ पायी जाती ईं | जेसे-- 


त्रिडोकप्रज्ञप्तिकौ अन्य भ्रन्पोसे तुढ़नां (४३ ) 


'क्रणयमिव णिरुवलेवा णिम्मलगत्ता सुयंधर्णीसासा | 
अणादिवरचारुरूवा समचतुरसोरु पैठाणे ॥ १२-१०. 
'केस-णद्द-पंसु-छोमा चम्म-चसा- रुद्विर-मुत्त-पुरिस वा । 
णेव्ट्री णेब छिरा देवाण सरीरसंठाणे ॥ १२-११० 
'चरवण्ण-गंध-रस-फासादिब्वबहुपोग्गलेद्ि णिम्मार्ण । 

गेण्द्ददि देवो देह सुचरिदकम्माणुभाबेण ॥ १२-१२. 

'आ ईसाणा कप्पा उबवादो द्वोह देव-देवीणं | 

तत्तो पर तु गियमा उबबादों ढोह देवाणं ॥ १२-९०. 
बालेसु य दाढीसु य पक्खीघ्ठचु य जलूचेेसु उववण्णा । 
संखेजआउटिदिया पुणो। वि णिरयातरद्दा दोति ॥| १२-११५६ 
'आ उवीरेमंगेवज उबबादो अमवियाण उक्कस्सो । 
उक्कट्ठेण तवेण दु णिग्मा णिशंयलिंगेन ॥| १२-११४- 
"तत्तो परे तु णियमा तब-दंसण-णाण-चरणजुत्ताणं । 
णिगायाणुबवादों जाव दु सब्बइतिद्वि त्ति॥ १२-१३५, 
*आ ईसाणा देवा चएत्त एड्ंदिएत्तणे भज्जा | 
तिरियत्त-माणुत्तते भयणिज। जाव सहसारा ॥ १२-१३१९. 
'तत्तो परं तु गियमा देवा वि अणतेर मे सब्बे | 
उबवज्नति मणुष्से ण ते।से तिरिएयु उबबादों ॥ ११-१३७ 


ब्रारहवें अधिकारके औजीरेक्त अन्य अधिकारोंकी भी गायायें जैक्षीकी तेसी या कुछ 
पस्विर्तित रूपमें तिलीयपण्णात्तिम उपल्ब्ध द्वोती हैँ | यथा--- 
पुढत्री य वाढुगा सक्करा य उवके सिछा य लोणे य। 
अय तंब तउ॒य सीसय रुप्प छुबण्णे य वहरे य ॥ 
दरिदाले दिगुलये मणे|सिला सस्सर्गजण पवाढे य | 
अब्मपडलब्मबाढुय बादरकाया मर्णिविधीया ॥ 


१ ति. १. ३-१२५५ ५ ति. प. ३-२०८, ३ ति. पं. ३े-२०९.. ४ ति- १. ८-५६५, 
५ ति. १. २०६९०; प्रवचनसरिद्धार १०९३ (“ णिस्यावहा ” के स्थानमें “ नस्याउया ” है ). 
६ हि. प. ८५६०. ७ ति. प. <-५६१, ८ ति. प, <-६८०, ९ ति. प. ८६८१९, 


(४9 ) त्रिलोकप्रज्ञतिकी अस्तावनी 


गोमज्झगे य रुजगे अंके फरिद्दे लोद्दिदंके य | 

चंदप्पभे य वेरुलिए जलकंते सूरकंते य || 

गेरुय चेदण बब्बग वयमोंए तह मसारगल्लों य। 

ते जाण पुढविजीवा जाणित्ता परिद्दरेदव्वा ॥ मूला, ५, ९-१२. 

(देखिये ति. प. गा. २, ११-१४ । यद्धा कुछ पाठ अशुद्ध हुआ प्रतीत होता है। 

जैसे- 'भंबबालुकाओ ” ८ ९ अब्मवालुकाओ ! इब्मादि ) 

छोओ अकिद्िमी खलु अणाइ-णिद्णो सह्दातणिप्पण्णो। 

जीवाजीवेद्दि भुडो णिच्चो तालरुक्‍्खसंठाणों ॥ 

धम्माधम्मागासा गदिरागदि जीब-पुग्गलाणं च | 

जावत्तावश्छोगों आगासमदों परमणंते ॥ मूल्य, ८, २२-२३, 

(ति. प. १, १३३-३४. ) 


३ भगवती-आराधना 


५ # 


तिलायपण्णत्तिके चतुर्थ महाधिकारमे ऋषभादिक तीयकरोकी विरक्तिके कारणोंका 
निर्देश करके गा, ६११-६४२ में उनकी वेराग्यभावनाका वर्णन किया गया है । इस प्रकरणमें 
कुछ ऐसी गायायें दें जो भगवती-आराधनामें भी ज्योंकी हों। या कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ 
पायी जाती दैं। उदाइरणाथ--- गा, ६१७, ६१८, ६२३, ६३१४० व ६३७ भगवती- 
आराधनामें क्रममाः गा. १५८२, १५८३, १०२०, ९१६ ब ९२२ के रूपमें ज्योकी व्यों 
उपलब्ध द्ोती दे । इसी ग्रकरणमे निम्न गाथा आई हुई है--- 
एवं अर्ंतखुत्तो णिच्च-चदुगदिणिगे।दमज्श्मम्मि | 
जम्मण-मरणरहई अणंतखुत्तो परिगदों जे ॥ ६१५ ॥ 
इसका उत्तराध भगवती-आराधनाकी निम्न गाथार्म जैध्षाका तैसा दै-- 
तिरियगर्दि अणुफ्तों भीममहावेदणाउठ्मपार । 
जम्मण-मरणरहइट्ट अणेतखुत्तो परिगदों ज ॥ १५८१ ॥ 
बह्मां इस गाधासे तियच गतिके दुःखोंका वर्णन प्रारम्म द्ोकर वह्द निम्न गायामें 
समाप्स होता दै-- 
इच्चेवमादिदुक्ख अणंतखुत्ते। तिरिक्वजेणीए | 
जे पत्तो सि अदौदे काछे चितेद्दि त॑ सब्वे ॥ १५८७ ॥ 


- यहां गापा १७५८६ में आये हुए 'जं! पदका सम्बन्ध गा. १५८७ में प्रयुक्त 


ब्रिकषोकप्रश्षप्तिकी अन्य प्रन्थोसे तुलना (४५) 


ई+त* पंदसे दे । परन्तु तिलोयपण्णत्तिकी गा. ६१९ में आया हुआ वह 'ज!” पद साकाक्ष 
ही रह गया दे | इसके अतिरिक्त उक्त गाथा “ अणंत्खुत्ते! पद दो बाए श्रयुक्त हुआ दे 
जो अनावश्यक है | हससे अनुमान किया जाता है कि ति. प, की गा. ६१९ का उत्तराघ 
बे 
व 


मगवती-आराघनावी गा. १५८१ से लिया गया दे । 


भगवती आराधनाकों गा. १००३ में क्षपकरो लक्ष्य करके देहके बीज, निष्पत्ति, क्षेत्र, 

आद्वार, जन्म, वृद्धि, अवयब, निगम, अशुचि, व्याधि एवं अध्रुव॒ताके बन करनेकी श्रतिज्ञा की गई 
है। तदनुसार द्वी ऋमसे उनकी प्ररूपणा करते हुए 'निष्पत्ति! प्रकरणमें निम्न गाथायें दी गई ईं-- 

काण्गद दसरत्त भच्छादे कलुसीकर्द च दसम्ते। 

थिर॒मूद दसरत्त अच्छाद गब्माम्म ते बीये | १००७. 

तत्ते। मास बुब्बुद भूद अच्छीदि पुणो वि घणभूद | 

जायदि मासेण तदे मंसप्पेसी य मासेण ॥ १००८, 

मासेण पंचपुलगा तत्ता हति हु पुणों वि मासतेण 

अंगाणि उबंगाणि य णररुप्त जाय॑ति गब्भाप्म || १००९, 

मासम्त सत्तमे तस्थ होदि चम्म-णह-रामणिप्पत्ती | 

पंदणमट्ठममास णवमे दसमे य णिग्गमर्ण || १०१०६ 


इन गायाआका प्रमाव ति, प. की गा, ६२० से ६२२ पर (६२३ का उत्तरा्ध भगवती 
आयपघनाकी गा. १०१० में ज्योका हो दे ) पयाप्त रूपमें पड़ा हआ दे । मगवती-आराधनाकी गा. 
१००३ में की गई प्रज्ञाके निबहनाथ उपर्युक्त गायाओंकी स्थिति जैसी बह्दां अनिवाय दे वैसी 
तिलोयपण्गतिर्म नहीं है, क्योकि, इनके बिना यहां प्रकरणमं कोई आपाततः विरोध नहीं पा। 
इसके अतिरिक्त भगवती-आराघनाकी उन ( १००७, १००९ ) गाथाओंमें * बीये ” और “ णरस्स ! 
पद भी ध्यान देने योग्य ६ । ये दोनों पद यहां आवश्यक ये । परन्तु तिलोयपण्णत्तिम ऐसे 
कोर पद वहां नहीं प्रयुक्त किये गये।हां, वहां गा, ६२० में प्रयुक्त पुन्वगदपावगुरुगो ? 
विशेषण पदसे विशेष्य पदके रूपमें “नर! पदका प्रद्गण येन केन प्रकोरेण किया 
जा सकता है । 

इनके अतिरिक्त निम्न गाथायें भी यद्वां ध्यान देने योग्य दें | इनमेंसे गा. ८८९, 
९१६, ९१९, ९१२ और १०२० में के विशेष पस्वितन नहीं दे । 




































क्रिया: सेट (स्टेटस रे/ पेय मिस नकद _८८९ | ५०४ | ९०८ ब्ल्ख ६२९ | ९२२ | पर जद 
“क. &दररिदट। ४६२९ | ४६३० | ४-६३१ ४६३७४ [४-६२७ ४-६२५ |४-८६ ३४ | ४-६ 











( १६ ) भिलोकप्रक्मतिकी अस्तावना 


भाराधनामें गा. १७९-१८६ में कन्दर्प, किल्विषिक, आमियेग्य, आसुरी एवं 
सम्मोहा, इन पांच संक्लिष्ट भावनाओंके भद और उनका स्वरूप बतछा कर आगे १९५९-१९६१ 
गायाशोंके द्वारा उक्त मजनाओंका फल क्रमशः कन्दर्पिक, किलिपिक, आमभियोग्य, असुरकाय 
और सम्मोद्दक, एन देवपयायोकी प्राप्ति बतछाया गया है | यह विषय तिलोयपण्णत्ति गा. ३, 
२०१-२०६ में भी चित दे । 
४ लोकविभाग 


तिलोयपण्णत्तिम॑_अनेकी वार ( १-२८१, ४-२४४८, ७-११५, ८-६२५ आदि ) 
छोकविभाग ग्रन्थका उल्लेख पाया जाता हे । परन्तु तिले।यपण्णत्तिकारके सामने जो छोकविभाग 
प्रन्प रह दे वद्द कब और किसके द्वारा रचा गया है , इसका कुछ भी पता नहीं छगता। 
क्तमानरम जे। लोकबिभाग प्रन्ध उपलब्ध द्वे वह संस्कृत अनुष्टुप हन्दोंमें दे । यह प्रन्थ 
सिंदसुरिके द्वाग, सर्वनन्दि-मुनि-विरचित अन्यकों भाषाका परिवर्तन कर छिखा गया दे | यह्द 
ग्यारदवीं शाताब्दिक पश्चात्‌ रचा गया श्रतीत द्वोता ढे। कारण यद्द द्वे कि इसमें अनेक स्थानोंपर 
तिछोयपण्णत्ति, आदिपुराण ( आप ), जबूदीवपण्णत्ति और त्रिक्ोक्सार प्रन्थोंका कद्दी स्पष्टतया 
नामोस्लेखपूतक और कीं “ उक्त च? के रूपमें निर्देश किया गया द | तिलोयपण्णत्तित्नी तो 
इसमें छगमग ९० गाथायें पायी जाती दे | इसकी जो प्रति द्वमोरे सामने दें बह अश्जुद्विबहुल 
और त्रटित पाठोत्राढ्ी दे | 

इसमें निम्न ग्यारद प्रकरण ढवँं--8 जबूद्वीपबिभाग २ लव॒णप्मुद्रविमाग ३ मानुषक्षेत्र- 
विमाग ४9 द्वीप-समुद्रविभाग ७५ कार्लाबेमाग ६ ज्योतित्यकविमाग ७ भवनवाधिडोकविमाग 
८ भधेलोकविभाग ९ व्यन्तरछोकविभाग १० स्वगविभाग और ११ मोक्षविमाग । समस्त 
छोकोंका प्रमाण छाभग १९००-२००० दे । 


(६ )जंबूद्ीपविभागमें प्रथमतः जंबूहीपका विस्तार बतछाकर विजयाघे, छद्द कुचल, उनके 
ऊपर स्थित कूटादिक, बिदेद्द विजय, मेरु, भद्रशालादि बनचतुष्टय, जिनमबनरचना और दूसरा 
जैबूद्ीप, इन सबका कथन किया गया दै। 


३ अव्येभ्यः छुस्मानषोरुसदसि श्रीवर्धभानाहेता यत्ञोर्ते जगतो विधानमखिलं ह्ांने सुधमोदिमिः । 
आंचार्योवलिकाग् विश्चितं तत्‌ सिंहसूर्षिण. भाषायाः पखितेनेन निपुणेः सम्मान्यतां साधुमिः ॥| 
भेश्वे स्थिते रविततते बृषने च जीवे राजोत्तरघु सितपक्षमुपेल चन्द्रे । 
प्रामे व पार्टलकनामनि पाणराष्ट्रे शास्त्र पुर लिखितवान्‌ छनिसबेनन्दी ॥ 

( अन्तिम अ्रशाहित ) 


त्रिलोकप्रश्नप्तिकी अन्य प्रन्थोस्ते तुलना (2७) 


(२) ल्वणसमुद्र विभागम टवणसमुद्रका विस्तार, उसके मध्यम श्थित पाताल, पर्वत, 
जलकी बृद्धि-द्वानि, दवनगरियां और अस्तरद्दीपज मनुष्योकी प्ररूपणा की गई है । 

(३) मानुषक्षेत्र विभागमें घातकीखण्ड और पुष्कर द्वीपमें स्थित इष्वाकार पर्चत, क्षेत्र, 
कुंडपरवेत, मेरु पवेत, बनचतुष्टय, काडोदक समुद्र, अन्तरद्ोषज मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत, और उसके 
ऊपर स्थित कूट, इत्यादिकाका वर्णन है । 

(४) द्वीप-समुद्रविभागमं आदिम एवं ऑन्तिम १६-१६ द्वीप-समुद्रीका नामोल्लेख कश्के 
रजुके अधेच्छेदाका पतन और द्वीप-समुद्रोंके अधिपति ब्यन्तर देवें।क नार्मोका निर्देश किया है। 
फचात्‌ नन्‍्दीश्वर द्वीपके विस्तार व परिधिका प्रमाण, उसमें स्थित शअजनरैक, वापिकायें 
दधिमुख, रतिकरगिरि, और सोर्धर्भन्द्रादिकके द्वारा किये जानेबाले पूजा-विधानका कथन किया 
गया हेँ। आंगे जाकर अरुणवरद्वीप व अरूणवर समुद्रका निर्देश करके आठ कृष्णराजियां 
कुण्डलद्वीप, कुण्डलगिरि ब उसके ऊपर स्थित कूठ, रुचकवर द्वीप, रुचकाद्वि, उसके ऊपर 
स्थित कूट, दिक्‍्कुमारिकाएं और उनका सवाकाये इत्यादिकी प्ररूपणा की गई है। 


(५) कालविभागमे उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालोंके छुषम-प्ुषमादि विभाग, प्रथम तीन 
काछोमें होनेवाले मनुष्योंकी आयु व उत्सेधांदिका प्रमाण, दश प्रकारके कल्पबृक्ष व उनका 
दानकार्य, क्षेत्रानुलार कालविभाग, कुलकरोंकी उत्पत्ति और उनका शिक्षणकार्य, पूर्ताँग व पूर्वादिकों- 
का प्रमाण, मोगभूमिका अन्त व कमभूमिका प्रवेश, तौथयैकरादिकोंकी उत्पत्ति, पांचवें व 
छठे कालकी विशेषता, अवसर्पिणीका अन्त और उत्सर्पिणीका प्रवेश तथा कुछकरादिकोंका 
उत्पत्ति आदिकी प्ररूपणा की गई है। 


इस प्रकरणमें आदि व अन्तके कुछ अंशको छोड़कर प्राय: सत्र ही आदिपुराणक 
शोकोका ज्योंका तव्यों या उनका पादपर्िर्तनके साथ उपयोग किया है | यहां प्रारम्भर्म लगभग 
४०-४५ 'छोकोके पश्चात्‌ “उक्त चार्ष ! कद्ट कर ततीय काम पल्योपमका आंठवां भाग 
शेष रइनेपर उत्पन्न होनेबाले प्रतिश्रुति आदि कुलकरोंका बणन करते हुए जो छो।क दिये गये 
हैं. वे आदिपुराणके तीसेरे पवमें ऋमश: इस प्रकार उपलब्ध होते हैं-- ५५-५७, ६३-६४, 

६९-७२, ७६-७७, ७९, ८१-८३ हब्यादि। 
यहां १४ कुलकरोंकी भायुका प्रमाण क्रमशः इस प्रकार बतलया है-- पढ्यका 


१ यथा-- इसे भद्रमृगाः पूत्र संवसन्तेः्लुपद्रवा:। हदानीतु बिना हेतों: शक्रेरमिसवन्ति नः |! 
इस झोककी पूर्ति वहां क्रशः आदिपुराणके ९५ वे झोकके चतुर्थ चरण, ९६ वेंके चतुर्थ चरण आर 
१७ में क्छोकके पूर्वांध भागसे की गई है। 


(४८ ) बत्रिलोकपश्मप्तिकी प्रस्तावना 


दशवां भाग, अमम, अटट, त्रुटित, कमल, नलिन, पदूम, पदूर्मांग, कुमुद, कुमुदांग, नयुत, 
नयुतांग, पूर्व [पं] और पृत्रकोटि | इस मतक। उल्लेख तिलोयपण्णत्ति (४, ५० २-५० ३) में 'केई 
णिरूजेति ? बाक्यके द्वारा किया गया है | 

भोगभूमिजेंकी यौवनप्राप्तिम यहाँ सामान्यतः २१ दिनका कालप्रमाण बतलछाया द' | 
परन्तु तिलोयपण्णत्तिमें उत्तम, मध्यम और जघन्य मोगभूमियोंके अनुसार प्रथ्क प्रथक्‌ (9,३७९- 
८०, ३९९- ४००, ४०७-८ ) क्रमश। २१, ३५ ओर ४९ दिनोंका कारूक्रम बतलाया 
गया है । यद्दी काटक्रम इस्विशापुराण' और सागारघमीमृतमें' सामान्य रूपसे ४९ दिन प्रमाण 
कहा गया दे । लोकप्रकाश ( २९-२१४ ) मे इसी कालक्रमका निर्देश करते हुए “तथा दि! 
कहकर जा छोक दिया है वद्द सागारधमीमृतमें भी है, जो इस प्रकार दै-- 

सप्तेत्तानशया दिद्वन्ति दिवसान्‌ स्थांगुप्रमायास्तत;, 

की गिड्रिन्ति ततः पंदे: कलगिरों यान्ति स्व॒लद्विस्ततः । 

स्थेयोमिश्व ततः कठागुण भ्तस्तारुण्यमोगोद््‌गता:, 

सप्ताद्देन ततो भवन्ति सुद्गादाने5पि योग्यास्ततः || सा. घ. २-६८, 

(६) ज्येतिलोकिविभागमे ज्योतिर्ष। देवोंके भद, उनका निवासस्थान, विमानविस्तरादि, 
संचारक्रम, जबूद्पादिकमे चन्द्रसंखधा, बीधियां, मेससे चन्द्र-सयोक्रा अन्तरप्रमाण, उनका 
परस्पर अन्तर, मुहृतगति, दिन-पत्रिप्रमाण, ताप-तमकी परिवियां, चारक्षेत्र, अधिक मास, 
दक्षिण-उत्तरअयन, आशृत्तियां, विपुप, चन्द्रकी ह्ानि-बृद्धि, अ्रह्दिकाका आकार, कृत्तिकादिकाका 
संचार, उनके देवत), समय-आंवर्ली आदिका प्रमाण, सू्येक उदय व अस्तगमन; ताशमप्रमाण, 
चन्द्रादिकोंकी आयुका प्रमाण और देवीसस्या आदिकी प्ररूपणा की गई ६ । 

(७) भवनवासिक्तोकष्षिमागर्म चित्रान्वज़ा आदि १६ प्रथित्रियों एवं पंक्रमाग वे 
अब्बहुल भागका निर्देश करके भवनबासोी देवोंके भवरनोकी सेख्या, जिनमवन, इन्द्रोंके नाम, 
उनके भवन, परिवारदेब-देवियां, आयु, उच्छवास् एवं आहारकालका प्रमाण तथा मुकुटचिह्, 
इध्यादिकी प्ररूपणा की गई है । 

(८) भघेलिकविमागर्म रत्नप्रभादक भूमियोंका बाइल्‍य, वातवलूय, प्रूथिवक्रमानुसार 
प्रस्तारसंस्या, श्रेणिबद्ध व प्रकीर्ण; बिल्लकी संख्या, इन्द्रकादिकाका विस्तार, उनका अन्तर, 
प्रथम श्रेणिबद्धोंके नाम, जन्मभूमियोक्रा आकार व विस्तागदि, नार्कउत्सेष, आयु, आहार, 


१ दिवसेरेकर्विशत्या पूर्यन्त योवनेन च। प्रमाणयुक्तसवांगा दात्रिशल्लक्षणाह्िता: ॥ ५-२५- 
२ है. पु. ७, ९२-९४. ३ सा, ध. २-६८, 


त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रेयोसे तुलना (१९ ) 


अवधिविषय, इन्द्रियादिक मागेणाओंकी सम्मावना, वेदना, उत्पतन, जन्म-मरणअस्तर, गत्यागति, 
बिक्रिया तथा पारस्परिक एवं अखुरकृत बेदना, इन सबका वणन किया गया है । 

(९) व्यन्तरलेकविमागर्म पहले ओपपातिक, अध्युषित और आभियोग्य, ये तीन मद 
ब्यन्तरोंके बतलछाये गये दैै | पश्चात्‌ भत्रन, आवास और भवनपुर, इन तीन प्रकारके व्यन्तर- 
स्थानोंका उब्लेख वस्के उनका विस्तारादि बतछाते हुए यद्द भी कपन किया गया दै कि उक्त 
भवनादिक किनके द्वोते हैं और किनके नहीं हाते। आगे चलकर आठ प्रकारक व्यन्तरोंक। निर्देश 
करते हुए उनमेंसे प्रत्लकक अवान्तरभद, इन्देंकि नाम, उनकी आयु, वल्लमायें और उन वह्छभाओंके 
परिवारक। प्रमाण बठछाया गया दे | परचात्‌ उपर्युक्त ब्यन्तरजातियोंका शरीरबर्ण, चैव्यव॒क्ष, 
सामानिकादि देवोकी संख्या व्यन्तर्नगरियां, गणिकामहत्तीरेयोंकि नाम और उनकी आयु एवं 
उत्सेष आदिका कथन किया गया हें । 


(१०) उ््वेलोकविभागमें सप्रथम भावन, ब्यन्तर, नीचापपातिक, दिग्वासी, 
अन्तरवासी, कृष्माण्ड, उत्पन्नक, अनुस्पन्षक, प्रमाणक, गन्धिक, मद्दागन्ध, मुजग, प्रीतिक, 
आकाशोातन्न, ज्येतिषी, वर्मानिक और सिद्ध, इनकी क्रपश; ऊपर-ऊपर स्थिति बतछ। कर 
ज्योतिषी पर्यन्‍त उनकी ऊध्यस्थिति ब आयका प्रमाण दिखाया गया है | तत्परचातू १२ 
कर्पेंका व कब्पातोताका उल्लेख करके कन्पत्रिमागानुसार इस्द्रकप्रमाण, ऋतु आदि 
इन्द्रकोंके चारो ओर खित अभिवद्ध विमानोंका संख्याक्रम, इन्द्रकनाम, १६ कब्पोंके मतानुसार 
विमानसंख्या, संख्यात-असंख्यात ये।जन व्रिस्ताग्वाले विमानेंक्री संख्या, वल्पानुसार अ्रषिबद्ध 
विमानोंकी संख्या, कर्पे.क। आधार, विमानवाहस्य, प्रासादास्सघादि, विमानव/, गति-आगति, 
मुकुटचिह, सोघमन्द्रका निवासस्थान, उसके नगर-प्रासादोका रचनाक्रम, देवीसेख्या ब उनके 
प्रासाद, इंशानादिक अन्य इन्द्रोके नगर दिक, सामानिक आदिकोंका प्रमाण, सोम-यम्तादिकोंकी 
आयु उच्छबास व आहारकाल, कल्पोम देवों व दवब्ियोंकी आयुका प्रमाण, घुधमी समादि, 
प्रासादें।के अग्र भागमें स्थित स्तम्भ व न्‍्यपग्रोष्र पादप, यानविमान, सोमादिकके प्रधान विमान, 
प्रवीचार, उत्सध, लेश्या, विक्रिया, अवधिविषय, दवियेंकी उत्पत्ति, जन्ममरणभन्‍्तर, तमस्काय, 
लोकान्तिक देव, उत्पत्यन्तर जिनपूजाप्रक्रम और छुग्बोपभाग इत्यादि विपयोकी प्रूपणा की गई है। 

(११) मोक्षत्रिमागर्म आठवीं इपस्प्राग्मार प्रथिवीका विस्तारादि दिखाकर सिद्धेका 
अवस्थान और उनकी अबगाहनाका प्रमाण बतलाया दे । तत्पश्चात्‌ सिद्धोंक्ा स्वरूप बतलछाते 
हुए साताजन्य घुख ओर अतीनिय सुख्वकी प्ररूपणा की गई दे | आगे जाकर अधघः और 
ऊष्च लोकका -उत्सेधादि बतछा कर अन्तिम प्रशस्तिके साथ ग्रन्थकी समाप्ति की गई दै । 

तिलोयपण्णत्तिंत अनेक स्थानोंपर “ लछोकबिमाग ? का उल्लेख करके जो जो मतभेद 


(७५० ) त्रिलोकप्रज्ञतिकी प्रस्तावना 


दिखलाये हैं वे वन्‍मान छोकविभागर्मे क॒द्धां तक पाये जाते हैं, इस बातका यहां विचार किया 
जाता दै-- 

(१) ति. प. म. १, गा. २७३ मे प्रथमतः तीनों वातवलयोंकी मुटाई छोकशिखरपर 
क्रमशः २, १ और कुछ ( ४२५ घनुष ) कम १ कोश बतछा कर पश्चात्‌ गा. २८६१ में 
छोकविमागक्रे अनुध्ार उक्त मुटाईका प्रमाण क्रमशः १६, १६ और १-५ काश बतढाया गया 
है। यद्द मत वर्तमान छोकविमागर्मे उपलय्य नहीं द्वोता, प्रत्युत बहां पूत्र मतानुसार (१-२७३) 
ही उप्तका प्रमाण पाया जाता दै। यथा-- 

लोकाग्रे क्रोशयुर्म तु गब्यूतिनूनगोरुतम्‌ | 
न्यूनप्रमाणं धनुषां पंचविश-चतुशतम्‌ || लो. वि. ८-१४. 

(२) ति. प. ४-२४४८ में 'संगाइणी छोकविभाग! के अनुसार लवणसमुदका विस्तार 
जलशिखरपर दर द्जार योजन प्रमाण कहा है । इस विषयक्रा छोकविभागर्म खोजनेपर बच्दां 
निम्न छोक प्राप्त द्वोता है -- 

दशैवेश (!) सद्दत्नाणि मूलेड्रेडपे प्रथुभत : | 
सहस्रमवगाढ़ोउगादूष्वे स्थात्‌ षेडशोच्छित : || छो. वि. २-३. 
इसमें अग्र भागमें उसका विस्तार दश इजार ये. प्रभाण ही बतछाया है | यहां विस्तारके 
लिये ५ पृथु ” शब्दका उपयोग किया गया है | इसके भागे “उक्ते च त्रिलोत्रप्रज्ञप्ती ! कह 
कर ति. प. गाथा ४-२४०० उदृघृत की हैं| इसका सम्बन्ध प्रकरणसे स्पष्टतापूवक नहीं 
बतकाया गया। 


तिलोयपण्णत्तिमें इससे पूत्रे गा. २२४२ और २४४३ में बतलाया है कि दोनें। ओर 
तठसे ९५००० यो. जानेपर ल्वणसमुद्रका जल शुक्ल पक्षम क्रमशः बढ़ता हुआ पूर्णिमाके 
दिन दो काश ऊंचा हो जाता है | वही अमावस्यांक दिन घटकर भूमिक्रे सदर द्वो जाता 
है । यद्द मत “ लोगाइणी ग्रन्थप्रवर' का बताया गया है (गा. २४७४४, | ठीक इसके आगे गा, 
२४४०-४६ में जलका ११००० यो. अवस्थित उत्सेष बतलाकर उसकी बइंद्धि व ह्वानिका प्रमाण 
७०००७ ये. निर्दिष्ट किया गया है। यद्ट पिछला मत वर्तमान लोकविभागर्मे पाया जाता है। यथा- 
एकादश सदस्नाणि यमवास्यां [ अपातास्यां | गतेष्छूप : । 
तत: पंच सहसत्नाणि पौणिम[स्यां विवते ॥ छो. वि. २-७. 


(३) ति. प. गा. २४७८-२४९० में अन्तरद्वीपों और उनमें रहनेवाले कुमानुषोंका 
स्वरूप बतला कर आगे गा, २४९१-९९ में छोकविभागाचार्यके मतानुसार उसे फिरसे भी 


त्रिोकप्रज्ञप्तिकौ अन्य प्रेपेंसि तुलना (५१) 


अन्य प्रकारसे बतलाया दै | यद्द मत वतमान लोकविमाग ( २, ३३-४० ) में पाया जाता है । 
विशेषता यद्द दे कि इसी छोकविमागमें आगे जाकर छे'क ४४ के पश्चात्‌ “ उक्ते च ब्रिलोक- 
प्रश्प्ती ” कहकर ति. प. की २४७८ से ८८ तक जिन ११ गायाओंको उद्घत किया दे वे 
उसके पत्र मतके विरुद्ध पड़ती हैं | 

(४) ति. १. गा. ७-११५ में ज्योतिषी देवोंकी नगरियोंका बाइत्य लछोकविभागान 
चार्यके मतानुपतार अपने अपने बिस्तारके बराबर बतलाया है।इस विषयको लोकविभाग्मे 
खेजनेपर वहां सू्य-चन्द्रादिके विमानोंका विस्तारप्रमाण ते। मिलता दढै', परन्तु उनके बाइल्य- 
का प्रमाण वह्दां दृष्टिगोचर नहीं। द्वोता । द्वां, वहांपर छठे प्रकरणके १७ वें इलाकसे आंगे * पाठा- 
न्तर कथ्यत ” कद्ठकर निम्न छोक द्वात उक्त विमानक्ता बाह्य अपने अपने विस्तारसे आधा 
अबश्य बतछाया दे जो तिलोयपण्णात्म प्रकरणानुसार पाया जाता दे । 

रीन्दु-झुकर-गुवएया। कुजा; सौम्यास्तगोदया: | 
ऋश्षास्तार: स्वविष्कम्मादबेत्राहस्यका: मताः || छो. वि. ६ १६. 

(५) तिलेयपण्णत्ति (८, ६१४-६३४ ) में लौकान्तिक देवोंकी प्ररुपणा करके 
आगे (गा. ६१७५-३९ ) लेकविभागाचार्यके मतानुमार उनके अवस्थान व संख्या आदिकी 
प्ररूपणा फिरसे भी की गई है। यद्ध मत वतेमान छोऋविमागर्मे' अंशतः पाया जाता है, क्योंकि, 
वहां उनकी संख्यामं कुछ भद दिखायी देता द्वै । ति, प. में सारस्वत और आदित्य आदिकोंके 
मध्यमें जिन अनछाम और सूयाम आदि दो दो देवोके नामेंका उल्हेख किया गया है उनका 
निर्देश भी यह्वां नद्०ों किया गया। 

(६ ) तिलोयपण्गत्ति ( ९-६ ) में पिद्धेंण। उत्कूश और जघन्य अबगाइनाका प्रमाण 
क्रमश; ५२५ बनुष और ३२ द्वाथ बतठा कर फिर आगे गाया ९ मे “लोकतिनिश्चय ग्रन्थ 
लोकबिमाग” के अनुसार उक्त अबगाइनाका अन्तिम दशारोरते कुछ कम बतलाया दे | यद्द मत 
बतेमान लेकविभागर्भे प्राप्त द्वोता हैं | यथा-- 

गव्यूतिस्तत्र चोध्वोयास्तुर्य भागे व्यत्रस्थिता: । 


अन्व्यक्रायप्रमाणात्तु किंचिससकुचितात्मका: ॥ लो, वि, ११-७. 
बिक 


इस प्रकार बतमान छोकव्रिमागके रूपको देखकर उप्तपर विचार करनेस्त ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसकी रचनाके आधार तिलोयपण्णात्ति और त्रिकोकतार आदिक ग्रन्थ भी रदे हो तो 


९ छी. वि. प्रकण ६ शछोंक ९, ११ इगादि। ३ ति. १. में, ७ गा. ३९, ६८, ८५, ९१ श्तादि। 
३ ले. वि. प. १०७. 


(५२) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


आश्चय नई । इसके कतीके सामने कोई दूसरा प्राचीन छोकविभाग ग्रन्थ रहा है, जिसकी भाषाका 
परिवर्तन करके उन्होंने यह रचना प्रस्तुत को है। यह बात प्रन्थकारने स्वयं कट्दी है, 
जो विचारणीय दे । इसमें कुछ मतभदका भी जो उल्डेख किया है बद्द प्रायः तिछोयपण्णत्तिसे 
मिलता दे । जैते-- १२ और १६ कब्प', सव्रोथतिद्विमं जबन्य आयु' इत्यादि। 


५ हरिवंंशपुराण 


यह पुल्ाटसंघीय जिनसेन सूरि छह तिरिचित अ्थमानुग्रेगका एक प्रसिद्ध प्रन्थ है । 
इसका रचनाकाल शक सेबत्‌ ७०५ (वि. से. ८४० ) दे । यह ग्रन्थ ६६ सर्गीम विभक्त 
दहै। इसकी समस्त छोकसंख्या लगमग १०००० दे | यह प्रन्य यद्यपि अथमानुयोगका है, फिर भी 
इसमें भूगे।ल, आयुवद, ज्योतिए और सेगीत आदि अन्य विषयाकी भी यथास्थान प्ररूणा 
पायी जाती है । ग्रन्थका मनन करनेसे उनके रचयिताकी बहुश्नतज्ञताका परिचय मिलता है | 


इसके चतुर्थ सर्गमें अबे छेक, पंचमों तिवरक्रेक्र, छठमे ऊलललोक और सातवे सरमें 
कालका वर्णन विस्तारसे किया गया है | यह वर्णन प्रायः तिलोयपण्णत्ति जैसा ही है । 
यर्यापि इन दोनों ग्रन्थों कई। कहीं कुछ मिन्न मत भी देखनेमें आते हे, परन्तु दोनेंकी वर्णन- 
शैली बहुत कुछ मिलती-जुलती है । उदादरणाय-- जिस प्क्रार तिलोय+ण्णत्तिक प्रथम और 
द्वितीय महाघिकारोंमे अधेकेक्का विस्तार, वातबकूय, नारकविलोक्रे नाम, उनको संख्या व 
विस्तार, नारकियेंकी आयु, उत्सेध, अवधिविषय और जन्मभ्रमेयों आंदिका विस्तृत वर्णन पाया 
जाता है; उसी प्रकार उन सबका वर्गन हरित्ंशपुराणके चतुथ सगर्मे भी किया गया है । 


विशेषतायें यह्वां ये हँ --- 


(१) तिलेयपण्णत्तिकारने बिस्तारादिकी प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः गणित-सत्रोंका 
उल्लेख किया है और फिर तदनुप्तार सभी जगद्द करों ऐिद्धांकों द्वारा और कड्ठीरर छिद्ठाक्नौको 
न देकर भी वर्णत किया दे । पएजु हारबरशापुगणकारने गणित-सूत्रोका उल्लेख कई भी न 

म्प # 5 _+ ४ एक 4 (: पिच नर 
करके केबल सिद्धांके! द्वारा ही उनका बणेन किया दे । उदाइरणाब- अधेलोकका आठ स्थानोंमें 


१ जे सॉलस कप्पाइ केई इच्छेति ताण उबएसे | तस्सि तहिस वोच्छ॑ परिमाणाणि तिमाणाणं॥ ति पे. ८-१७८, 
थे व षोडश कव्पाँश्व कीचिदिच्छान्ति तन्‍्मंत | तस्मिम्तस्मिन्‌ विमानानां परिमाणं वदाध्यहम्‌ ॥ को. वि. १०-३६. 

३ तेसीस उर्वीहें उवमा पल्लासखेज्जभागपरिहीणा । सब्बद्ठसिद्धिणाम मण्णते केह अबगऊ।| ति. प. ८-५१९१. 
सवोधोयुर्यदुल्ृष्ट तंदेवार्मिस्तत: पुनः । पल्यासंख्येयभागोनमिच्कत्त्येकेल्यजीवितम्‌ | लो, वि. १०-२३६५, 


त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रन्थेंसि तुलना (५३ ) 


रु ० हे 


और ऊष्बेलोकका दश स्थानेंमे वर्णित विस्तारप्रमाण , तथा सीमनतक आदि ४५९ इन्द्रकाका भी 
विस्तारप्रमाण' । 

(३२ ) तिलोयपण्णत्तिकारक सामने जिस विषयका परम्परागत उपदेश नहीं रद्दा दै 
उस विषयका निरूपण न करनेका कारण उन्होंने तद्बिषयक उपदेशका अभाव द्वी बतलाया 
है । परन्तु हरिवंशपुराणकारने न तो कहीं वैसा उल्लेख ही किया है और न उन बविषयोंका 
बणेन भी । इसी ;कार तिवोयपण्णीत्तिकारके सामने जिस विषयपर आचार्योका मतमेद रहा है 
उसका भी उन्होने स्पष्टतासे कह्दीं नामनिर्देशपरवक या कद्दीं नामनिर्देश न करके 'के३ ! 
आदि पर्दो द्वारा भी उल्लेख किया है, पर दरिविशपुराणमें ऐसा नहीं है । 


( ३) तिलोयपण्णात्तकारने नारवियोमे अछुसरक्ृत बेदनाके! बतताते हुए सिकतानन व 
असिफत्र' आदि जिन पन्द्रह असर हुरके नार्मेका उल्लेख किया द्रव वे द्वीरेषशपुराणमें उपलब्ध 
नहीं है।ति | इन नामेंका खाजनका जहां तक प्रयत्न किया गया हे, थे हमे किसी अन्य दिगम्बर 
प्रन्थमें प्राप्त नहीं हो सके। परन्तु हां थे सुत्रकृताड़ और प्रत_चनसारोद्धार आदि कितने हीं 
- अताम्बर ग्रन्योभ अवश्य प्राप्त होते है | यधा--- 

अब अर्बरेसी चेव सामे य रब वि य । रुद्रोबरुद काऊ य महाकाले त्ति आबरे ॥ 
असिपत्ते घर" कुंभ वाह बयरणी वि य। खरस्सरे महाधोसे एज पन्नरसादिया ॥ 
सू. कू, ५, १, ६८-६० (निथुक्ति ) 

( 9 ) तिले।यपण्णत्तिम जहाँ उत्कषसे प्रथमादिक सात प्रथित्रियोर्मे क्रमश; आठ, सात; 
छह, पांच, चार, तीन और दे। बार उत्पत्ति बतछाई गई ढै; द्दां दरिबंशपुराणमे क्रमशः सात, 
छह, पांच, चार, तीन, दो और एक बार ही उत्पत्ति बतलाई है | 


(५) तिलेयपण्णत्तिकारने सातवीं ध्रथिबीस निकलकर तियेचोमे उत्पन्न हुए कोई कोई 
जीव सम्यक्लका अःप्त कर सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया दे ( देखिये गा. २-२९५२) । 
यह मत वर्तमान लोकविभागर्म मी पाया जाता है | यथा -- 

संयतासंयतः पष्ठ्या: सप्तम्पास्तु मुतोदृगतः | 


हक. 


सम्पक्वादों भत्रत्‌ कश्चित्‌ तियक्षरष्वात्र [ति्वक्त्रेवात्र] जायते ॥ छो, वि, ८-१०३, 


१ ति, प. १, १७६-१७८, १, १९३-१९७; हैं. पु. ४, १७-२८. 

२ ति. प. २, १०५-१५६. ह. पु. ४, १७१-२१७. ३ ति. प. २-५४, ३-११३, ४-१५७१, 
१५८६, १६८८, ६७६०: ५-४८, ६-६६, ४-३२, <-२७६. ह्यादि | 

४ देखिये पृ. ९८७८८. ५ ति. प. २, २४८-३४९., ६ हू. पु. ४; २७६-२७८, 


(५४ ) ब्रिलोकप्रश्नप्तिकी अ्रस्तावनीं 


परन्तु द्वरिवंशपुराणमे इसका कुछ निर्देश नद्दी किया गया | हां, घट्खडागम आदि 
प्रन्योमं उसका स्पष्टतासे निषिध अवश्य किया गया है | यथा--- 


अधघो सत्तमाए पुढवबीए णेरइया णिरयादों णरइया उब्बष्टदिःसमाणा कदि गदीओ आ- 
गच्छंति ! ९एक्काग्दि चेब तिरिक्खगदिमागच्छेति त्ति | तिरिक्खेसु उववण्णक्ल्या तिरिक्खा छण्णोा 
उप्पाएति-- आमिणिब्रोद्दियणाणं णो उप्पाएंति, खुदणाणं णो उष्पाएंति, ओद्विणाणं णे उप्पारंति, 
सम्मामिच्छत्त णा उप्पाएंति, सम्मत्त णो उप्पाएंति, संजमासंजमं णो उप्पाएंति (ष. ख, पु. ६, ९, 
२०३-२०६ ) । 

इसके विपरीत प्रज्ञापना' और प्रवचनसारोद्धार' आदि श्वताम्बर ग्रन्थों भी तिलोय- 
पण्णत्तिके समान उनमें सम्यव॒त्वकी योग्यता बतलाई गई दे । 


( ६ ) तिलोयपर्ण्णत्तिकारने कालप्ररूपणाम भोगमभूमिजोका वणन करते हुए यह बत- 
छाया दै कि अगुष्ठावलेद्दन, उपं्रशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलशगुणग्राप्ति, तारुण्प और 
सम्यक्त्तप्रद्नण, इन सात अवस्थाओंमें उत्तमभोगमूमिजाके तीन तीन दिन, मध्यममोगममिजोके 
पांच पांच दिन ओर जघन्यमोगभूमिजोके सात सात दिन ब्यतीत होते है | परन्तु हरिव॑श- 
पुराणकारने उक्त अवस्थाओंओं सामान्य रूपसे सात सात दिन व्यतीत होना ही बतलाया है । 
यही बात आदिपुराण, त्रिलेकसार और सागारघमाम्ृत आदि प्रन्थाम भी प्रायी जाती है । 


(७) इसी प्रकरणमें प्रतिश्रति आदि चौदद्द कुलकरोंकी उत्रीत्त बतलाते हुए हरिवंश- 
पुराणकारने उन्हें उत्तरेत्तर पहिले पहिलेका पुत्र होना सूचित किया ढै। परन्तु तिलोयपण्णत्तिकारने 
उनको उत्तरत्तर पुत्र द्वोना तो दूर रहा, किल्तु उनके बीचमे आगे आगे पल्यके (५3 जूब5) 


- ५० भाग प्रमाण इत्यादि काछका अन्तर भी बतलाया है । गणितप्रक्रियासे विचार करने- 


पर यद्दी मत ठीक प्रतीत द्वोता दै। कारण कि दोनों ही प्रन्थकर्ताओंने यह्ट समान रूपस स्वीकार 





१ हू. पु. ४४३७९. २ सप्तम्यां नारका मिश्यादश्यो नरकेभ्य उद्धर्तिता एकामेव तियग्गतिमायान्ति | 
तियैश्वायाताः पंचेन्द्रिय-गर्भज-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायु पूषथन्ते, नेतरेषु ॥ तत्र चोललाः सर्वे मति- 
श्रतावधि-स स्य कत्व-सम्यड्मिथ्याज-सेयमार्सयमान्नोत्पादयन्ति | त. रा. २, ६, ७. 

३ ओह सत्तमपुटवी-पुच्छा | गोमया ! णो शणंद्ठे समेठ्ठे, सम्मत्त पुण लभेज्जा | प्रज्ञापना २०, १०, 

४ प्रवचनसारोद्धार १०८७. ५ति. प. ४, ३७९-३८०; ३९९-४००, ४०७-४०८, ६ हू. पु. ७-९२-९४, 

७ यथा-- पष्यस्य दशर्म भाग जीवतिल्ासी प्रतिश्र॒तिः| पुत्र॑ सन्मतिमुसाथ जीवितान्ते दिवे स्घुत्तः 
[सृतः ] ॥ है. पु. ७०१४८, < यह अन्तर आदिपुराण (पे ३ क्षेक ७६, ९०, १०२ आदि ) 
में आयः सर्वत्र असंख्यात वर्षकोटि प्रमाण बतलाया गया है। 


त्रिलोकप्रज्ञसिकी अन्य ग्रन्थोंसे तुलना (५५ ) 


किया दै कि तृतीय कालमें पल्‍्यका आठबां भाग शेष रहनेपर चौदद कुलकर्रोकी उत्पत्ति होती 
है । उनमें श्रथम कुलकरकी आयु ५७ 'ल्थ, द्वितीयकी! रू ० 'सप, इस प्रकार आगे आगेके 
कुछकरकी आयु पूत्र पृवकी अपेक्षा दशवें भाग होती गई है | अब यदि हृरिबंशपुराणकर्ताके 
अनुसार कुलकर पुरुषोंके बीच अन्तराल न स्वीकार किया जाय तो उन सच्रकी आयुके प्रमाण- 
की मिलानेपर वह कुछ कम पल्यका नैवां भाग (१) होता दे | इस प्रकार पल्यका आद्यां 
भाग रोष रहनेपर जो उन्हेंने कुल्कर पुरुषेंकी उत्पत्ति स्वीकार की है', वह उनके ही मतके 


विरुद्ध पड़ती है। किन्तु तिलेायपण्णत्तिकारके अनुसार उक्त आयुप्रमाण +१११११११११११३१ 


१००९००००००००००७ 


> कुछ कम पत्य ] मेसबोंके अन्तर्काल। -+++१९१११११११ न्कुछ कम हि पस्य ] 
९, पड -८००००७०७०७००००७००० छरे .. 


का मिला देनेपर वह्द कुड कम परल्यका आठवां भाग [र + _ _ ै _ * । द्वोता है, 


जैसा कि उन्दोंने स्वीकार भी किया दे ( देखिये गा. 9-४२१ )। 


इश्विशपुराणके कतीने प्रतिश्रति आदि उक्त कुछकरेंकी आयु, उत्सेष और वर्णादिका 
निर्देश करके भी उनको पत्ियोंका काई उल्लेख नहीं किया | परन्तु तिलोयपण्णत्तिकारने 
प्रश्लेक कुलकरकी पत्नीका नामोब्लेख करके प्रसेनाजित्‌ नामक तेशइवें कुलकर तक उनके लिये 
४ देवी ? या * महादेवी ? पदका तथा अन्तिम कुलकर नाभिरायत्री पर्नीके लिये “ वधू ” पदका 
प्रयोग किया दे | इससे ध्वनित होता है कि उनके मतानुसार गिवाहतिधि अतेनजित्‌ कुछकरके 
समयसे चाढ् हुई है। हरिवंशपुराणक अनुसार यद्द विधि मरुदेब नामक बारह कुलकरके 
समयसे प्रारम्भ हुई है, क्योंकि, वहां मरुदेवके द्वारा अपने पृत्र प्रसेनजित्‌का प्रघानकुलबाली कन्याक्रे 
साथ विवाह करानेका स्पष्ट उल्लेख दे | 

मिलान कौजिये-- 
एक्करस-वण्ण-गंघ दो फाप्ता सदकारणमसई । खदंतीरेद दब्बं ते परमाणु भर्णत्ति बुधा॥ 
अतादि-मज्झद्दीणं अपदेसे इंदिएदि ण हु गेज्न | जे दव्व॑ अजिभत्ते ते परमाणु कद ति जिणा ॥ 
वण्ण-रस-गेघ- फांस पूरण-गलणाई सब्बकालग्ह | खद पि व कुणमाणा परमाणू पुग्गछा तम्द॥ 

ति, प. १ गा. ९७, ९८, १००, 


१ अथ काल्द्येश्तीते कोण छुखकारण । पल्याष्टभागशेषर च तृतीये समवस्थिते ॥ क्रमण क्षीयमाणेपु कल्प- 
वृक्षेप भूखि । क्षेत्र कुलकरो्प्ति श्णु श्रेणिक साम्प्रतम्‌ || हू. पु. ७, १२२-२३, ३ ह. पु. ७,१६६-६७. 


(५६ ) त्रिलोकप्रज्ञतिकी प्रस्त।वना 


एकदैक रसे वर्णे गन्ध-स्पशोवचाधकी । दघन्‌ स वर्नेते ५भद्यः शब्दद्वेतुरशब्दकः || द. पु. ७-३३ 
आदि-मध्यान्तनिमुक्त निर्तिमागमतीन्द्रियम्‌ । मूत्तरप्यप्रदेश च परमाणु प्रचक्षत | है. पु.७-३२ 
वर्ण-गन्ध-रस-स्परी; पूर्ण गलन च यत्‌ । कुर्बन्ति स्कन्धवत्तस्मातू पुदूगला; परमाणबः॥ ७-३६ 
0 श # 4 # 

ते चिय पंचसयाई अवसप्पिणिपढमभरद्द चक्किस्स | अगुल एक्कं चेव य तं तु पमाणंगुल णाम ॥ 
जस्सि जरिंस काडे भरदेरात्रदमद्वासु जे मणुग । तारत तारत ताण अंगुल्मादंगुले णाम ॥ 

ति. प- १, १०८-१०९ 
प्रभाणांगुलमभेक सस्‍्यथात्‌ तत्‌ पंचशतसंगुणम्‌ | प्रथमस्यावप्तर्िण्पामंगुल चक्रवर्तिनः ॥ द. ७-३२ 
खे खरे काले मनुष्याणामंगुर स्त्रांगुल मतम्‌ | मीयते तेन तच्छतऋर-भंगार-नगरादिकम्‌ ॥ ढ. ७-०४ 

८ ८ > 

पास-रस-गंघ-त्रण्णव्वीदेरित्तो अगुरुलहुगसंजुत्तो | वत्तणलक्खणकलिय काल्सरूव इम होदि ॥ 
[ कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हुवंति एदेसे | मुक्खाघारबले्ण अमुक्त्वकालो पयडेंदि ॥ ] 
जीवाण पुग्गलाण हुवंति परियट्रणाइ बिविद्ाईं । एदाणं पज्ञाया वईते मुकब॒कालआधघोरे ॥ 


कब 


सब्वाण पयत्याणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ | बद्विस्तरंगहेदुद्धि सब्जब्भेदेसु ब्ेति ॥ 


बादिरदेदू कह्िदों णिच्छयकालो त्ति सब्ददरिसीदिं | अब्मंत्र मिमित्ते णिय णियद्जेस चचद्ठेदि ॥ 
(5 ८७६ 


कालस्स भिण्णामण्णा अण्णुण्गपवेतणेण परिह्वीणा | पुद्द पुद्द लोयायापते चेट्ठते संचरण बिणा ॥ 
| ति. प. ७, २७८-२८३. 
बर्ण-गन्ध-रस-रपरीमुक्ते।5गीरवाढाघव: | बर्तनालक्षण; काछे। मुझ्यो गोणश्व स द्विधा। ६. ७-१. 
जीवानां पुदूगलानां च परिवृत्तिनिकधा | गौणकाल्प्रवृत्तश्व॒ मुख्यकालनिबन्धना ॥ है. ७-४. 
सर्वेघामेत भावानां परिणामादिवुत्तम; । स्थान्तर्द्विनिमित्तेम्य: प्रवत्तेन्ते समनन्‍्ततः ॥ हु. ७-५. 
निमित्तमान्तरं तत्र योग्यता वस्‍तुनि स्थिता । बह्विनिश्रय॒करावस्तु निश्चितस्‍्तत्तदशिमि; || ७-६ 
अन्योन्पानुततेशन बिना काछाणवः प्ृयक्तू । छोकाकाशपशेष तु व्याप्य तिष्ठन्ति संचिताः 
[ तिष्ठन्व्य तंचिता; ]॥ ह. ७-७. 

0 ५ 2९ 
णगिरएस णत्यि सोकख णिमेसमेत्त पि णारयाण सदा । दुक्खाई दारुणाई बहते पद्चम!णाएं ॥ 
ति. प. २-३५२. 
अक्ष्णोर्निवेलन यावन्नास्ति सौरुय च जातुचित्‌ । नरके पच्यमानानां नारकाणामहनिशम्‌ ॥ 


है. ४-२६८ 
2८ > >< 


त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रन्थोंसे तुलना (५७) 


विप्कुरिदवचवण्णा सद्दाव्रमउत्रा य मघुररसजुत्ता | चडरंगुलपरिमाणा तण त्ति जाएदि सुरद्दिगंधड्ढा ॥ 
हि, पं ४-३१२२ 
+ | श्र & ४ + हम छ ।॒ 
पंचवण-छुखस्पश-सुगन्ध रस-शब्दकै: | संछन्ना राजत क्षोणी तृमैश्व चतुरंगुरै: ॥ दूं. ७-७७. 
> ३८ भर 

गीदरवेसे सोत्ते रूव चकक्‍्खू सुसारभे घा्ण । जीहा। [वोवद्वरसेसुं पासे पारसिदियं रमइ ॥ 

इय अण्णोण्णासत्ता ते जुगढा- बर णिरंतरे भोगे | छुलभ विण संतित्ति इंदियविसएसु पाव॑ति ॥ 
ति. प. ४, ३५५-३७६. 


ओ्रोत्र गौतरव रूपे च्षुप्रण सुसोरभे | जिद्धा मुख [सुख] रसार्वादे घुस्पर्श स्पशन तनोः ॥ 
अन्योन्यस्य तदासक्ते दंपतीनां निरंतरम्‌ | स्ते।कर्मापि न संतृप्तं मनोडघिप्ठितमिन्द्रियम्‌ ॥ 
हट, पु. 9, ९७-९८, 


हर ् २ 


(+ 


णभमगजधघंटणिभाणि चंदाइच्ाण मंडलाणि तदा । आसाढपुण्णिमाए दट्वणं भोगभूमिजा सब्बे | 
आकंतियम दिघोरं उप्पादं जादमेदमिदि मत्ता | पञ्ञाउला पकंप पत्ता पवणेण पद्ददरुक्‍्खों ब्व ॥ 
ति. प 9, 9२३-४२४. 


तस्य काले प्रजा इष्ट्वा पोर्णमास्या संहेव खे | आकाशगजघंट।े ढे चन्द्रादित्यमण्डले ॥ 
भआक स्मिकभयेदिग्ना: ख़महोंत्पातशक्िता; । प्रजा; सेमूय पपन्छुस्त प्रभु शरणागत। ॥ ७, १२२६-२७ 
हर शर् ><्‌ 
उबवणवाबिजलेणं सित्ता पेच्छेति एक्कमवजाईं | तरस णिरिकवणमेत्ते सत्तमव|तीद-भांविजादीओो ॥ 
ति, प. ४-८०८. 


ननन्‍्दा भद्गा जया पूर्णेल्यभिख्यामि: ऋमेदिता: | यजल:न्युक्षिता इत्र जाति जानन्ति जन्तवः ॥ 
ता; पविन्नजलापूर्णसतपाप-रुजाहरा; | परापरमवा सप्त हहयन्त यासु पश्यताम ॥ है. ५७, ७३-७४. 


2९ १५ रे 


# 5 7६ 


पण्णर्तेसु जिर्णिंदा णिरंतरं दोधु सृण्णया तत्तो | 
जेणा दो स॒ण्णा इगि जिण दा सुण्ण एक्क्जिणो || ति. प. ४-१२८८- 


किट 


दो सुण्णा एक्कजिणे इगि स॒ुण्णो इगि जिणो य इगे सुण्णो । 
5 


दोण्णि जिणा इंदि कोट्टा णिद्दिट्ठ| तित्यकत्ताणं ॥ ति. प. ४-१२८९. 


(५८ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


दोकोट्टेस चक्की सुण्णं तरससु चक्किणो छक्के । 
सुण्ण तिय चकि सुण्ण चक्की दो सुण्ण चक्कि सुण्णो य॥ ति. प. ४-६२९० 


चक्की दो सुण्णाईं छवखंडवईण चक्‍कवद्दीण | 
एदे कोट्टा कमप्तो संदिद्वी एक्क्र दो अंडा ॥ ति. प. ४-१२९१. 


दस सुण्ण पंच केसव छतस्पुण्णा केसे छुण्ण केसीओ | 
तियघ्ुणमेक्ककेसी दो घुण्ण एक्क केसि तिय सुण्ण ॥ ति. प ४-१४ १७. 
शृषभादया धर्मपयन्ता जिनाः पंचदश क्रमात्‌ । निरन्‍्तरास्तत; शून्ये त्रिजिनाइशून्ययोदयम || 
जिने [ जिनो ) झन्यद्वय तस्माजिन: शून्यद्व्य पुनः | 
जिने [ जिने ] शून्य जिनः शून्य द्वो जिनेन्द्री निरन्‍्तरी ॥ 
चक्रिणो भरताथो दौ ता शून्यानि त्रयोदश । पट्‌ चक्रिणखिशून्यानि चक्री शन्‍्ये च चक्रमत्‌॥ 
ततः शून्यद्यय चक्री शून्य चक्रपरस्तत: | झून्ययाद्वितयव तस्मादिति चऋषरक्रमः ॥ 
शून्यानि दश पंचातब्निप्ृष्टायारतु केशव; | झून्यपट्क ततश्वक: केशवो ब्योम-केशव३ (बा;]॥ 
त्रिशून्य केशवश्चकः शून्यद्वितथमप्यतः | केशव्त्रीणि झून्यानि केशवानामये क्रम! ॥ 
है. पु. ६०, ३२४-२३०२९. 
भ८ ८ ६ 
अणिदाणादा सब्बे बलदेवा केसवा णिदाणगदा । उद्भुगामी सब्बे बलदेवा केसवा अबोगार्मी॥ 
ति. प. ४७-१४३६. 
ऊबध्वेगा बलोरेवःस्त निर्निदाना भवान्तरे । अधोगा सनिदानास्तु केशवा: प्रतिशत्रव: ॥ 
हुं. पु. ६०-२९३, 
क्‍ क्‍ 
एदम्मि तमिस्से जे विहरते अप्परिद्धिया देवा | दिम्मूढा। बच्चेते माह्पेण महद्धियसुराण ॥ 
ति. फप« ८ ।-ब ५ ३ ल्‍ 
अस्मिन्नत्पद्धेयो देवा दिग्मूह।श्चिस्मासते | मद्दद्धिकछुर: साद्ध कुयुस्तदूर्वाधल्घनम्‌ ॥ 
हू. पु. ५-६८५. 


रे भ २ 


त्रिकोकप्रज्ञप्तिकी अन्य ग्रन्थेंसि तुलना (५९ ) 


तिलोयपण्णत्ति और इरिवंशपुरणका विषयसाम्प 


या पा आओ ह हक, । ति. प. | हू. पृ. 


राजुबिभाग शहर 488 १, १५४-१५२ ४३ १२-१६ 
प्रथमादिक राजुकी समातिपर छोकविस्तार » १७६-७८, १०९३-९७» १४-२८ 
बातवलय ०23७ हल 72 । / रै३-४२ 
स्नप्रभादि ७ पृथिवियां 9 १७२-१५३ 9» ५२-४६ 
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(६० ) त्रिलोकप्रज्ञत्तिकी प्रस्तावना 


६ त्रिलाकसार 


(५ 


यह आचार्यत्रवर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रत्र्ती द्वारा विरचित छोक्ानुयोगका एक 
मुप्रासिद्ध ग्रन्थ दे । इसका रचनाकाल शककी दशार्बी शताब्दि द्व। इसमें बहुतसी प्राचीन 
* गाधायें ग्रन्थक्रे अग रूपमे सम्मिलित करली गई हैं। परन्तु उनके निर्माताओंका नामोट्लेख 
आदि कुड भी नह्दीं पाया जाता दे | इसमें छोकसाम,न्य, भावनलेक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लक, 
वैमानिकछोक और नर तियगलोक, ये छह अधिकार हैं | इसकी समस्त गाथाधंख्या १०१८ दे । 
यद्पि ग्रन्थकारने इसमें डपयुक्त ६ अधिकारोंका निदश नहीं किया दे तथापि प्रारम्भ 
“मवण-व्वितर-जाइ स-विमाण-णरतिरियक्रेयाजिण मबणे | सब्बामरिंद-णरवइसंपूजिययबांदिए बंदे ॥२॥ 
इस मंगलगाया द्वारा द्वितीयादि अधिकारोंकी सूचना कर दी दे । इसी प्रकार इन भावनलोकादि 
अधिकारोंके प्रारम्मर्म प्रथम गायाके द्वारा वहां वद्रांफ्रे जिनभवनोंको नमस्कार किया गया दे | 
जिस प्रकार तिरायपण्णत्तिम तीनो लछोकोंका विस्तृत वगेन किया गया है उसी प्रकार 
इसमे भी प्राय: उन सभी विपयोका विवेचन पाया जाता & | विशेषता यद्द कि जहां तिलेय- 
पण्णत्तिमं गणितमृत्रों। द्वारा कई स्थानोमें विस्तारादके छिद्ध हो जानेपर मी उन्हीं स्थार्नोर्म पुनः 
पृथकू प्रथक पिद्धांकों द्वारा प्ररूपणा को है, बहां इस प्रन्यमं केबल करणमसूत्रों। द्वारा ही काम 
निकाला दहै। जैस ४९ नरकप्रस्तारीका विस्तार ( देखिये ति. प. गा. २, १०५ -१५६ और 
त्रि, सा. गा. १६९ ) | 


१ लोकसामान्य अभिकारमें पह७ संग्याग्ररूपगाम रुख्यात, असेख्यात व अनन्त सेह्याओं। 
तथा स्वधारा आदि १४ घाराओंकी प्ररूपगा करके फिर पत्य, सागर व सूच्यंगुल आदि आठ 
प्रकारके उपम।|मानका स्वरूप बतलाया गया है | आगे चलकर अवालोकस्थ सत्नप्रभादे सात 
पृथिवियोमि. स्थित नारकब्रिल, नाशकेयोंके उत्पादस्थान, विक्रिया, वेदना, आयु, उत्सष, 
अवाधिविषय और गति-आगतिकी प्ररूपणा दे । यइ नास्कप्ररूपणा तिलोयपण्णत्तिम नारकछोक 
मामक द्वितीय अधिकारों को गई दे । 


4.5 (| 


यद्दां तिलोयपण्गत्तिप्त निम्न कुछ विशषतायें भी हैं-- 


(१) तिलेयपण्णत्ति मद्राधिकार १, गा, २१५ से २३४ [ यहां पाठ कुंछ स्खलित 
हो गया प्रतीत होता है ] तक सामान्यलोक, आगे गा. २०९ तक अधोलोक और इसके 


#>न अ»«» 


१ इमकी प्ररूपणा ति. पं. में. पृ. १७८-१८३* पर एक गंथमांग द्वॉंग की गई है । ९ ति प. १,९३-१६२. 


ब्रिकोकप्रशप्तिकी अन्य प्रन्पोंसि तुलना (*%१ ) 


आगे गा. २६६ तक ऊध्वेडोक, इन तीनोमेंसे प्रत्येकके निम्न आठ आठ भेद बतलाये हैं-- 
१ सामान्य, २-३ दो चतुरख्र, ४ यवमुरज, ५यवमष्य, ६ मन्दर, ७ दृष्य, और ८ गिरिकटठक | 
परन्तु यह्वां बत्रिलाकसारमं गा. ११५-११७ द्वारा केबल अधोलोकके द्वी उपयुक्त आठ भेद 
बतलाय गये हैं | गा. ११८-१२० में ऊथ्बलेक्क निम्न पांच भेद बतलछाये हैं जो तिलेय- 
पण्ण।पसे ।मेनन दें-- ९ सामान्‍य, २ प्रद्मेऊ, ३ अब, ४ स्तम्म और ७ पिनट्टि | 


(२ ) तिलोयपण्णत्तिम त्रपतनाढीकी उंचाइ तेरद गजुसे कुछ (३२१६२२४१३ 
धनुष ) कम बतलाई गई &ढै/। परन्तु यहाँ उसे प्रण चौदद्द राजु ऊंची ही बतलाय। 
है | ज-- " 

लेयबहुमउज्देत रुकत सार व्व र्जुपदरजुदा । 
चें।इसरजजुत्तगा तसणाली होदि गुणणामा ॥ त्रि, सा. १४३ 

(३ ) विलेयपण्णतत ( २,३४७-४९ ) में जिन १७ असुरकुमार जातिके देबोंके 
नामोका निर्देश किया द्वै वे यहां नहीं। पाये जाते | यहां केवल गा, १९७ म अस॒रकृत 
बेदनाका द्वी सामान्यतया उल्लेग्त किया गया है। 

(४) तिलोयपण्णत्ति ( २,२९३ ) भे सातवीं प्रथेत्रीसी निकलकर तियेचोर्म 
उत्पन्न होनेबाले जीवोके सम्यरदशनग्राप्तकी योग्यता बतलाए गई है । परन्तु यहां उप्तका 
“ मिस्सतिय णत्थि णियमेण ” (गा, २०४ ) द्वारा स्पष्टलया निषेष किया गया दे। 
श्त्यादि | गाथाओंकी समानता-- 
लोग अकिद्मि छटु अगाइ-णिह णे। सह्दावणिव्वत्ता। जीवाजीबद फुडो सब्बागास्वयत्रे। णिच्चो ॥ 
घम्माधम्मागासा गदिरागदि जीव-पोगालाणं च | जावत्ताबब्लेगो आयासमदों परमणंत ॥ 
उ।ब्मयदलेवकमुग्बद्धवरुूचयर्स.णणह। दे लोगो | अदूधुदयो मुखसमे। चेदइसरज्जूदओ सब्बो ॥ 

त्रि. सा. ४-६. 
आदि-एि दणिण हीण। पगदिसख्जेण एस संजादा | जीवाजीवसामद्ों सब्बण्दाबलोइओ लोओ ॥ 
धम्माधम्मीणबद्ध। गदिरागदि जीव-पोगगालाणं च। जत्तियमेत्तायासे लोयायासो स णादब्वा॥ 
हेट्टिमले।य/यागे जेत्तासगसण्णिद्यों रद्वावेण | मश्झिमलोयायारा उष्मियमुरअद्धसारिष्छो ॥ 

ति. प, १ गा. १३३, १३४, ११३७. 


थे गायाये मूलाचार ( द्वादशालुप्रेक्षाधिकार गा, २१-२४ ) में भी पायी जाती हैं । 


कई बनने ० 


१ ति क प्‌ * ३ ल्‍्थं ८ ड़ 


(६२३) ब्रिलोकप्रश्नप्तिकौ अ्स्तावना 


अच्छिणिमीडणमेत्त णत्यि सुद्दे दुक्खमव अणुबद्ध | णिरए णेरइयाणं अद्दोणिस पत्चमाणाणं ॥ 


त्रि. सा, २०७, 
णशिरएसु रत्यि सोक्ख णिमेसमेतत पि णास्याण सदा | दुक्‍्खाई दारुणाई बते पतच्चमाणाणं ॥ 
ति. प, २-३५७२ 


२ भावनलेोक अधिकारमें भवनवाप्ती देत्रेंके भेद, इन्द्र, मुकुटचिह्न, चैत्यवृक्ष, भवन, 
सामानिक आदि परिवारदेब, देवीतख्या, आयुप्रमाण, उच्छ्वास और आद्वार, इन सत्र विषयेकी 
प्ररूपणा तिलोयपण्णत्तिके दा समान की गई है। गाथाओंकी समानता-- 

अछुरा णाग-सुवण्णा दीवोददि-विज्जु-थणिद-दिस-अग्गी | 
बादकुमास पढमे चमरो वहराइणो इंदो ॥ जि. सा. २०९. 
असुरा णाग सुत्रण्णा दीओबदि-थणिद-विग्जु-दिस-अरगी । 
वाउकुमारा परया दसमेदा होंति मवणसुर ॥ ति. प. ३-९, 
्( रे ् 
चूड।मणि-फरणि-गरुड गज मयर वड्भमाणगं बज्ज | 
हीरे-कल्सस्स चि०ई मउले चेत्तदमाह घया | त्रि. सा, २१३. 
चूडामाणि-अद्वि-गरुदा करें-४मयरा वड्डुमाण-वज्ज-ह 4 | 
कडठसो तुरवो मउंड कमपतो चिण्द्वाणि एदाणिं ॥ ति, प. ३-१०. 


रू ९ 


( 


अस्सत्व-सत्त-स।|मलि-जबू-बेतस-कदंत्रक-पियंगू । सिरिसे पछाप्तत”हुमा य अधुरादिचेत्तत्तरू || 
चत्ततरूणं मूले पत्तेय पडिदिसम्द्दि पंचेव | पलियक्रठिया पडिया घुरब्चिया ताणि बंदामे ॥ 
त्रि. सा. २१४-१५ 
अस्त्त्य-सत्तवण्णा समल-जबू य वेतस-कडंबा | तह पीयंगू सिरसा पछासरासहुमा कमसे। ॥ 
चेत्तदुमामूलेसुं पत्तेकक चउदिसाधु चेटटते । पंच जिशेदप्पडिमा पलियकरठिदी परमरम्मा ॥ 
ति. प. ३,१३६-३७ 
>८ ३८ >८ 
पदमेत्ते गुणयोरे अण्णोण्ण गुणिय रूवपरिद्दीण । रूऊणगुणेणहिए मुद्देण गुणियामि गुणगणियं ॥ 
त्रि, सा. २३१. 
गभ्छसमे गुणयार परप्पर युणिय रूबपरिद्दीगे | एक्करोणगुणविद्दते गुणिदे बयणेण गुणगणिदं ॥ 


ति *. प्र है] ई पका, ८ छे ह 
है भ ह ५4 


प्रिलोकप्रज्ञाप्तिकी अन्य प्रेषसि तुलना (६३) 


असुरस्स मदिस-तुरग-रथेम-पदाती-कमेण गंघव्वा | णिच्चाणीय महत्तर महत्तरी छक्‍क एक्का य | 
णावा गरुडिभ-मयर करमभे झागी पमरिगारि-सिविगस्स | पढमाणीय सेस्ते ससाणीया हु पुब्बे वब॥ 
त्रि. सा .२३२- ३३. 
असुरम्मि मद्विस- तुरगा रह-करिणे तद्द पदाति गंधव्बे। | णच्चणया एदएं मदृत्तरा छ मद्त्तरो एक्का॥ 
05 


णावा गरुड़-गइंदा मयरुट्ठी खग्गि-सीह-सिविकस्सा | णागादीणं पढमाणीया बिदियाय असर वा ॥ 
ति. प. ३, ७८-७९ 


३ व्यन्तरलोक अजिकारमें व्यन्तर देवोके भेद, उनका शरीखर्ण, चैत्यवृक्ष, ब्यन्तरोंकि 
अवान्तरमेंद, इन्द्रनाम, गणिकामद्गत्तरी, सामानिक आदि परिवारदेव, निवःसद्वोप, प्रसाद, आयु और 
भवनपुरादि विभागका उसी प्रकार वर्णन पाया जाता द्वै जैसा कि तिलेयपण्णलशिके छठे 
अधिकारमें किया गया है। 

४ ज्योतिलोक अधिकार पद्विछे ज्योतिषी देबोंके पांच भेदोंका निर्देश करके उनके 
संचाशदिके प्ररूपणाथ आदि व अन्तके सोलद्-सोल्द्व दपोंके नार्मोका उल्लेख कर उनका समस्त 
संख्याका प्रमाण बतलाया गया है | तथस्चात्‌ जग्बूदपदिकका विस्तार, उनवी आदिम मध्यम व 
बाह्य सूचियां, परिधि, बादर व सूक्ष्म क्षेत्रफल, जम्बूद्वीपप्रमाण खण्ड, लवणसमुद्रादिका जलस्वाद, 
उनमें जलूचर जीवेंकी सम्माबना, मानुषोत्तर व स्वयग्प्रभादे पर्वत, अबगाइना और प्रथिवी 
अदिक जीरबोंका आयुप्रमाण, इन सबका क्यन किया है । 


गे ज्योतिषी देवका जे। अबस्थान ( निवासक्षेत्र ) बतलाया दे बह तिलोयपण्णत्तिके 
ही समान है । इसके छिये यहां जो निम्न गथा दी गई दे वह्द कसी ग्राचीनतम प्रन्थकी 
प्रतीत छ्वोती है--- 


हक 


णउदुत्तरसत्तसए दस सौदी चदुदुग तियचउक्के। 

तारिण-सति-रिक्ख-बुहा सुक्क-गुरुगार-मंदगदी ॥३३२ ॥ 
यद्द गाया कुछ शब्दमभेदके साथ सवायसिद्वे ( ४-१२ ) में “वक्त च ? करके 
व्दूधृत की गई दै। यहां मात्र रब्दभेद ही है, अधभेद नहीं हुआ। परन्तु तत्तवार्ष- 
गजवातिकम' वहीँ गाथा एसे पाठभेदोंके साथ उद्घ्रत की गई दे कि जिससे वह्द नक्षत्र, बुध, 


९१ इन सब विषयोंक्र प्रसूपणा तिरायपण्णत्तिके तिबग्लेक नामक परचित अधिकारमें विस्तारपूर्वक की 

गई हू । ३ ति. प, मं. ७ गा. ३६, ६५, ८३, ८९, ९३, ९६, १९, १०४ 
२ णवदुत्तरसत्तसया दुस सीदिच्चदुतिग च दुगचदुक्‍्क | तारा-रवि-समि-रिक्खा बुह-मग्गव-गुरु-आंगेरार-सणी ॥ 
दे. ण. ४, १२, १०. 


( दै४) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनिके अवस्थानम भी भेद द्वो गया है । 

इसी अधिकारमें आगे ज्योतिष विमारनोंका विस्तार, चन्द्रमण्डडकी द्वानि-बइद्धि, अढ़ाई 
इीपके चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्या, अढ़ा३ द्वीपके बादिर चन्द्र-सूर्यादिका अवस्थान, असंख्यात 
द्वीप-समुद्रोंके ऊपर स्थित चन्द्र-सूर्यादिकोंक्री संख्पा, अठासी ग्रद्दोके नाम, चारक्षेत्र, दिन-राविका 
प्रमाण, ताप व तमका प्रमाण, चन्द्र सूयादिकोके गगनखण्ड, अधिक मास, दक्षिणन्उत्तर 
अयनका प्रारम्म व आवृत्तियां, नक्षत्र तिथि एवं पक्के निकालनेकी रीति, समान दिनरात्रि 
स्वरूप विपुप, नक्षत्रेके नाप्रादिक तथा चन्द्र-सू्यादिकोके आयुप्रमाणादिकी प्ररूपणा 
की गई दे। गाधाओंकी समानता-- 


लबणादीण वास दुग-तिग-चदु भगुण तिल्कस्बृण । 
आदिम-मज्मिम-बाहि रसूइ क्ति भणंति आइग्या ॥ त्रि सा. ३१० 
वणादीणं रुंदे दु-ति-चउगुणिद्‌ कमा तिलवस्बुर्ण 


आदिम-मज्झिम-बादिरसइणं हं।दि परिगाणं || ति. प. ५-३४, 
गाथा ४३३ ति. प. के सातवें अविकारमे ( १०१ ) ज्यंकी त्यों पायी जाती है। 


५ वेमानेकलोक अधिकारमें प्रथमतः सोलह और फिर इन्द्राकी अपेक्षा बारह कब्ष्पोंकि 
नामका निर्देश किया गया दे | ठत्पस्चात कर्पादीत विमानेका उछिप्त, सं।घमादिकार्म विमानोकी 
संख्या, इन्द्रकांका प्रभाण, नाम व विस्तार; अ्रणिदद्ध विमानाका अवस्थान, दक्षिण उत्तर इन्द्रोक 
निवाप्त, मुकुटचिह्न, नगर प्रासादेकोका रचनाक्रम, सागानिक दवादके।की संख्या, अग्नंदवियोके 
नाम, कव्पल्िवोका उत्पत्तिस्थान, प्रवीचार, विक्रिया, अर्वाप्रविषय, जन्म-मरणान्तर, इन्द्रादिकोका 
उत्कृष्ट विरद्द, आयुप्रमाण, लौकान्तिक देवोका स्वरूप, वल्यलियोका अयुवम्ाण, उत्सघ, 
उच्छूत्रास व आहारग्रहणका काड, गत्यागति, उत्पत्तिप्रकार, ईषलार्मार नामक आठवीं पृथिवीका 
स्वरूप, सिद्धोंका क्षेत्र और उनका सुख, इत्यादि ग्ररूपणा विलोयपण्णत्तिके आठवें मद्राधिकारमें 
की गई प्ररूपणाके द्वी समान यद्दवां भी पायी जाती दे । सिद्धोंकी प्ररूपण। तिलेयपण्णत्तिके नेदवें 
मद्दाधिकारमें की गई दै। यहां कुठ उल्लेखनीय विशेषतायें ये हें 


(१) ति. प. (८, ८३-८४) में बतलाया है कि ऋतु इन्द्रककी चारें। दिशाओंमे 
६२-६२ श्रेणिवद्ध विमान हैं । आंग आदित्य इन्द्रक पयनन्‍त वे एक एक कम (६१-६० इत्यादि) 
होते गये है । वढ्दी दूसेर मतस ६२ के स्थानमें ६३ अणिवद्ध विमान भी बतछाये हैं । इस मतके 
अनुसार स्वाथासिद्धि इन्द्रकके चारों ओर भी अ्रेणिबद्ध विमानेंककी स्थिति स्वीकार की गई है | यहां 
ब्रिढेकसारमें ६९ वाढा मत (गा, ४७३) खीकार किया गया दै। 


त्रिलोकप्नज्ञप्तिकी अन्य ग्रन्थोंसे तुडना (६५ ) 


(२) ति. प. (८, र२३२-३५० ) में सौधर्मादिक इन्द्रोंका अवस्थान प्रषक्‌ 
पृथक बतला देनेके पश्चात्‌ इसो अथेकी समुदित रूपमें बतलानेके लिये जो 'छण्जुमठ्सेसएसं....! 
इत्यादि गाथा ( ३५१ ) दी गई दे वह यहद्वा त्रिोकसारम (४८३ ) भी योडेसे पाठमेदके 
साथ पायी जाती दवै । 


(३) ति. प. ( ८-४०१ ) में स्तमे।के ऊपर और नीचे २५-२५ काश छोड़कर 
जो करण्डके।का अवस्थान बतलाया है, यहां (५२१ ) उसे क्रमशः २५ और २३ कोश 
छोड़कर बतलाया है । 


(४ ) तिछायपण्णत्ति (म, ८, ११६०-२६ ) में जो विजयादिकके अवस्थानमें 
दिद्ञाभेद बतलाया द्वै उसे यहां ( ५२७) द्वितीय मत स्वीकार किया गया प्रतीत द्वोता है । 


(५) ति. 5. ( ८-५११ ) में आचायीन्‍्तरके मतसे सबाथसिद्धिम पल्‍्यके असंख्यात 
भागसे “दीन तेतीस सतगरापम प्रमाण जघन्य आयु भी बनलाई दे। परन्तु यहां (५३२ ) 
जघन्य आयुका कुछ स्पष्ट “उल्लेख नहीं पाया जाता । 


हे ल न | 
(६) ति. ५. ( ८५४४-७६ ) में कल्पवासी देवोंका उत्कृष्ट विरद्धकाल बतला कर 
फिर भी मतान्तरसे अन्य प्रकार बतढछाते हुए जो गा. ५४९ दी गई दै वद्द गाया यहां 
(५२९ ) भी पायी जाती ह | यहां इसी मत को अपनाया गया है । 


(७) ति. प. (८,५२५-२६ ) में पहले बारह कब्पोंकी विवक्षासे देवियोंकी 
आयुका प्रमाण बतछ। कर फिर गा. ५२७-२९ मे, जो सोलह कब्पोंको स्वीकार करते हैं, 
उनके उपदेशानुसार भी उक्त आयुका प्रमाण बतलाया है। तत्पश्चात्‌ गा. ५३० में 
« लाकायनी ! के अनुसार तथा गा, ७५३१-३२ में मलाचारके अनुसार भी उन देवियोंकी 
आयुका प्रमाण बतलाया दै जे। पल्योम निम्न प्रकार दं-- 
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यहां जिलोक्सारमे ( ५४२ ) द्वितीय मतको स्त्रीकार कर उसके अनुसार देबियोंकी 
भायुका प्रमाण बतढाया गया है । 


६६६ ) जिलेंकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


समानताके लिये निम्न गायाओंका मिलान कीजिये --- 






विवि गा तब्िलेकसार ७५९ | ४६३ । ४७१ | ४७४ | ४७५ | ४८३ | ५५८ पा 
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६ नर-तिर्यग्लाक यह अधिक्रार तिछोयपण्णत्तिमें मानुपलोक (9) और ति्यग्लोक (५) इन 
दो स्वतन्त्र महाधिकारोंमें विभक्त पाया जाता दे । इस अधिकारमे पढ्विले जम्बूद्वीपस्थ भरतादिक 
क्षेत्रों, हिमबदादि पतों, पदूमादिक ढृदों व उनसे निकलनेत्राी गंगादिक नदियों, तथा मेरु पर्वत 
व मद्रशाढादि वर्नोका विस्तारादि बतछाया गया दे । आगे जस्बू वृक्ष व शाह्मली वृक्ष और 
उनके परिवार दृक्षेका उदलेख करके क्षेत्रानुमार मोगभूमि और कमभूमियोंका विभाग बतलाया 
है। तत्पश्चात्‌ यमकगिरि , ढद॒पेचऋ, कांचन शैछ, दिगगाज प्रेत, गजदन्त प्रेत, वक्षार पवेत व 
विमंग नदियां, इनके नामादिकका निर्देश करके ग्राम-नगरादिकका स्वरूप बतढाया गया है । 
फिर विदेद्द क्षेत्रते बषों भादिका स्वरूप दिखाकर पांच मेरु सम्बन्धी तीबैकऋर व चक्रवर्ती 
आदिकाकी जघन्य-उत्कृष्ट संख्या निर्दिष्ट की है | इससे आगे चक्रवरतीकी सम्पदाका उ्लेख 
करके राजा-अधिराजा भादिके लक्षण बतलाते हुणु ३२ विदेदों, विजयाधगिरिस्थ ११० 
विद्याधरनगारयों, विदेह्षत्रत्थ ३२ नगारयों तथा द्विमबदादि पर्रतोंके ऊपर स्थित कूटोंके 
नामोंका निर्देश किया है। आग चलकर अनेक करणपसत्रों द्वात चाप, बाण, दृत्तातष्कम्म 
तथा स्थूछ व सूक्ष्म क्षत्रकक्त निकाल कर निर्दिष्ट क्रिया गया है । 


तत्पस्चात्‌ भरत व ऐरावत क्षेत्रोमे प्रवतेमान सुषम-सुषमादिक छद्व कार्लोका प्रमाण और 
उनमें होनेवाले प्राणियोंक्ी आयु व उत्सेघ आदिका प्रमाण बतल्ाते हुए प्रथमत: भोगभूभियोंकी 
प्ररूपण। की दे । फिर चतुथ काल होनेवाढे ६३ शालाकापुरुष (२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती 
और ९-९ बलदेव नाशयण व प्रतिनारायण ), ९ नारद और ११ रुद्रोंकी प्ररूपणा करके 
शक्त राजाकी उत्पत्ति एवं कल्किका काये बतलछाया गया है। इसके आगे उत्सरपिणी कालके प्रवेश- 
क्रमको दिखाकर मरतादक क्षेत्रों सदा अवस्थित रहनेवाले कार्लाका तथा द्ीप- समुद्रो के मध्यमें 
स्थित प्राकार एवं वेदिकादिके।का वर्णन करते हुए जम्बूद्वीपकी प्ररूपणा समाप्त की गई है | 


आगे चलकर लवणसमुद्र व उसमें स्थित अन्तरद्रापोंका निरूपण करने हुए धातकी 
व पुष्कर द्वीपों; मानुषेत्तर, कुण्डल एवं रुचक पत्रेतों ओर उनके ऊपर स्थित कूटो, नन्‍दीश्वर 
द्वीप तथा अकृत्रिम जिनभवनोंकी प्रूपणा की गई दहै। इस प्रकार इस अधिकारके प्रूण 
इ्ोनेपर उक्त प्रन्य समाप्त द्वोता है । 


त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य ग्रंयोक्त तुडना (६७) 


यहां द्विमब्रानू पवतके ऊपरसे जिस जिह्ल्‍िका नालीके द्वारा गंगा नाचि गिएी दे 
उसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है--- 
केसरिमुद्-सुदि-जिब्मा-दिद्ली भू-सीसपहुदिगोसरिसा | 
तेणिह पणालिया सा वसद्दायोरे त्ति णिहड्ठि। ॥ त्रि. सा. ५८५ 
अथीत्‌ बह नाली मुख, कान, जिह्ा और नेत्र इनसे सिंदके आकार तथा श्र और 
शेर आदिस गायके सद्दश हैं, अत एवं वह्ष वृषभाकार कद्दी गई दवै । 


इस प्रकार उप्त नाढीका यह स्वरूप कुछ अअ्पटासा द्वो गया है, क्योंकि, उसका 
॥कार न तो सिंहदके समान ही रह सका हे और न गायके ही समान | हम जब 
तेखोयपण्णत्तिंत इस प्रकरणकों देखते है तो वहां हमें यह गाया उपल्ब्ध द्वोती दै-- 
सिंग-मुह-कण्ण-जिदा-लेयण- भू आदिएदि गासारसो । 
वसद्दो त्ति तेश भण्णइ स्यणामरजादिया तन्थ ॥ ति. प. ४-२ १७. 
इसमे उक्त नाडीका स्वरूप पृण रूपेण गायके आकार दी बतडछाया गया है। 
हू गधा सम्मवत: त्रिलोकसारकतो# सामने रही & । परन्तु उसका ' सिंग " पद अपने रूपमें 
रहकर सिंघ या सिंह पदके रूपम भ्रष्ट होकर रद्दा दे । इसीके द्वारा भ्रान्त द्वो जानेत उन्होंने 
सिंद्द ' के परयायवाची ' केसर ? शब्दका प्रयोग उपयुक्त गायामें कर दिया है | 
इस विपयको तच्वाथराजवा।तिकर्मे दस्बनेपर वहाँ गंगाकुण्डादिका नि्धेश तो मिलता 
, परन्तु उक्त नाढीका निर्देश यह्मां किसी प्रकार भी दखनमभ नहीं। आता | ( देखिये त. रा, 
ध्याय हे सत्र २२ ) 
हश्विंशपुगण' और बतेम्रान लोकविभागो उसे वृषभाकार ही बतलाया है, न 
॥ कुछ अवयबास सिंद्धाकार भी। जबूद्वीपप्नज्ञीप्तम उसे स्पष्टटया सींग एवं मुख्यादिक सब 
क्यवी द्वाग बृषमाकार ई कहां है। जिनमद्रगणि-श्षम्राश्रमण-विरचित बुद्वतक्षत्रसमासमें उसे 


१ घड़योजनी संगव्यूतां विम्तीणों वृषभाहतिः । जिदिका याजनाद्े तु आहुल्यायामतों गिंग ॥ 
यत्य पीतिता गंगा गो्गाकारधारिणी । श्रीयरहाग्रमत्द्‌ मे दशयोजनविछुता ॥ है. पु. ५, १४०-४ ६१. 

२ सक्राशप्रट च विस्ती्ण बहठा चाबयाजनम । जिदिका उपभाकागस्यायता चाधयाजनप ॥ 
जिडिकायां गता गंगा पतन्ती श्रीमृंह शुभ । गोश्गसम्धिता भरा पतिता दशविल्लृता ॥ लो. वि. १,९३-९ ३ 
४ तिंग-पुह-कण्ण-जीहा-णयणा-मूआदिएहि ग्रोसरिसा | वसह त्ति तम णामा णाणामणि>रयणपरिणामा॥ 
ह जे. प. ३-१५१. 

३ विवदइ गिरिसिहराओ गंगाकुंडम्मि जिन्भियाए्‌ उ। मयरत्रियद्वाहस्संठियाए वश्रामयतलम्मि ॥ 

बू. क्षे. , ९२१६, 


(६८) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


मगरके खुले हुए अधरके आकार निर्दिष्ट किया है । 

यहां त्रिझेकसार गा. ८४२-८४६ में तीथकर, चक्रवर्ती, अधचक्री और रुद्रोंका 
डत्पत्तिकाल बतलानेके लिये जिस संदश्टिका उपयोग किया द्वे वद्ध तिलोयपण्गणक्ति (9, 
१२८७-९१, १४७१७, १४४३) में भी इसी क्रमसे पृथक पृथक्‌ पायी जाती है। 
इसके अतिरिक्त वद्द दृरिबिशपुपणण (६०, ३२४७-३२० ) ओर प्रवचनसारोद्धार ( ४०६- 
४०९ ) में मी इसी क्रमसे उपलब्ध द्वोती दे | 

किन्तु जब्र हम जिलाकप्तारकी गाथा ८५० का निलोयपण्णात्तिकी गाया ७, १५०७ 
भादिसे मिलान करते हैं तो दर्मे कल्किकि सम्बन्धर्म दोनों प्रन्थोमें बड़ा मतभेद दिखाई 
देता है । त्रिलोकसारके अनुसार महद्दाबीरनिवरांणते एक हजार वर्ष व्यतीत द्वो- जानेपर 
कश्किका जन्म हुवआ और उसने चार्ठ।स वर्ष राज्य किया, जब कि तिलोयपण्णत्तिके अनुसार 
महावीरनिर्वाणंस एक हजार वर्षके भीतर द्वी कल्किका आयुक्राल आ जाता दे और उसका 
राज्यकाल ब्यालीस वर्ष बतलाया गया दे | 

अन्य अधिकारोंके समान इस अधिक्रारकी भी कितनी द्वी गायाये ज्योंकी हों या कुछ 
परिवर्तनके साथ तिलेयपण्णत्तिमं देखी जाती हैं । उदाद्षरणाथ निम्न गाथाओंका मिलान 
किया जा सकता दै-- 
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७ जबूदीवपण्गत्ति 

यह पदूमनन्दमुनि (रचित एक छोकानुयोग ( करणानुयोग ) का प्रन्य है। इसमे निम्न 
तेरइ उद्देश हं-- १ उपोदूधात, रे भरत-ऐरावत वर्ष, हे शैलननदी-भोगभूमि, ४ सुदशन ( मेरु ), 
७ मन्दरजिनमवन, ६ देवोत्तकुरु, ७ कक्षात्रिजव, ८ पू्र विदेद, ९ अपर विदेह, १० छबणसमुद्र, 
११ द्वीप-सागर, अधः-ऊध्व-सिद्धलोक, १२ म्योतिकोक, और १३ प्रमाणपरिच्छेद | इनकी 
गायासंख्या इस प्रकार है-- ७४ +२१०+१३४५+२५२+ १२५+ १७८ + १५३ 
+१९८+ १९७ + १०२+१३६५+ ११४ + १७६८ २३१८९ । इसकी रचनाशैली 
प्रृणेतया तिलोयपण्णत्तिके समान है | यथा-- 

(१) जिस प्रकार तिलोयपण्णत्तिके प्रारम्ममें प्रथम पाँच गाथाओंके दवरश पांचों 
प्रमेष्ठियोंका स्मरण करके पश्चात्‌ छठी गायाके द्वारा तिलोयपण्णत्तिक कइ्नेकी प्रतिज्ञा की 


त्रिलेकप्रज्ञतिकी अन्य प्रंथास तुलना (६९ ) 


गई है! उसी प्रकार इसके प्रारम्ममें भी प्रषमतः पांच गायाओंके द्वारा पांचों परमेष्ियोंकती 
वन्‍दना करके पश्चात्‌ छठी गाधाके द्वारा ' दीव-सायरपण्णत्ति ! के कदनेकी प्रतिज्ञा 
की गई हैं" | भेद केबल इतना हुआ दे कि तिले।यपण्णात्तिमं पहले सिद्ध।किी नमस्कार 
करके फिर अरदन्तेंकेा नमस्कार किया है। किन्तु इसमें पहले अरइन्त और फिर छिद्धेंकीा 
नमस्कार किया गया है । 

(२) तिलोयपण्णत्तिके समान ही इसेंम भी प्रत्यक्ष अधिकार ( प्रपम अबिकारको 
छोड़ ) के प्रारम्म व अन्तरम क्रमशः ऋषमादि चाब्रौस ती4करोंकों नमस्कार क्रिया गया दे | 


* (३) विपयत्रणनपद्धति तो दोनो ग्रन्योंक्री समान दे ही, साथ द्वी ईपसमें तिलोय- 
एण्णत्तिकी बीसों गायाये यव्किचित्‌ परिबतनके साथ प्रायः ज्योकी तयों पायी जाती है| जैसे -- 


शक 


कक 


(के ) मस्तादिक सात क्िब्रोका नेरेन्‍्द्रकी उपमा देवर दोनों प्रन्थोर्भ उनका इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-- 
4प्यनरु-घवल्छतता बरउबबण-चामरेहि चारुधरा । वरकुंड-कुंडलेद्धिं विचित्तरुजेहि रमणिज्ञा ॥ 
बरजरी-कब्सित्ता बहुरयणुजलु्णारद-मठइपरा । सरिजलपवाह-हारा खत्त-णरिंदा बिराजंति ॥ 
ति. प. ४, ९२-९१. 
कप्पतरु-वबलछत्ता उबब्रण-संप्तिघत्रठ्चा मराडोता | बहुकुंड-एयगकंठा बण-कुंइल्माडयागंडा ॥ 
पढ-कडिसुत्तसोद्या णाणापव्वय-फुरतवरमउड। | चर [ वर ] णडज्लुतहाए [जल्ब्छह्यारा] खेत्त-र्णारेंदा 
' विरायंति ॥ ज॑ं, दी. २, ३-४. 
( ख ) हिमवदादिक छद्द कुलपत्रेतोका वणेन -- 
वरदह-सिदादबत्ता सरि-चामरविजमाणया परिदों | कप्पतरु-चारुाचिधा वसुमइ-सिंह।सणारूढा ॥ 
वजेदी-कडिसुत्ता विविहुजल॒र्यणकू इ-मउडघरा । अबराणिज्ज्ग-हारा चैचठतरु-कुंडला मरणा ॥ 
गोउर-तिरीडरम्मा पायार-सुगंघकुसुमदाबगा । सुरपुर-कंठामरणा बणराजि-विचित्तव॒त्यकयसोद्ा ॥ 
तोरण-केकणजुत्ता वज्जपणाली-फुरतकेयूरा । जिणत्रमंदिर-तिलया भूषराया बिराजंति ॥ 
| ति, प, 9, ९६-९९ 
बदढ-सिदादपत्ता सरे-चामरविष्जुमाण बहुमाणा | कप्पतरु-चारुचिण्दा वसुमइ-सिहासणारूदा ॥ 
वेदि-कडिसित्तणिबद्दा मणिकूट-किरेतदिव्ववरमडडा | णिज्झरपलंत्रणाह्दा [द्वारा] तरु-कुंडलमेडियागंडा ॥ 


१ एबं वरपंचगुरू तिरयणछुद्धेंण णमंसिऊणाई । भव्वजणाण पर्दाव वोच्छामि तिलोयपण्णति ॥ ति, ५ १-१. 
२ दे [ते] वदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिई । आयरियपरंपरया पण्णात्ति दीव-जलधीणं ॥ 
जे, दी. १-६. 


(७० ) त्रिोकप्रज्ञप्तिकौ प्रस्तावनां 


सुरघर [घर ] कंठामरणा वणसंढ-विचित्ततत्थकय साँद। | गोउरूतिरीडमाल। पायार-सुगंघदापड्ढ। ॥ 
| 


तोरण-कंकणदवत्या बजयणाली-कु [ फु] रतकेऊरा | जिणमवण-तिल्य मूदा मूदर-राया विरायति ॥ 
जे. दी. ३, ३३-३६. 


(ग) तिलेयपण्णातिके पांच महापिकारों नन्‍्दीश्वर द्वीपके बर्णनमें बतलाया दे कि 
चारों प्रकारके देव प्राते वर्ष अष्टाहिक पत्र वहां जाकर गाढ़ मक्तिमे जिनपूजन करते दें । 
उस्र समय वहां सोबरमादिक इन्द्रेके जानका वणन जसा तिवायपण्णत्तिमे किया गया हें 
( देखिये ति. प. ५, ८४-९७ ), 5।क उसी प्रकार जबूदीवपण्णत्तिक पांचवे उद्देश भी मेरु- 
पथ्रतस्थ जिनभवरनोंम जिनप्रूजनके निमित्त प्रस्थान करनवाडे उक्त इन्द्रोंकी यार'का वर्णन किया गया 
है (दखिये ज. दी. ७, ९३-१०८)। बिशप इतता है कि उस समय नन्‍्दीश्वर दौवको जाते हुए 
इन्द्रोंके द्वापमें जहां तिलोयपण्ण/तिमे श्रीफल आदि पूजादुठ्यक। हे।ना बतलाया द्वे, वहां जेबूदीव- 
पण्णान्ि उनके हाथ बज़ व जिशल आदिके रहनेक। टढ्टेस 8 । 

( ध ) नतेकानीक द्वारा किया जानवज्ल तीवकरादिक चित्रण अमिनय ( ति. प. ८ 
३६०-३६७; ज॑. दी. 9, २१३-२१९ ) । 

इस+ अतिरिक्ति दोनों प्रन्येकी समानताके |न्‍यनेम्त गाबाजाकी और भी तुलना 
के जा सकती है --- 


जम जल 


मिलता । २-६७ | २-६८ | २, २१९. १-९८ । छड-3५ | ४-७८ | *-१२५+ ६-७९ 
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जबूदीवपण्णत्तिके विपयका परिचय उद्देशक्रमसे इस प्रकार द्वै- 
(१) प्रथम उद्देशमें पहले पंच गुरुओंको नमस्कार करके मद्दाबीर भगवान्‌के निवोणके 
पश्चात रदनवाली केवली व श्रुतकेवडी आदिकी परम्परा बतलायी गई है। तत्परचात्‌ उक्त 


९ यहां लांतबेन्द्रकी यात्रासूचक गाथा प्रतियेंम छूट गई प्रतीत होती है । 


त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रन्थोंसे तुलना (७१) 


परम्परासे प्राप्त हुईं द्वीप-सागरप्रज्ञप्तिके प्रूपगकी प्रतिज्ञा करके समस्त द्वौफ-समुद्रोकी 
सेख्याका निर्देश करत हुए जग्बृद्वीप, उसकी जगती, विजयादिक द्वार और उनके ऊपर स्थित 
विजयादिक देवोंकी नगरियोंको प्ररूपणा की दै । अस्त जम्बूद्वीपस्थ क्षेत्र, अनेक प्रकारके 
पत्रत और समस्त वेदियोंकी रुंख्या क्‍तल्य कर इस उद्देशकंत पूण किया है । 


(२) दूत उद्देशर्म मरतादिक सात क्षेत्रोक नामाकरा निर्देश करके; उनके विस्तारादिका 
कषन करते हुए करणसूत्रों दवर जीवा, घनुःपरष्ठ, इपू, बृत्ताविष्वम्भ, जीवाकरणि, धनुष्करणि, 
इपुकरणि, प!श्चमुजा और चूलिका आदिके निकालनेकी विधि बतलायी है । फिर विजयाध 
पबत, उसके उत्पर स्थित कूट, जिनमवन, दक्षिण-उत्तर भरतकी जीआ आदिका प्रमाण, भरतप्त 
एशाबत क्षेत्रकी समानता और छुप्म-छुषमादिक कालेकि बतैनक्रमती प्ररूपणा की गई दे । 

(३ ) तृतीय उद्देशमे द्विमत्रदादि कुछ पर्वत, उनपर स्थित द्वद्क, कूट एबं गेगादिक 


हे हे <् 


नदियोंका जिस्तारंस वणन (किया गया ह । 


(४) चतुथ उद्देशर्म मेरु परत, मद्रशालादि वनचतुष्टय और जिनजन्माभिपिक- 
रः 


य।न्राकी भपषिक बिस्तारके साथ प्ररूपणा फी गई है | 


(७) पांचवे उद्देश्े मन्दरपयेतस्थ त्रिसुवनतिलक नामक जिनभवनकी रचना 
आदिका बहुत विस्तासपूतक वन करके ननन्‍दीअर्द्वीपादिकम स्थित अन्य जिनभवनोंके 


है 
8७ 


प्रमाणादिकका मी निर्देश किया गया है | 


( ६ ) छठे उद्देशम उत्तरकरुकी स्थिति व विस्तायदि बताकर यमकगिरि , द्रहपंचक, 
द्रढ्स्‍म स्थित कमल, केचनशैलछ, सीतानदी, जम्बूइृक्ष, दः्कुरु, वक्षाररता! आदि, शाब्मदीकृक्त 
आए देव-उत्तरकुरुआर्म उत्पन्न हुए मनुष्याने, उत्सेष आदिकी प्ररूपणा की गई है । 


०, (६ 


(७ ) सातवें उदशम (िदढ् क्षत्रकी स्थिति व विम्तारादि बताकर देवारण्य, ८ बदिक्रार्ये, 
१२ बिमंग नदियां, १६ वार पंत, ३२ विज्ञय व ६७ नदियां, इनक। विस्तारादि बतछाया 
गया है | पश्चात्‌ कच्छा विजयका वर्णन करते हुए कब्ट एव्र मटबादिकोंका खरूप अतत्थ कर 
तीयकरादिकोंका अवस्थान, विजयार्थ पर्वत, मागध वरतनु वे प्रमस द्वीप तथा चक्रवतीके 
दिग्िजयकी प्ररूपणा की गई है | 

( ८ ) आठवें उद्देशमे कच्छा विजयके समान ही सुकच्छा, महाकच्छा, कष्छकरावती, 
आबता, खांगलवर्ता, पृष्कला, पुष्कठावती, बसा, सुतरत्सा, मद्रावत्सा, वत्तकाञती, रम्या, सुरम्या, 
रमणाया और मंगलावती, इन पन्द्रद्द विजयोकी प्रथक्‌ प्रवक्‌ अरूपणा की गई है । 


(९ ) नोवें ददेशर्म सौमनस और विद्युव्मम पर्वतोंका विस्तारादि बतद्ा कर अपरविदेदस्थ 


(७२ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


पदूमा आदिक १६ विजयोंका प्रथक्‌ पृथक वणन किया गया दे | फिर गन्धमादन और माल्‍्यवन्त 
पर्रतों एवं बेदी आदिकी प्ररूपणा करके इस उद्देशको समाप्त किया गया है। 


(१० ) दशवे उद्देशोग छब॒ण समुद्रका विस्तार बतलछा कर उसके मध्यमें स्थित उत्तम 
मध्यम एवं जधन्य पातार्ों, जलकी बृद्धि-द्वानि, कौस्तुभादि आठ पर्वर्तों, देवनगारियों, गौतमा- 
दिक, द्वीपों, अन्तरद्वीपें। एवं उनमें रदनेवाले कुमानुर्षोकी प्ररूपणा की गई दे । 


(११) स्यारदवे उद्देशमें पहले घातत्रीडवण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्कर द्वीप और 
उसके मध्यमें स्थित मानुपात्तर पर्वतका वर्णन करके जम्बूदीपको आदि लेकर १६ द्वांपोंके 
नामोंका निर्देश करते हुए लब॒णाद एवं कालोद , समुद्रेके छोड़ शेष समुद्राके नाम द्वीपसम 
बतलाये गये हैं। आग जाकर छोकका आकार और विस्तार बतलाते हुए रत्नप्रभादिक सात 
पृथिवियों, भवनवासी व व्यन्तर देवों, ४९ नरकः्स्तार्े व उनमें स्थित नासक्रियोंके दुःखें एवं 
वहां उत्पन्न होनेके कारणे।का वर्णन किया गय। है | तत्पश्चात्‌ अढ़ाई द्वीपोंके आगे अस्ख्यात 
द्वीपार्मे उत्पन्न होनेवाले तिवचोंकी अवस्था बतछा कर ६३ इन्द्रक पटलोका निर्देश करते हुए 
सोधम एवं ईशान इन्द्रके सुत्रकी प्ररूपणा की दे | आगे चलकर सनत्कुमारादि कर््पों एव 
कर्पात्रीतोंका संक्षेप वणन करके यह उंद्ृश प्रमाप्त क्रिया गया है। 

(१२) बारहतं उद्देशर्म प्रथमत: चन्द्रेका अवस्थान बतला कर उनकी गति ओर संझ्या 
आदिवो प्ररूपणा करते हुए संक्षेपर्म सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराओंका भी कथन किया गया है | 


(१३) तेरहव उद्देशम प्रथमगः कालके दो भद बतछा कर पुनः समयादि रूप व्यवहार 
कालके भेदका उब्लेख करते हुए उत्सधांगुलादि तान अंगुलों एव्र पल्यादिकोके प्रमाणकी 
प्ररूपणा की गई दे । पश्चात्‌ सतज्ञका स्वरूप बतढा कर उसके बचनकी प्रमाणता प्रगट करंत 
हुए प्रमाणके प्रत्यक्ष-परेक्षादि रूप अनेक भद-प्रमेदोंका वणन किया दे | आगे चलकर श्रतकी 
विशेषता दिखल।ते हुए पुनः स्रज्का स्वरूप बतस्थ कर जिन भगवानके आतिशय बतलाये 
गये हैं । 

अन्त कद्दा गया दे कि ऋषि विजयगुरुके सर्मापर्ते जिनागमकों सुनकर उनके 
प्रसादसे मैने अढ़ाई द्वीपों, अधः उच्च एवं तियंगू लोक्नोम जहां-जद्दां मदर शेल्ादेक जो जो स्थान 
हैं उन सबोका आचार्यपरम्परानुसतार वणन क्रिया ढे । आगे तप-सेयमप्तस्पन्न एवं श्रतस्तागर- 
पारंगत माघनन्दि गुरु, उनके शिष्य सकलचन्द गुरु और प्रशिष्य श्रनिन्दे गुरुक़ा उल्लेख 
करके कहत। गया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ इन्दीं श्रीनानदे गुरुके नि्ित्त लिखा गया दे । 


प्रन्यकार पदूमनन्दि मुनिने अपने लिये यहद्वां ग्रणणणकालित, भिटडरहित, त्रिशक्त्य- 


त्रिखोकप्रश्नप्तिकौ अन्य प्रेर्योसि तुलना (७३६) 


परिशुद्ध, गारत-त्रय-रद्वित व सिद्धान्तपारंगत आदि विशेषण पर्दोका प्रयोग करते हुए भपनी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाई है-- पंचाचारपरिषालक ( आचाय ) वीरनन्दि, उनके शिष्य 
विज््यात बलनन्दि और उनके शिष्य प्रन्यकतों पदूमनन्दि | 


अन्त ग्रन्थरचनाका स्थान बारा नगर और वहांके राजा णउत्तम ( नरोत्तम ) 'शान्ति! 
का निर्देश करते हुए श्रत-कब्पतरु, धर्म-समुद्र एवं बीरजिनेन्द्रको नमस्कार करके प्रस्तुत 
प्रन्थके| परूण किया गया दै । 

इस प्रन्थर्मे चूंकि जिलोकसारकी निम्न गायायें ज्योंकी त्यों पायी जाती ढैं, अत, यदि वे 
उससे भी प्राचीन किसी अन्य ग्रन्थकी नहीं दें तो, प्र।यः निश्चित दे कि इसकी रचना त्रिलोक- 
सारके पश्चात्‌ हुई है-- 
'ववद्दारद्धारद्धापछ्छा तिण्गेव होति णायबव्वा । संखा दीव-समुदा कम्मट्टिदे वण्णिदा जेहि॥ ९३॥ 
'विक्खभवग्गदहगुणकरणी बहस्स परिस्यो दोदि | विक्खेभचउब्भागे परियगुणिदे इंवे गणियं ॥९९६॥ 

'हछुबर्गे चडगुणिदं जीवावग्गागदि पक्खिवित्ता्ण । 
चडउगुणिदिसुणा मजिदे णियमरा वहस्स विक्खमों ॥ ७६१ ॥ 

इनके अतिरिक्त त्रिछाकसारकी ७६० और ७६४ ने. की गायायें भी साधारण पत्वितैन- 
के साथ जंबूदीवपण्णत्तिके द्वितीय उद्देशर्मे क्रमशः २३-२४ और २५ ने. पर पायी जाती हैं। 

चूंकि इसकी निम्न गाया “उक्त च जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तो! कद्द कर क्तैमान छोक- 
विभागके तृतीय प्रकरण छोक ५७२ के पश्चात्‌ उद्भृत की गई दे, अतः निश्चित दे कि 
इसकी रचना वर्तमान छोकविभागके पद्विले हो चुकी द्वै--- 
कोसेक्कसमुत्तेगा पलिदेशमआउगा समुदिद्ठा | आमल्यपमादारा चउत्यभत्तेण पारेति ॥ 

ज. दी, ११-५४. 
८ बृहस्क्षेत्रसमास 

जिस प्रकार दिगम्बर परम्परामें त्रिलोकप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वपप्रज्ञत्ति, त्रिलोकसार और 
छोकबिमाग आदि कितने दा्वीं ग्रन्थ लोकानुयोगके उपलब्ध दँ उद्ची प्रकार खेताम्बर परम्परामे 
भी बृदटत्क्षेत्रतमास, जम्बूददपग्रशञप्ति, प्रबचनसारोद्धार, बुद्वत्संग्रदणी और लोकप्रकाश आदि उक्त- 


१ जं. दी. १३-३६. ( यह गाथा सर्वार्थि्सिद्धि ३-३९ में भी उद्घत है, अतः प्राचीन है । साथ ही इसके 
अध्याय ३ सूत्र ३१ में उदधत की गई एक गाथा ओर भी जंबूदीवपण्णत्ति ( १३-१२) में पायी जाती 
है। यह गाथा प्रवचनसारोद्धारमें सी १३८७ ने. पर उपलब्ध होती है | 

२ जं, दी, ४-३४. रे जे, दी. ६-७. 


(७४ ) त्रिलोकप्रड्मप्तिकी प्रस्तावना 


विषयके अनेक ग्रन्थ पाये जांते हैं | इन दोनों द्वी परम्पराओंमे छोककी प्ररूपणा प्रायः समान 
कूपतसे पायी जाती दे, मतभेद कचित्‌ छिंचित्‌ ही पाये जाते ई | ऐसे मतभेद तो प्रायः एक 
परम्पराके मीतर मी विद्यमान हैं | 


बृदस्क्षेत्रममास यद्द जिनभद्ब-गणि-क्षमाश्रमण द्वारा प्रणीत है | हसका रचनाकाल प्रायः 
विक्रवकी सातवीं राताब्दि ह्वोना चाहिये। इनके द्वारा विरचित एक बृहस्सेप्रह्णी सूत्र 
मी रद्दा है | वतेमान ' बुदत्सेग्रहणी ? चन्द्रपदर्षि द्वार तिरचित एक अबाचीन प्रन्थ है। श्रेताम्बर 
प्रम्प्रदायमें बृद्वत्स्रदणी सूत्र ( जैछेक्यदीपिका ) पग्रन्थोंक्ी परम्परा प्राचीन काछठेस अब तक 
प्राप्त दे । जिलोकप्रज्ञति (४-२१७, २१९, २०२९, २४०८, ८-२७२, ३८७ आदि ) 
में सग्तायणी, संगोयणी, संगायणी या संगादणी आदि पदके द्वारा जिस ग्रन्थका उल्लेख 
किया गया दै वद्द ऐसा दी कोई संग्रइणी सूत्र सम्भवतः प्रतीत होता दै | त्रिछोकप्रज्ञप्तिके 
द्वितीय मद्बातरिकारमें गा. ३२ के द्वारा शकैश आदि छट्े प्रृथित्रियोंका बाह्य बतला कर भागे 
गाया २३ के द्वार भी प्रकारान्तरसे उनका बाइब्य फिरस बतठाया है। यद्द बाइल्यप्रमाण प्राय; 
अन्य दिगम्बर ग्रन्थम तो नहीं देखा जाता, पर वर्तमान बृद्धत्संग्रहणीमें बहू अवश्य उपलब्ध 
होता दे । यपा-- 


असीइ बत्तीसडवीस-वीस-अट्टार-सोल-अडसद्द स्सा | 
खक्खुवीरे पुढविर्पिडो घणुदद्वि-घणवाय-तणुत्राया ॥ बृ. से. सू. २१२. 


प्रस्तुत बृद्दत्कषत्रममास पग्रन्यम १ जम्बूदीपराधिकार, २ लवणाब्थ्यधिकार, हे घातकी- 
खण्डद्वीपाधिकार, ४ कालोदध्यधिकार और ५ पुष्करवरद्वीपाधाधिकार, ये पांच अधिकार हैं । 
इनमें क्रशः: ३९८ + ९० + ८१+ ११+ ७६ ८ ६५७६ गाथायें हं । 


(१) जबूदपाधिकारमें जम्बूदपादि स्वयम्भूरमणान्त सब्र द्वीप-समुद्रेंकी अढ़ाई उद्धार 
सागरोके समयों प्रमाण संझ्या बतलछा कर मानुषक्षेत्र व जभ्बूद्दीपकी संतिस्तार परिधि, जम्बूदप- 
की जगती, भरतादिक सात क्षेत्रों व द्विमवदा|दिक छद्ठ कुल्पर्षतों एवं वैताक्यगिरिका विस्तार, 
बतणसूत्रपूवक वाण, जीवा, धनुष्पृष्ठ, बाह्य ( पाश्चभुजा ), क्षेत्रफल, घनफल, सब्र पबतेंकि ऊपर 
र्पित कूटोकी संझ्या, नाम व उंचाह६ आदि: दक्षिणमरतस्थ शाश्वत नगरी अयोध्याका बिस्तारादि, 
कैताब्य ( विजयाध) प्ररूपणा, इृषम कूट, पदूमद्रइ, गेंगाप्रपातकुंड, नदीबिल्तारादि, द्वैमबतादि 
ज्षेत्रस्थ मनुष्योंका प्रमाणादिक, देव-उत्तरकुरु, जप्बूवृक्ष, देव-उत्तरकुरुस्थ मनुष्पोंक्रा श्रमाणादिक, 
भेहप्ररूषणा, विजय व वक्षार पर्वतादिकोंका विस्तारादि, विदेद्द क्षेत्रम तीबेक्रादिकोंका अवस्थान 
थ जम्बूद्वौपमें अन्द्र-सूयोदिकाकी सेझया, हत्यादिक विषयोंकी प्ररूपणा त्रिलोकप्रजिके €ी 
समान की गई दे । 


त्रिकोकप्रश्नप्तिकी अन्य प्रन्धोंसे हुझुना (७५ ) 


यद्वां प्रकरण पाकर गा. ३९५७-९६ की टीकांम टीकाकार श्री मकयगिरि धूरिके 
द्वारा चन्द्र, सूये, प्रदक, नक्षत्र व ताराओंकी प्ररूपणा विस्तारपूर्वक उसी प्रकार की गई दे जैसे 
कि त्रिलेकभ्रज्ञप्तिके सातवें मद्दाधिकारम । 

(२) लवणाच्ध्यधिकारम लवणसमुद्रका विस्तार, परिधि, उसमें स्थित पाताक, जरू- 
वृद्धि-दानि, वेलेघर नागकुपार देवोकी संख्या आदि, गोतीर्थ, गौतमद्वीप, सूयेद्वीप, बम्दद्वीप, 
छप्पन अन्तरद्वीप, अन्तरद्वीपस्थ मनुष्योंका उत्सेशदिक, व्वणसमुद्रके अबगादह्ू व उत्सषका 
प्रमाण एवं चन्द्र-सूयदिकोंकों संख्या, इत्यादिक विषयोंकी प्ररूपगा की गई दे । 

(३) घातकीखण्ड अधिकार घातकीखण्ड द्वीपके बिस्तार व परिषिका प्रमाण, इृषुकार 
पर्वत, मेरु पंत, भरतादिक देत्रोंका आकार व विस्तारादि, द्विमवदादिक पवतोंका विस्तार, द्रदद 
व नदीकुण्डादिकों का उत्सेघादे, घातकी बृक्ष, मेरु पररतोंका उत्सेधादिक, बिजयों व वक्षार 
पर्वतेंका विस्तार तथा चन्द्रसूयोदिकोंकी संख्या, इन सबका वर्णन किया गया दे । 

(४) चतुर्थ अधिकारमें काछोद समुद्रके विस्तार, परिधि, द्वारान्तर, चन्द्र-सूयेद्रीप, 
काछोद समुद्रके जलका स्त्ररूप, उसके अधिपति देव एवं वहां अन्द्रधूर्यादिकोंकी संश्या 
बनला३ गई है । 

:७५) पांचवे अधिकारमे पुष्करद्वीप व उसके मध्ययें स्थित मानुषोत्तर पर्वतके विस्तारादि- 
का प्रमाण, इघुकार पर्वत, बेताढ्य पर्वत, मरतादिक क्षेत्रों एवं द्विमवदादिक पर्वतोंके विस्तारादिक, 
उत्तकुरुस्प पदूम व मद्दापदूम इक्षें। एवं उनके अधिपति देवों, विजय व वक्षारादिकोंके विस्तारादि 
तथा चन्द्र-सूर्यादिकाकी सझ्या आदिको प्ररूपणा की गई दे । 

यहां बूदत्क्षत्रसमास व जिले।कप्रज्ञप्ति आदिक प्रन्थोर्मे गणितनियप्रोर्म प्रयः समानता 
ही देखी जाती दे | उदाइरणाथ पीरिषि व क्षेत्रक्र निकालनेका करणसूत्र-- 

विक्ख॑भवग्गदहगुणकरणी बड्स्स परिओ। द्वोई । 

विक्खंभपायगुणिओ पारेओ तस्स गणियपर्य ॥ व. क्षे. १-७. 

समवश्ववासवरग् दद्वगुणिदे करणि परिषओं होदि । 

वित्थारतुरिमिमोग परिधिद्ददे तस्स खेत्तक्े ॥ त्रि. प्र. १११७. 

तिगुणियवाततं परिद्वी दद्वगुणवित्यास्वग्गमूर् च | 

परिदइिददवास्तीरेम बादर खुदम थे खेलफल ॥ त्रि, सा. ११६१. 
बाणके निकालनेकी रीति--- 

जीवा-विक्खभाण वश्गविसेसस्स वग्गमूल जे । 

बिक्खम।ओ सुद्ध तस्सद्वमित्रु विवाणादि || बू. के. १०४१. 


(७६) त्रिलोकप्रज्ञत्तिकी प्रस्तावना 


जीबा-विक्खभार्ण वगाविसेस्स ह्ोदि जे मूल । 

ते विक्खंभा सोहय सेसद्वमिसु विजाणादि ॥ त्रि, सा. ७६४. 

जीवा-विक्खभाणं बग्गविस्तेस्स होदि जे मूल | 

विक्वभजुद अद्विय रिजुबाणो धादईसडे ॥ कि, प्र. ४-२५९७. 
अषभीषट स्थानमे मेरुके विस्तारकों निकाठनेकी रीति -- 

जत्पिच्छाति विक्खमे मंदिरसिदराद्वि उबइत्ताण | 

एक्कारसद्दि विभत्ते सदस्ससहियं च विक्खेम ॥ बृ, क्षे. १-३०७. 

जत्विच्छांते विक्लेम मंदरसिहराउ समवदिण्णाणं | 

ते एक्कारसमजिदं सदस्ससदिद च तत्य वित्यार || त्रि, प्र, 9-१७९९,. 
चूलिकाविस्तार--- 

जीत्पिच्छसि विक्खभ चूलियासिदराद्ि उबइत्ताणे | 

ते पंच पविभत्ते चउदि जुये जाण विक्खम ॥ बृ. क्ष. १-३५०. 

जीत्यिच्छसि विक्‍्खेम॑ चूलियपिहराउ समबदिण्णाणं । 

ते पंचेद्वि विद्त्त चउजुत्त तत्य तब्वाप्त ॥ त्रि प्र, ४-१७९७. 

कुछ विशेषताये-- 

(१) यहां (१-१८०) विजयाघ पवतकी दोनों गुफाओर्मेप्ते तिमिस्र मुफाको पश्चिप्की 
ओर और खण्डप्रपातको पूतर्की ओर बतलाया गया है, क्रिन्तु श्िलोकप्रज्ञप्तिमं तिमिस्नक्ो पृ 
ओर खण्डप्रपातको उत्तरकी ओर स्थित बतलाया है (देखिये ति. प. ग।. ४-१७६ )। 

(२) यहां गुफाद्वारम दक्षिण और उत्तकी ओरसे कपाटप्ृष्ठभावी चार योजन 
आयत स्तृपसे सत्तर-सत्तरद योजन आगे जानिपर दो याजनके अन्तरसे तीन-तीन योजन श्रम्माण 
विस्तारसे संयुक्त उन्मग्ना व निमग्ना नदियोंकी स्थिति बतलायी गई दे (9 + १७+ २+ ३ 
+३े + १७+ ४ ५० विजयापविस्तार )। यथा-- 

सत्तस जेयणाई ग्रुद्ददाराणोभओ वि गंदूणं | 

जोयणदुमेतराओ विउलाओ जोयणे तिन्नि ॥ 

गुदविपुलायामाओं गंगे सिुं च ता सर्माप्यति | 

पब्वयकडगपवूढ। उम्म्गा-निमग्गसलिलाओ | ब॒. क्ष. १, १८४-८५. 

परन्तु जिलोकप्रज्ञत्तिम गुफांक भीतर पदच्चीस योजन प्रवेश करनेपर उपधुक्त दोनों 
नदियोंकी स्थिति बतलायी गई दे ( देखिये ति. प. ४-२३७ ) | यहां न ते। नदियोंका विस्तार 
ही बतलाया गया दे और न उसे पबंतबिस्तारमेसे कम द्वी किया गया है | 


तिकोकप्रशप्तिकौ अन्य प्रन्थोंस तुडना (७७ ) 


(३ ) यहां बृहत्फेत्रसमासमें अन्त्शद्वौपोंकी स्थिति इस प्रकार बतढाई है-- प्र 
व पश्चिम दिशामें वेदिकासे आगे क्रमशः द्विमबान्‌ू पकतके इशान और अप्निकोण 
तथा नेक्रत्य व वायुकोणमें एक-एक दुंष्टा है। इनसे आंगे क्रमशः तीन सौ, चार सौ, 
पांच सो, छह सो, सात सो, आठ सो और नो सी योजन छवण समुद्र प्रवेश करनेपर एक 
एक अन्‍्तरद्वीप है | इस प्रकार अट्ठाईस द्वीप द्विमवान्‌ पवत सम्बन्धी और भ्षट्टाईस दी शिखरी 
पवत सम्बन्धी, समस्त अन्तरद्वीप छप्नन हैं। इन अन्तरद्दीपेंके नाम क्रमशः एकारुक, आमाषिक 
बेषाणिक और लाइह्नलिक आदि हैं | इनमें रइनेवाले मनुष्य आठ सौ धनुष ऊंचे, सदा प्रमुदित, 
मिथुनघरम परिपाझक, पल्यके असंख्यातवैँ भाग प्रमाण आयुसे संयुक्त, चैंसठ पृष्ठकरण्डकोंसे 
सद्दित और एक दिनके अन्तरसे आद्वार करनेवाडे दें । (देजिये बृ. क्षे. २, ५६-६१, ७३-७४) 
परन्तु त्रिलोकप्रज्ञप्तिम इन द्वीपोंका अवस्थान भिन्न खरूपसे बतढायपा गया है | वहां 
एकारुक आादिकोको द्वीपोके नाम न खौकार कर वहां रनेवाले मनुष्योका वेसा आकार माना 
गया है । (देखिये ति. प. ४8, २४७८ से २४९९ )। 


(४ ) बदत्क्षेत्रमास ( १, ३५५-५६ ) में जो पाण्डुकशिलादिकी लम्बाई ५०० 
यो. और चौड़ाई २५० यो. बतलायी गयी हैं, उस मतका उल्लेख ति. प. गा. #-१८२१ में 
४ हगार्यणआइरिया ?! कट्ट कर किया गया दे | 


९ प्रवचनसारोद्धार 


ख्ेताम्बर सम्प्रदायमें श्री नेमिचन्द्र सूरिनिगमित यह एक प्रसिद्ध प्रन्थ है| इसमें ३७६, 
द्वार और १५९९ गायायें हैं । यद सिद्धसेनसूरिकृत पृत्ति सद्वित दो मार्गोर्मे सेठ देवचम्द्र 
टालमाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था द्वारा प्रकाशित द्वो चुका दे | इसमें बहुतसे विषय संगृद्दीत 
हैं। रचनाकाल इसका तेरद्ववी शताब्दिके करीब्र प्रतीत दोता दै। जिस प्रकार त्रिडोकप्रज्ञत्तिमें 
नारक, भवनवासी, ब्यन्तर, तीथैकर, चक्रवर्ती, बछंदेव व बाछुदेव आदिकोंकी विश्तृत प्ररूपणा 
की गई दै वेसे दी प्रायः उन सभी विषयेंकी प्ररूपणा यद्वां भी देखी जाती है । इस प्ररूणार्म 
कहीं समानता व कद्ढीं मतभेद भी हैं | समानता यपा--- 


(१) जिप्त प्रकार पश्रिलोकप्रज्ञप्तिमें नारकप्रकपणामें नारक जीवेंकी निवासभूमि, 
नारकसंस्या, नारकायु, उस्सेष, विरहकाछ व अवधिविषय आदिका वर्णन किया गया है ठीक 
उसी प्रकार द्वी इनका वर्णम यद्दां भी किया गया दे ( देखिये प्र. सा. गा. १०७१ आदि )। 

(२) इसी प्रकरणके भीतर जिलोकप्रज्ञप्तिमं असुरकुम/र जातिके जिन १५७ भेदोंका 
निर्देश किया गया दे वे यथ्षपि किसी अन्‍य दिगम्बर प्रन्थमें देखनेमे नहीं आये, परम्तु मे यहां 


(०८ ) त्रिछेक पज्प्तिकी प्रस्ताबनां 


अवश्य उपडब्ध होते हैं! (देखिये पीछे पृ. ५३ )। 

थे दोनों गायषायें सूत्रकृताड़ (५, १, नि. ६८-६९) भ मी पायी जाती हैं। वहां 'पन्रस 
परमाइम्मिया * के स्थानमें * एवं पण्णरप्ताद्दिया ? पाठ दे । 

(३) सातवीं पृथिवीसे निगल जीव किन किन तियचेंमिं उलन्न द्वोते हें, यह बतढाने- 
के डिये त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें निम्न गाथा आई हैं -- 
बालेस दादीस पक्‍्लीहुं जलचेरेसु जाऊर्ण । संब्रेज्जाउगजुत्ता तेह णिरएसु बच्चंति ॥ २-२९०. 

यद्दी गाथा कुछ परिवतनक्े साथ प्रवचनसारोद्धारम भी पायी जाती हैँ । यथा-- 

वालेस य दादीस य पकखीसु जलयगेरेसु उवबतता । 
संखिज्जाउटिश्या पुणो5त्रे नरयाउया हूंति ॥ १०९३, 

इसका पाठ मूछाचार ( १२-११७ ) में आयी है इसी गाथाके पाठस बहुत कुछ 
मिलता जुठता दै' । मूलाचारमें इसके प्रेम जो 'उन्बह्विदा य सता! इत्यादि गाया (१२-११४) 
आयी दे वद्द भी प्रवचनसारोद्धार ( १०८९) में जैसीको तेसी उपलब्ध होती है। 

(9) जिलोकप्रज्ञप्तिम चतुयथे मद्ाधिकारको गा. १२८७-९१, १४१७ और १४४३ के 
हारा तीपैकर एवं चक्रवर्ती आदिकांके काछसे सम्बद्ध जित संदृष्टिकी रचना की गई दे उसका 
उल्लेख यहां भी निम्न गाधाओंके द्वारा किया गया दै-- 
बीस धरयाई काउं तिरियाअर्याहि रदादि । उद्धाअयादहिं काउं पंच घराई तओ पढमे ॥ 

पन्नरप्त जिंण निरंतर सुन्नदुगें तिजिण छुल्नतियगं च । 
दे। जिण सुज्न जिशिदों सुन्न जिणो सुन्न दोनि जिणा ॥ 
बिई्यपेतिकवणा --- 
दो चक्कि सुन्न तेरस पण चकऊ। सुण्ण चक्कि दं। खुण्गा । 
आअक्की सुन दुचक्की सुण्ण चक्की दुसुण्ण च ॥ 
तई्यपंतिदबणा -- 
दस सुण्ण पंच केसब पणसु०्ण केसि सुण्ण केसी य | 
दो सुण्ण केसवे।$वि य सुण्णदुग केसब तिसुण्णं ॥ प्र. सा. 9०६-२ ०९, 

यहां संद्टिम रुद्रोंके। साम्मिकित नहीं किया गया है.। इस संदष्टिका रूप जो त्रिलोक- 
प्रहप्तिमं उन उन गाषाओंके नोचे दिया गया है बद्द सम्मवतः किसी प्रतिडेबकने लिखनेकी 
सटृूल्यितसे वैसा दिया दे । उसकी भाकुति सम्मबतः ऐसी रही द। जैसी कि परिशिष्ठ ( पृ. 


३ प्रबंधन॑सांरद्धा( गां. १०८५-८६. २ देखिये पीछे १. ४१. 


त्िलोकप्रश्ञप्तिकी अन्य प्रन्योंसे तुलना (७९ ) 


१०२३ ) में दो गई दे। प्रवचनसारोद्धारकी टोकाम भी बह इसी रूपमें पार्यी जाती दे । 
(५७) श्िलेकप्रज्ञप्तिम परमाणुका खरूप बतलनेके छिय जो प्रषम महाधिकारमें ९६ वी 
गाया आयी दै वह्द कुछ परिवर्तित रूपमें यहां भी पायी जाती है | यथा+-- 
सत्येण सतिक्लेण वि छेत्त भेत्त च जे किर न सक्‍का | 
ते परमाणु छिद्धा बयंति आईं पमाणाणं ॥ १३९० ॥ 

यद्द अनुयोगद्वारसूत्र ( सूत्र १३३, गा. १०० ) में भी इसी रूपमें उपलब्ध दोती दे । 

विशेषता-- (१) त्रिलोकप्रज्ञप्ति (२-२९१ ) में नरकसे निकले हुए जीबेके 
केशव, बल्मद्र और चत्रवर्ती होनेका निषध किया है । परन्तु यहां उसका स्पष्टतया विधान 
पाया जाता है| यथा--- 

पढमाओ चक्‍कबट्टी बायाओ राम-केसवा हुति। 
तब्चाओ अरद्दता तद्दइतकिरिया चउत्यीओ ॥ १०८८ ॥ 

पट्खण्डागम व राजवा।तंक आदि अन्य दिगम्बर अन्धो्म सातवीं प्रॉयिवासे निकठकर 
सम्यक्त्व प्राप्त कर सकनेका निषेध द्वोनेपर भी जिढोकप्रहत्ति (२-२९२ ) में उक्त जीबोंके 
उसकी योग्यता ग्रगट की गई है । यहद्द योग्यता प्रवचनसारोद्वारमें मी बतछाई गई है। यथा--- 

तिघ्तु तित्थ चउत्थीए केवल पं॑चमीश सामने | 
छट्ठटीए विरइ८विर३ सत्तमपुठवीद सम्मत्त || १०८७. 

(२) त्रिकोकग्रज्ञप्तिमं उत्सेधांगुलका स्वरूप इस प्रकार बतलाया दै-- भनन्‍्तानन्त 
परमाणुओंका उव्सनासन्न स्वन्ध होता है । उवसन्नासनन, सनातन, बुटिग्णु, असेरेण, रपरेणु, 
उत्तममोगभूमिजबालाग्र, म. भो, बालाप्र, ज. भा, बालाग्र, कम भूमिजबालाग्र, छिक्षा, यूक और 
यत्र, इनको उत्तरोत्तर आठस गुणित करनेपर एक टत्सेघांयुल द्वोता है । इसी प्रकार ही अनु- 
योगद्वार सूत्र (१३३) में मौ उसका प्रमाण बताया गया है | वहां एक कम भूमिजबालू।प्रके 
स्थानमें पूर्वापर-विदेद-जात-बाल्यग्र और मसरत-ऐरावत-जात-बाढाप्र ऐ दं। स्थान ग्रहण किये गये 
हैं। परन्तु यहां प्रवचनसारोद्धार्म परमाणु, जअसरेणु, रथरेणु, बालाग्र, लिक्षा, यूक ओर यव्र, इन 
सातको ही उ5त्तरोत्तर आठ्स गुणित करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण उत्स्तेघांयुलके बतलाया गया 
है । इसमें समत्त परमाणुओंकी संख्या २०९७१५२ ( ८:८८२८८५८८१८८७८८०८८ ) बतलाई 
है जो उक्त क्रमानुसार ठीक है। यद्यपि यद्वां टीकाकारने अनुयागसत्रादिके विरुद्ध द्वोनेते 
उपलक्षण द्वाग शेष स्थानोंका भी प्रहण किया है, परन्तु मूल्ग्रन्थकरने उनका ग्रहण क्यों नहीं 
किया, यद्द विचारणीय दे | उनके वाक्य इस प्रकार हैं--- 

परमाणू तसेरणू रद्दरेणू अग्गयं च बालस्स | 
छिक्ख्ा जूया य जवो अट्टगुणनिवद्धिया कमसे ॥ १३९१ ॥ 








(८० ) ब्रिलोकप्हृततिकौ प्रस्ताबना 


बीस परमाणुछक्खा सत्तानउई भवे सहस्साई । 
सयमेग बाबन एगेमि उ अंगुले इंति॥ १३९२ ॥ 
१० अलुयोगद्वार सत्र 
त्रिछोकप्रज्मप्ति ( ३-२८५७ ) में जो काठमेदोंकी प्ररूपणा की गई द उससे अनुयोग- 
द्वारमें की गई ठक्त प्ररूपणा कुछ मिन्‍न दे । उक्त दोनों प्रन्थोर्में उपलब्ध कालभेदोंके नाम 
हस प्रकार हैं-- 


है. 8 मम 5 लि त्रिडोकप्रज्ञप्ति सूत्र | त्रिकोकप्रज्ञप्ति | अनुयोगद्वार सूत्र 
४-२८५ से [सूत्र ११४, १३७ 9-२८५ से ११४, १३७ 






































। सप्रय समय कुप्तुदांग अटयांग 
२। आवलि आधवलिका कुमुद अटट 
३। ठषच्छुवास आन २७ | पदूमांग अवबांग 
9 प्राण-निश्रास | प्राणु २८ पदूम अबब 
७५। स्तोक स्तोक , २९० | नबिनांग हुहुकांग 
॥ लब लथ ३० नलिन हुह्डुक 
हि नाडी ९००० ३१ कमर्छांग उत्पर्तनंग 
८ | मुटझठते मुद्ठते ३२ | कमल उत्पल 
९ | दिवस अद्दोरात्र ३३ | न्रटितांग पदूर्मांग 
१७ | पक्ष पक्ष ३४ | नत्रटित पदूम 
११ मास मास ३५ अटटांग नलिनांग 
१२ | ऋतु ऋतु ३६ । अटट नालिन 
१३ | अयन अयन ३७ | अममांग अपेनिपूर्त ग 
१४ | वर्ष बषे ३८ | अमम अथनिषपूर 
१७५ युग युग ३९ | द्वाह्मंग अयुतांग 
१६ | वषेदशक हट ४० | दादा अयुत 
१७ | वषरात वर्षशत ४१ | हूद्दांग नयुतांग 
१८ | वरषसद्स बपसहख् ४२ | हृहू *नयुत 
१९ | दशह्वर्षसइस्र है ४६ | लतांग प्रयुतांग 
२० | वर्षलक्ष वर्ष शतसदस् ३४४ | लछता प्रयुत 
२१ | प्रत्रंग हे ४५ | महद्दाल्तांग चूलिकांग 
हि [मा (2 पृ पूः ४६ | मद्दालता चूलिका 
२३ | नियुर्ताग त्रुटितांग ४७ | श्रीकर्प शीभैप्रद्दे लिकांग 
२४ 





नियुत श्रुटित ३४८ | इस्तप्रदेलित | शाॉपिप्रद्देछ्िका 
। अचलात्म ** 





ब्रिलोकप्रश्ञाप्िकी अन्य प्रस्थेस तुलना (८१) 


जिलेकप्रश्ञप्तिमें पूतवाग व नियुतांग आदि अंगान्‍त स्थानेंक्रो उत्तोत्त ८४ से गणित 
तथा पूथ व नियुत आदि स्थानेंकोी उक्तोत्तर ८४ राखसे गुणित बतराया दै। अस्त गा. 
४-३०८ के द्वारा यह भी ग्रगट किया है कि ३१ स्थानेमें 22 संख्याको रखकर परस्पर गुणा 
करनेपर ९० शून्याक्ष रूप “ अचलात्म ! प्रमाण उत्पन द्वोता दै। यहां चूंकि ३१ स्थानमे 
८४ के। रखकर परस्पर गुणा करनेकी प्रक्रिया चबतलाए गई है। अत: निश्चित है कि ये पूवीग व 
पूंष आदि “ अचलात्म ? पर्यम्त स्थान ३१ होने चाहिये । परन्तु दे वे २९ &ी ( देखिये पौरिशिष्ट 
पृ. ९९७)। इसी डिये ऐसा प्रतीत होता द्ै कि इनमेंसे किन्हीं दो स्थाने।की सूचक गाया किसी 
प्रतिकेखककी असावधानीसे छूट अवश्य गयी है | ये छूटे हुए स्थान पू्रोंग व पूके पश्चात्‌ पोग 
व पत्र होने चाहिये । ये दोनों स्थान इसी प्रकार आदिपुराण (१-२११९ ) में पाये भी जाते हैं। 
इर्विंशपुराणमं भी इसी स्पलूपर पाठ कुछ ब्रष्ट हो गया प्रतीत द्वोता है। यथा-- 
भवेद्‌ वर्षसहस्त तु शात॑ चापि दशाइतम्‌ | दशवषेसदस्राणि तदव दशताडितम्‌ ॥२३॥ 
झैये वपसद््ल तु (१) तद्चापि दशसंगुणम्‌ | प्रवौग त॒॒तदम्यस्तमशीत्या चतुरग्रया ॥२४॥ 
तत्तदूगुणं च पूवार्ग परूव भवति निश्चितम्‌ | प्रतोगे तदूगुण त्च पूतरे्तशें तु तदूगुणम्‌ ॥ २७॥ 
हद. पु. ७« 
यहां छोक २४ में 'ज्ञेय वर्षसहइस्न तु! के स्थानमें 'शतवपसदस्त तु! ऐसा कोई पद रहा होना 
चाहिये | चूंकि छोक २४-२७ में पू्वोग व पूर्व ये दोनों स्थान पुनरुक्त हैं, अतः छोक २५७ में 
उनके स्थानमें पूथांग व पत्र पद द्वी रहे होंगे, ऐसा प्रतीत द्वोता द्वै | यहद्वां गुणकारका भी 
कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया | 
अनुयागद्वार नत्रमे इसी सूत्र ( ११४ ) की श्री मल्धारीय द्वेमचन्द्रमूरि निर्मित इच्तिमें 
भवोग व पृ आदिक सभी स्थानेको उत्तरोत्त चोरासी लाखसे ग्रुणित बतढाया गया है । इस 
प्रकारके गुणनक्रमसे उत्पन्न हुई सेख्याका वद्दां अद्भुकरमसे इस प्रकार निर्देश भी किया गया 
दहै--- ७५८२६३२०३०७३०१०२४११५७९७३५६९९७५६९६४०६२१८९६६८४- 
८०८०१८३२९६ आगे १४० शून्य | समस्त अंक १९४ दोते दें । 


अनुये|गद्वार सूत्रके एक दूसेरे सूत्र (१३७) में भी उपयुक्त कालभेदोंका उल्लेख 
किया गया है | बहां “ उच्छूवास !” के आगे ' निश्वास ! पद अधिक है तथा अयुतके पश्चात्‌ 
प्रयुतांग-प्रयुत और इनके पश्चात्‌ नयुतांग-नयुत पद पांय जाते हैं । 
११ वेदिकधमोमिमत भूगोल 
( विष्णुपुराणके आधारसे ) 
जिस प्रकार जैन प्रन्यें। ( तिछोयपण्णत्ति, त्रिडोकसार व बुदसक्षेत्समास भादि ) के 


(८२) जिलोकप्रश प्तिकी प्रस्ताबना 


मीशर भूगोलके बर्णनमें बतठाया गया है कि इस प्रृषिवीपर बलयाकारसे एक-दूसरेको वेश्टित 
करके अनेक द्वीप ब समुद्र स्थित हैं | उन सबके मध्यम पहिला जम्बूद्वीप दै। इसके ठीक 
बीचमें नाभिके समान मेरु प्रेत स्थित दे। इसके दक्षिण व उत्तरमें तीन तीन कुलपव॑तोंके 
होनेते उक्त जम्बूद्वीपके भरतादिक सात विभाग द्वो गये दई इल्यादि । छगभग इसी प्रकारस 
भैदिक धमके प्रन्थोमं भी उक्त भूगोलका वर्णन पाया जाता है। उदाइरण स्वरूप दम विष्णु- 
पुराणके आधारस भूगोढका वर्णन करते हैं। यद्यपि पुराण प्रन्य होनेस इसमें मुख्यतास 
विष्णु मगवानके चरिश्रका द्वी वणेन किया गया दे; पर साथ द्वी इसमे भूगोरू, ज्योतिष, 
ध्णाश्रमव्यवस्था, राजवंश एवं अनेक उपाख्यानोंकी भी चचों की गई है । 


प्रस्तुत ग्रन्थके द्वितीय अंशर्म दूस्ते अध्यायस भूगालका वर्णन प्रारम्म किया गया दै। 
बहां बतलाया है कि इस प्रपिवीपर है जम्बू,२ प्लक्ष, ६ शाल्मछ, ४ कुश, ५ क्रौंच', ६ शाक 
शोर ७ पुष्करो, ये सात द्वीप हैं। ये द्वीग आकारस गेल (चूड़ो जैते) द्ोते हुए अपने दिस्तारके 
समान बिस्तावाले १ छवणोद, २ इक्षुस, हे घुरोद, ४७ सर्पिस्सलिल, ७५ दधितोय, 
६ क्षीरोद और ७ स्वादुूसलिक, इन सात समुद्रोसे क्रमशः वेशित हैं। इन सबके बीचर्मे 
जम्बूद्वीप दे | इसका विस्तार एक लाख योजन है जो जैन-प्रन्-सम्मस है | उसके मध्यमें 
चैरासी हजार योजन ऊंचा मेरु पर्वत है| | इसकी नौव प्रृथित्रीक भीतर सोलद्द इजार योजन 
प्रमाण है । विस्तार उसका मूल सोलद्द दजार और फिर ऊपर क्रमशः बढ़ता हुआ शिखरपर 
जाकर बत्तीस दजार योजन मात्र द्वो गया दै । 


इस जम्बूद्वीपरम छुमेरुसे दक्षिणमे द्विमत्रान्‌, देमकूट और निषध तथा उत्तरमें नौछ, 
श्वेत और आड्डी, ये छट्द वर्षपबत हैँ" जो इसका सात मारगोंमें विभक्त करते हैं । इनमेंसे क्रमशः 
मेरुके दक्षिण और उत्तरेंम स्थित निषध और नील ये दो पर्वत पूत-पश्चिम समुद्र तके एक एक 
राख योजन ट्बे, दो दो हजार योजन ऊंचे और इतने ही विस्तारसे संयुक्त हैं । द्वेमकूट और 
खेत ये दो परत पूर्व-पश्चिममें नब्बे हजार यो. लम्बे, दा। हजार योजन ऊंचे और इतने ही 
बिस्तुत मी हैं | द्विमवानू और शूड्डी ये दो पवेत अस्सी इजार यो. टम्बे, दोन्‍दो जार यो, 


$ जैन शाख्रानुसार १५ वें द्वोपका नाम कुशवर है। २ जैन प्रन्थोर्में क्रोचचर सोलह॒वां द्वीप है। 

३ यह द्वीप जैन शान्लानसार तीसरा है। ४ जैन झ्ाख्रानुसार लवणोद पहिला, छरोद ( वारुणिवर ) 
चोथा, सर्पि:सलिल छठ ओर क्षीराद पांचवां समुद्र हं। ७ जन प्रन्थातुसार जम्बूदीपश्य मेरकी उंचाई 
१००००० यो. ओर घातकीखण्ड एवं पुष्करदीपस्थ मेरुओंकी उंचाई ८४००० यो. है। ६ जैन प्रन्धोंमें 
उनके नाम इस प्रकार हैं-- हिमवान, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मि ( श्रत-रजतमय ) और 
शिक्षरी ( शन्नी ) | 


त्रिलोकप्रशपिकौ अन्य प्रंपोंस तुलना ( ८३) 


ऊंचे और इतने ही विस्तत भी हैं । इन पवतेंके द्वात जो जम्बूद्वीपके सात माग किये गये हैं 
उनके नाम दक्षिणकी ओरसे ये हैं -- भारत वर्ष, किम्पुरुष, हरि वर्ष, इलाइत, रम्पक, दिरण्तय 
और उत्तरकुरु' | इनमें इलाबृतकों छोड़ शेष छद्का विस्तार दक्षिण-उत्तरंम नो नो हजार 
योजन है | इलाढृत वर्ष मेरुके पूल, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओंमे नौ-नो हजार 
योजन बिस्तत दे । सब पतेतें। व वर्षोके विस्तारको मिछानेपर वह एक लाश यो, प्रमाण होता 
है, जितना कि समस्त जम्बूद्ीपका विस्तार दै | यथा-- भारत वर्ष २००० + दिमवान्‌ २००७० 
+ किम्पुरुष ९००० + हेमकूट २००० + हरि वष ९००० + निषध २००० + इलाबुत 
१८००० ( दक्षिण-उत्तर नौ-ने! द्वजार ) मेह १६००० + नोछ २०७० + रम्यक ९००० + 
अत २००० + दिरण्मय ९६००० + शर््ी २००० +उत्तरकुर ९००० 5 १००००० यो | 


मेरु पर्वतके दोनों ओर प्रूव-पश्चिममें इलाइत वर्षकी मयौदाभूत माह्यबाब ओर 
गम्धमादन पर्वत हें जो नील व निषध पंत तक फैले हुए हैं. | इनके कारण दोनों भोर जो 
दे। विभाग हुए हैं उनका नाम भद्राश्र त्र केतुमाल है । उपयुक्त सात वर्षोर्मे इन दे। बर्षोफो और 
मिल देनेपर जम्बूद।पस्य सत्र वर्षोक्ी सेझषा नौ हो जाती है। 


मेऱके चार्ते ओर पृतीदिक दिशाओंमे क्रमशः मन्दर, गन्धमादन, जिपुल और छुपा 
ये चार परत दें । इनके ऊपर क्रमशः ग्यारह सौ योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू , पीपछ और बट, 
ये चार इक्ष दें। इनमेंते जम्बू वृक्षके नामसे इस द्वीपका भी नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ । 


उपयुक्त नी वर्षोम भरत वत्ष कमभूमि दे, क्योंकि, यहांते स्वर३ और सोश्ष प्राष्त 
किया जा सकता है, तथा यहांपर मनुष्य पाप कर्ममें रत द्वोकर तिथैच व नारक पयोय मी प्राप्त 
करता है | यहां भरत क्षत्रम मइन्द्र, मय, सह्य, शुक्तिमान्‌ , ऋश्ष, विन्ष्य और पारियात्र, ये सात 
कुलपबत हैं | इनमें द्विमबानूस शतद्रु और चन्द्रभागा आदि, पारियात्रस वेद और स्मृत्ति भादि, 
विन्ध्यसे नभदा और सुरसा भादि; ऋक्षस तापी, पयोष्णी और निर्विग्ध्पा क्षादि; सद्मयसे गेदाबरी, 
भीमरपी और कृष्णवेणी आदि; मलयसे कृतमाठा और ताम्रपर्णी भादि, महेन्द्रसे तिसामा और 


$ इसको हस लम्बाईकां प्रमाण गणितप्रक्रियाम नहीं बठता। २ जन ग्रस्‍्थोंमें इनके नाम ये हैं-- भरत, 
हैमवत, हीरे, विदेह, रस्यक, हेरण्यवत ओर ऐशाबत । यहां विदेह क्षेत्रके भीतर मेरसे उत्तरन्े उत्तर- 
कुदकी स्थिति है। ६ जैन प्रन्थातवार माम्यवान्‌ और गन्धमादन ये दो गजदम्ताकार वक्षार पर्वत 
ऋपझः भेयकी नेक्रत्मय व वायब्य दिक्षामें स्थित हैं। ४ जैेन प्रस्थानुसार मेझकी ईशान दिक्षामें 
जम्बू वृक्ष ओर नेक्नल दिशामे शाश्मले वृक्ष स्थित हैं। ५ जैनप्रन्थावृसतार मरत, पेराबत, और 
बिदेद क्षेत्र कम्ेभूमियां, तथा क्षेष सोगभूमियां हैं । 


(८8) त्रिलेकप्रश्नप्तिकी अस्तावनों 


गायकुत्पा आदि, तथा थुक्तिमान्‌ पर्वतश्ष ऋषिकुबया और कुमारा ( कुमारी ) भादि 
नदियाँ निकली हैं । इन नदियोंके किनारोंपर मध्यदेशको आदि लेकर कुर और पाच्चार, परूव 
देशका जादि लेकर कामरूप निवास्री, दक्षिणका आदि छेकर पुण्ड, कलिड्रि और मगघ, सौराष्ट्‌ 
शूर, आामीर व अर्जुद ये पश्चिमांत देश, पारियात्रनिवासी कारूष और माठव, कोशलनिवासी 
सौबीर, सैन्धब, हूण और साक्थ, तथा पारसीकरकरी आदि छेकर माद्र, आराम ओर अम्बष्ट 
देशवासी रहते हैं । 


कृतयुग, जता, द्वाप' और कलियुग, ये चार युग इसी मारत वर्ष ही हैं; किम्पुरुषा- 
दिक शेष वर्षोमें वे नई। हैं। उनशिप आठ क्षेत्रेम शोक, परिश्रम, उदतेग और क्षुधामय आदिक 
नहीं हैं | वहांके प्रजाजनन खस्ष, आतइझसे रद्बित और सत्र प्रकारके दुःखेंसे वियुक्त द्वोकर 
दक्ष-बारद हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं । वे जरा एवं मृत्युक भयसे रक्षित द्ोकर सदा छुखी 
रहते हैं | वहां धमं-अपम तथा उत्तम, म्रध्यम एवं अपम, ये भेद भी नहीं हैं। यर्दा स्वगै- 
मोक्षकी प्राप्तिक कारणभूत तपश्चाणादि रूप क्रियाओंका अमात द्वानप्त वे क्षेत्र कर्मभूमि न 
होकर केवछ भोगभूमियां ही हैं। | इसी कारण जम्बूद्वीयस्थ उन नौ वर्षोर्मे एक मात्र भारत 
बे दी सर्वश्रेष्ठ माना गया है | इसमें जन्म छेनेके लिये देवगण भी उर्ल्काण्ठत रहते ६ | 


स्वायम्मुब मनुके पुन्न प्रियत्रतके आम थ, अभ्नवाहु, वपुष्मान्‌ , या पान्‌ , मेष, भेधा- 
तिधि, भब्य, सबन, पत्र और ज्योतिषमान्‌, ये दक्ञ पुत्र हुए । इनेे। मधा, भम्रिताह और 
पुत्न इन तीन पुत्रोंन जातिस्मरण हो जान येगपरायण होकर रायक्री आमदापा नहीं की । 
उनके पिता प्रियत्रतने शेष सात पुत्रमेम आम्रीक्रक्ा जम्बू द्वीप, मेघालेयिके' प्ठक्ष द्वीप, 
बधुष्मानकों शाल्मर द्वीप, ब्योतिषमानूफ़ों कु द्वीप, ब्रतिमानको क्रीच द्वीप, भव्यके! शाक 
द्वीप और सवनको पुष्कर द्वीपका आऔधिपीते बनाया। 


इनमेंसे आम्रीमके न, किम्पुरुष, दरितप, इलाबत, रम्य, द्िण्यवान्‌, कुरु, भद्भाइव 
और केतुमाल, ये नौ पुत्र हुए जो क्रमशः हिम वर्ष ( भारत वर्ष ) आदि उपर्युक्त नौ वर्षोंके 
भाषिपति ये । इनमें द्विम बरैक्रे अधिपति महाराज नामिके ऋषम नामक पृत्र हुआ | महात्मा 
ऋषभंक भरतादिक सी पुन्र दुए | इनने कुछ काल तक धर्मपूर्वक राज्यकार्य करके पश्चात्‌ अपने 
. ज्थेष्ट पुत्र मरतको राष्यामिषिक्त किया और स्‍्वेये तपश्चरण करनेके लिये मुनि पुलहके आश्रममें 
जा पहुंचे | वहां उन्दोंने घोर तप किया | इससे वे अत्यन्त कुश हो गये, उनकी धमनियां 


॥ जैन पन्धोंमे भी सोगभूमियोंका प्रायः ऐसा ही वर्णन किया गया है । 


त्रिकोकप्रह्नत्तिकी अन्य प्रस्पोसे तुरूना (८५) 


पमाफ॑ साफ दिखने छगी थीं। तत्पश्चात्‌ वे नम्न होकर मुखर्म बीटा करके महाष्वानके प्राप्त 
हुए। चूंकि मद्दाराज ऋषभने वन जाते समय राज्य भरतकों दिया था, अत: यह्द द्विम वर्ष भरतके 
नामसे मारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ | इसके निम्न ने भाग हुए हैं-- इन्द्रद्वीप, कसेर, ताम्रपर्ण, 
गर्मस्तिमान्‌ , नागद्वीप, सीम्य, गन्धन ओर वारुण ये आठ, तथा समुदरसे वेशित नौबां भाग । 
यह भाग दक्षिण-उत्तरम सडसख योजन प्रमाण दे। इसके पृथ्रे मागम किरात और पश्चिम भागते 
यवनोंका 4निवास है । 


जम्बू द्वीपका ब्याकारसे वेशित करके एक छाख योजन विस्तारबाछा लवणसमुद्र स्थित 
है । इसको चार्रो ओरसे वेधश्ति करनेबाढा दो लाख योजन विस्तृत प्लक्ष द्वीप स्थित है। 
शसके अधीश्वर मेघातियि ये । उनके सात पुत्र हुए, जिनके नारमेंसि इस द्वीपके निग्भ सात 
वर्ष प्रसिद्ध हुए ँ-- शान्तह्य, शिशिर, घुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक और प्रव। इनके 
विभाजक पथतोंके नाम ये हैं--- शोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, छुमना और बैज्ञाज । 
इन वर्षीम और पर्वतोंके ऊपर देव-गन्धर्वोके साथ जो प्रजाजन निवास करते है थे अतिशय 
पुप्पवानू ब आधि व्याधिसे रहित हैँ | वहाँ न उत्सर्पिणी-भवसर्पिणी हैं. ओर न युगपावितंन 
ही ६ | वहां सदा ओ्रेता युग जैसा काल रद्दता दे। आयु वहां पांच हजार वष परिमित है। 
यहांके नित्रासी दर्णाश्रम विभागके अनुराग पांच धर्मो ( अिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, और 
अपीरिमह ) का परिपालन करते 6 । गिस प्रकार जग्बू द्वीपमें जम्बू वृक्षा है उसी प्रकार इस 
ईीपम एफ, प्लक्ष वृक्ष स्थित है । इसीके कारण इस द्वीपका भी नाम प्लक्ष द्वीप प्रसिद्ध हुआ। 


इस द्वीपकाी इसीके समान विस्तारबाला इश्लुरसेद समुद्र बेशित करता है। इसको 
भी चारा ओरसे घेरनवाछ) चार छाख योजन विस्तृत शाह्मल द्वीप इ। इसी क्रमसे णागे 
घुराद प्मुद्र, कुश ह।प, घृतोद समुद्र, क्रीच द्वीप, दधिमण्डोदक समुद्र, शाक द्वीप और क्षीर 
समुद्र स्थित है। ये द्वाप प५प द्वीपकी अपेक्षा दूने-दूने विस्तारबाले हं। समुद्रोका विस्तार 


अपने अपने द्वौपोके समान है। शाह्मल आदि शेष उपयुक्त द्वीर्पोका रचनाक्रम प्लक्ष द्वीपके 
समान है। 


६ जम धर्ममें नामिरायके पुत्र भगवान्‌ ऋषम देवकों प्रधव तीथकर माना गैया हैं। उनके मरतादिक 
मी पुत्र भरे । उन्होंने कुछ समय तक प्रजापरिपालन करके राज्य मरतकोी दे दिया ओर स्वये देगस्वरी दीक्षा! 
हे लौ। प॑ञ्मात्‌ घोर तप करके केबल्य प्राप्त होनेपर धर्मचार किया और अन्तर्मे घुक्ति प्राप्त की । 
विध्चुपुराणमें ठृतेय जेशंके अन्तर्गत सत्रहवे और अठारहवें अभ्यायमें भगवान्‌ क्षमके चरित्रका चित्रण करके 
जैन धर्म आर दिगग्बर साधुओंपर कुछ कटाक्ष किया गया हैं जो प्रायः भार्मिक असहिष्शुताका क्षापक है | 


(८६ ) तिलोकप्रश्धतिकी प्रस्तावना 


आगे सातवां पुष्कर द्वीप दढै' | इसके बीचोंबीच मानसेशशर पश्रेत बल्याकारसे स्थित 
है, जितके कारण इस द्वीपके दो खण्ड द्वो गये दें । इनमें मानसोत्तर पर्षतके बाह्य खण्डका 
नाम्त महावीर वर्ष और अभ्यन्तर खण्ब्का नाम धातकी वे है।। इन दो वर्षोंके अधिपति क्रमशः 
मद्दाराज सबनके महावीर और घातकी नामक दो पुत्र हुए | इस द्वीपम रबनेवाले रोग, शोक 
एवं राग-द्वेषसे रहित हैं। आयु उनकी दश द्वार व प्रमाण है | उनमें न तो उत्तमनअधमका 
भाव दे ओर न बध्य-बधक भाव द्वी है| इसी प्रकार वहां न वर्णव्यत्रस्था है और, न सत्य 
एवं विध्याका व्यवद्दार दी दे | इस द्वीपमें पवत व नदियां नहीं। हैं। 


इस द्वापको वेश्ति करके स्वादूदक समुद्र स्थित दे । अब यद्तति आगे प्राणियोंका 

निवास नद्दी है | स्वादृदक समुद्रक आगे उसक्ष दूने बिस्‍्तारवाली छुवणमयी भूति दे । उसके 

आगे दद्ा इजार योजन विस्तृत और इतना द्वी ऊंचा लोकाडोक पवेत है। इसको चारों आरसे 

_ बेश्ति करके तम्स्तम स्थित है । यद्द तमस्तम भी चार्रो ओरसे अण्डकटाद द्वारा वेड्टित है | 

इस अण्डकटाइके साथ उपयुक्त द्वीप-समुद्रेका गर्भम रखनेवाले समह्त भूमण्डलका बिस्ता 
पचात्त करोड़ योजन ओर उचाई सत्तर जार योजन प्रमाण हे | 


यहां नीचे दश-दश दजार योजनके ये सात पाताल ६ं-- १ अतल, २ बितल, 
३ नितल, ४ गमस्तिभत्‌ , ५ महानल, ६ सुतल और ७ पाताल। ये पाताल क्रमश; झुक्ल, 
कृष्ण, अरुण, पीत, शार्केश, शलू और कांचन स्वरूप हैँ। यहां उत्तम प्रासादोंते चुशामित 
भूमियां दूं जहां दानव, दैव्य, यक्ष एवं नाग आदि सकझा जातियां निवास करती द। 


पातालफे नीचे विष्णु भमगवान्‌का शेष नामक तामस शरारीर स्थित है जे “ अनन्त 
कहा जाता है | यह शरीर हजार शिररों ( फर्णो ) से संयुक्त द्वोकर समस्त भूमण्डलको धारण 
करता हुवा पातालमूलभ (त्थित है | कल्पान्तमें इसके मुवसे निकली हुई संकप्णान्मक रुद्र विषाप्रि- 
शिश्ला तानों लोकाका मक्षण करती है | 


प्रृषिषी और जलके नीचे राख, सूकर, रोध, ताल, विशास्तन, मद्दाष्वाछ, तप्तकुम्म, 
रूबण, बिलोहित, रुषिर, वैतराणि, कृमीश, कृमिमोजन, असिपत्रत॒न, कृष्ण, छालाभक्ष, दारुण, 


०३०० ०००१०४०००७००६ ०» ०» 


॥ हमसे जैन प्रम्थोंमें तीसरा द्वीप कहा गया है। मानुषोत्तर पवेतकी स्थिति यहां मी इसी प्रकार ही 
स्वीकार की गई है । २ जैन ग्रम्थोर्ते ' घातकीक्षण्ड ' यह दूसरे द्वीपका नाम बतलाया गया है। 

३ जैन प्रग्थोमें मामपोत्तर पवैतके आगे केवल ममेष्योका ही अभाव बतलांया गयांदहै। ४ जम 
प्रभ्धानुनार अधोलोकर्ते रत्नप्रमा, शर्कराप्रभा आदि ७ पृथितियां बतलाई हैं। इनमेंसे रतप्रभाके 
खरमाग एवं पंकसागमे अध्ुरकुमार नागकुमारादे १० सवमवाती तथा यक्ष।दि ८ जातिके अ्यन्तर रहते हैं | 


जिलोकप्रज्ञतिकी अस्य भ्रंपोंसे तुलना (८७) 


पूयबह, पाप, वढ़िखाल, अधःशिरा, सन्दंश, कालसूत्र, तम, आवीचि, श्रमोजन, अप्रतिष्ठ और 
भ्रप्रत्रि इत्यादि बहुतसे मद्दा भयानक्र नरक है! | इनमें पापी जीव मरकर जन्म केत हैं। फिर 
बहसे निकडकर वे क्रमशः स्थावर, कृमि, जलचर, धामिक पुरुष, देव और मुमुक्षु द्वोंते हैं। 
जितने जीव खगमें हैं उतने ह्वी नरकोंमें भी है| 


भूमितते ऊपर एक लाख योजनकी दूरीपर सौर मण्डल, इससे एक लाख योजन ऊपर 
चन्द्रमण्डल, इससे एक छाख योजन ऊपर समस्त नक्षत्रमण्डल, इससे दो छाख यो. ऊपर बुध, 
इससे दो लाख यो, ऊपर शुक्र, इससे दो छाख यो. ऊपर मंगल, इससे दो छाख यो, ऊपर 
बृदवर्पति, इससे दो झख यो ऊपर शानि, इससे एक लाख यो. ऊपर सप्तर्षिमण्डल, तथा 
इससे एक लाख यो. ऊपर प्रत् स्थित है| (एर्ताद्षयक जैन मान्यतांक लिये देखिय पीछे प्र. ३१) 


भ्रवसे एक करोड़ योजन ऊपर जाकर मदर्लाक है | यद्वां कल्पकाल तक जीबित रने- 
वाले कल्पबासियोंक्रा निवास है | इससे दो करोड़ यो. ऊपर जनल्णेक द्वै | यद्वां नन्दनादिसे 
सद्दित अह्माजके प्रसिद्ध पुत्र रदते हैँ | इससे आठ करोड़ यो. ऊपर तपलेक दै। यह्वां वैराज 
देव निवास करते हैं | इसस बारद्द करोड़ यो. ऊपर सत्यलाक है। यहां फिरस न मरनेत्राछ्े 
अमर ( अपुनमारक) रहते हैं । इसे ब्रह्मछाक भी कट्दा जाता है । 


भूमि ( भूलेक ) और सूर्यके मध्यमें सिद्धजनों व मुनिजनेसि सेवित स्थान भुवर्लोक 
कद्दलता दै। सूर्य और भ्रुव॒के मध्यम चोदद् राख यो, प्रमाण क्षेत्र स्वर्कोक नामसे प्रसिद्ध है | 


मूलेक, भूवरक ओर सबक ये तीन लोक कृतक तथा जनलोक, तपलोक ओर 
सत्यलोक ये तीन लोक अक्ृतक है । इन दोनों ( कृतक और अकृतक ) के बीचर्मे मह॒लोंक 
है। यह वल्पान्तमें जन्शून्य हो जाता है, परन्तु सबवषा नष्ठ नहीं दोता। 


१२ बोद्भधामिपत भूगोल 


( बसुबन्घुकृत अमिघम-काशके आधारस, ५वीं शताब्दि ) 
लोकके अधोभःगर्म सोल्ड लाख (१६०००००) योजन ऊंचा अर्पारामित बायुमण्डल है। 
उसके ऊपर ग्यारह राख वीस इजार (११२०००० ) यो. ऊंचा जलमण्डल है। इसमे तीन 


१ जैन ग्रस्धोम जो ४९ इन्द्रक नारक दिल कहे गये ह उनमे ये नाम भी पाये जाते हैं-- रारब, 
प्रब्बलित, तप्त, तम व अप्रतिष्ठन | यहा बतरणि नदी एवं अमिपतन्र वन भी बताये गये हैं। जन्मभूमियाँ 
शहां अधामुख हैं। २ जन अन्धोर्मे वेमानिक देवोंके कक्पवासी मर कश्पातीत ये दो भेद बतलाये गये 
है। इल दोनोंका ही निवास ऊर्घ्त छोकमें है । 


(८८ ) जिलछोकम्रन्मतिकी प्रस्तावना 


छाछ बीस & जार (१६१२००७०- ८००७००८:- ३२००८७० ) यो. कांचममय भूमण्डरू 
है | जलमण्डल व कांचनमण्डरुका विस्तार १२०३४५० यो. और पीरेषि ३६१०३५७० 
यो. प्रमाण है। 


कांचनमय भूभण्डलके मध्यम मेरु पवेत है | यद्द अस्सी हजार यो. जलूमें इबा हुआ 
है. तथा इतना ही ऊपर भी स्थित है। आंगे भरसो इजार यो. विस्तत और दो छाल 
चाडीस हजार यो, प्रमाण परिधिसे संयुक्त प्रथम सीता (समुद्र) दे जो मेरुके। चार्से ओरसे वेश्ति 
करती दे । आगे चालीस इजार यो, विस्तृत युगन्धर पर्बत वल्याकारसे स्थित दे । इसके आगे 
भी इसी प्रकारंस एक-एक साताको अन्तीरेत करके उत्तरोत्तर आधे आंधे विस्तारसे संयुक्त क्रमश: 
ईषाधर, खीदेरक, सुदशन, अश्वकर्ण, विनतक और निम्मिघर पर्वत हैं । सीताओंका बिस्तार भी 
उत्तरोत्त आधा आधा द्वोता गया दे । वक्त परतरेतोंमे मेरु चतुरनमय और शेष सात पर्नत सुबर्ण- 
मय हैं । सबसे बाह्ममें स्थित सीता ( मद्दासमुद्र ) का विस्तार तीन लाख बराईस हजार यो, 
प्रमाण है | अन्तर्म छोइमय चक्रवाल परत स्थित दे | 


निधिधघर और चत्रवाू पर्वतोंके मध्यमें जो समुद्र स्थित दै उसमें जम्बूद्दंप, पूर्वविदेड, 
अबरगोदानीय ओर उत्तरकुरु, ये चार द्वोपर दें | इनमें जम्बूद्वीप मरुके दक्षिण भागमें दे। उसका 
आकार शकटके समान है। इसको तीन मुजाओंमेंसे दो भुजायें दो दो इजार ये, और एक 
भुजा तीन हजार पचास यो. है | 

भेड़के पूछे भागमें अधचन्द्राकार पूर्व विदेश नामक द्वीप स्थित है। इसकी भुजाभोंका 
प्रमाण जम्बूद्वीपके द्वी समान दें । 


मेरुके पश्चिम मागमें ऋण्डल|कार अवरगोद!नीय द्वीप स्थित है। इसका विस्तार 
२७६०० यो, ओर परिधि ७५०० यो, प्रमाण है | 


मेडके उत्तर भागमें समचतुष्काण उत्तरकुरु द्वीप अवस्थित है| इसको एक एक भुजा 
घ६००० यो, दर | 


इनमेस पूलनविदेहके समीपमें देद् व विदेद, उत्तरकुरुके समीपमें कुरु व कौरत, 
जग्बूदीपके समीपमें चामर व अवरचामर, तथा गेदानीय द्वौपके समीप शाटा व उत्तर मंत्री 
अन्तरद्वीप स्थित है | इनमेसे चमरद्वोपमें राक्षसों और शेष द्वीपोर्म मनुष्योका निवास है । 


जम्बूद्वीपर्म उत्तकी ओर नो कीटादि और उनके आंगे द्विमजन्‌ पवेत अवस्थित है । 
द्विमबान्‌ पर्वतसे आगे उत्तरमें ५०० यो. विस्तृत अनब॒तप्त नामक अगाघ छरोवर दे । इससे 
गेगा, सिम्घु, बक्षु और सीता ये नदियां निक्री हैं । ठक्त सरोवरके समीपमें जम्बू इश्ध दे, 


त्रिछ्ोकप्रज्ञप्तिकी अन्य प्रन्थोसे तुलना (८९ ) 


जिसके कारण इस्त द्वीपका ९ जम्बू द्वीप ! नाम प्रसिद्ध हुआ। अनवतप्त सरोवरके आगे गनन्‍्घ- 
मादन पत्रत है। 

जम्बूद्वीपके नीचे २०००० यो, प्रमाण अबीचि नामक नरक है | उसके ऊपर क्रमशः 
प्रतापन, तपन, महारौरव, रारब, संघात, काछ्सूत्र और संजीव, ये सात नरक और हैं। इन 
नरकोंके चारों पाश्वभागेमिं कुकूछ, कुणप, क्षुरमागादिक ( असिपत्र वन, श्यामशबल-श्र-स्थान, 
अयःशास्मली बन ) और खारोदक ( बैतरिणी ) नदी, ये चार उत्सद हैं | अबुंद, निरदुद, अटट, 
दद्वव, हंहुंब, उत्पल, पदूम और मह्यापदूम, ये जम्बूद्वीपके अधोभागमें मद्दानरकोंके घरातलमें आठ 
शीत नरक और हैं । 

मेरु पवेतके अध भागसे अथीत्‌ भूमिसि 9०००० यो. ऊपर चन्द्र व सूर्य परिश्रमण 
करते दै। इनमे चन्द्रमण्डलका प्रमाण पचासप्त यो. और सूर्यमण्डलका प्रमाण इक्याबन यो, दै । 
जिस समय जम्बूदीपमे मच्याह होता है उस समय उत्तरकुरुम अधरात्रि, पूतरविदेद्षमे अस्तगमन 
ओर अबरगोदानीयरम सूर्योदय द्वोता है । भाद्र मासके शुक्ल पक्षकी नवमीसे राज्िकों वृद्धि और 
फाल्युन मासके शुरू पक्षकी नवमीसे उसकी द्वानिका प्रारम्म होता है। रात्रिको इद्धिमें दिनकी 
हानि व रात्रिकी हानिर्मे दिनकी वृद्धि होती है| सके दक्षिगायन व उत्तरायणमें क्रमश; रात्रि 
व दिनकी बृद्धि द्वोती है । 

भेरु पव्रतके चार परिषण्ड (विभाग ) हैँ । प्रथम परिेषण्ड मेरे और सीताजल्से 
१०००० यो. ऊपर स्थित है। इसके आगे क्रमशः दश-दश द्वजार यो, ऊपर जाकर द्वितीय, 


रु 


तृतीय और चतुथ पॉरिपण्ड दूं | इनमेंस प्रथम परिपण्ड सोलद्द हजार यो., द्वितीय पीरिषण्ड आठ 
हजार यो,, तृतीय परिषण्ड चार हजार यो. और चतुथ पीरिषण्ड दो दजार यो. मेरुस बाद्विर 
निकल दूं । प्रथम परिषण्डमें पूजक्री ओर करोटपाणि यक्ष रद्दते हैं। इनका राजा धृतराष्ट््‌ दै। 
द्वितीय परिण्डमें दक्षिणकी ओर मालापघर रहते हैँ | इनका राजा विमूदढ़क दे। तृतीय पौरि- 
पण्डम पश्चिमकी ओर सदामद रहते दे । इनका सजा विरूपाक्ष हैं। चतुथ पत्पिण्डम चातु- 
मेद्वाराजिक देव रदते हे | इनका राजा वैश्रत्रण दे । इसी प्रकार शत सात पवेतोपर भी इन 
दवोका निवास है । 

मेरुशिखरपर जत्रयत्रिशा ( स्वग ) लोक हे | इसका विस्तार अस्सी द्वजार योजन दे । 
यहां त्रयाद्धिशा दव रद्दते हे | यहां चारों विदिशाओंगे बज्रपाणि देवोंका निवास है। न्रयाश्षिश 
लोकके मध्यमें इन्द्रका २७० यो. विस्तृत बैजयन्त नामक प्रासाद स्थित है । नगरके बाह्य 
भागमें चारों ओर चैत्रर॒प, पारुष्य, मिश्र और नन्दन, ये चार वन ह। इनके चारों ओर बीस 
येजनके अन्तरसे देवोंके क्रीडास्पल दे | 

श्रयसिश लोकके ऊपर विमानेमें याम, तुषित, निर्माणगति और परनिर्मितवशवर्त्ती देव 
रहते हैं | कामधातुगत देवोमेसे चातुमेद्दाराजिक और त्रयद्निंश देव मनुष्ययत्‌ कामभोग ग्रोगति 
हैं । याम, तृषित, निमोणरति और परलनिमितवशवर्ती देव क्रमशः आर्लिगन, पाणिसंयोग, इत्तित 


(९० ) त्रिलोकप्रज्ञत्तिकी अस्तावना 


और अवलेकनसे ही तृप्तिकओ प्राप्त द्वोते हैं! । 

कामधातुके ऊपर मत्तरह स्थार्नोंसे संयुक्त रूपधातु दे | वे सत्तरद्द स्थान ये हैं-- 
प्रथम घ्यानमें अह्यकायिक, अद्मपुरोहित व मद्दात्रझ्म छोक; हवितीय घ्यानमें परित्ताम, अगप्रमाणाभ, 
व आभखर ठोक; तृतीय ध्यानमें परित्तशुम, अप्रमाणशुम ब शुभक्ृत्स् छोक; तथा चतुर्थ ध्यानमें 
अनश्रक, पुण्पप्रसव, बृहत्फल, पंचशुद्धावासिक, अबृह, अनपतुदश, सुदशन और अझनिष्ठ; इस 
प्रकार इन चार ध्यानोंमें उक्त सत्तह लोक हैं । ये देवलोक ऋमश: ऊपर-ऊपर अवस्थित हैं । इनमें 
खनेवाले देव ऋद्धिवछसे अथवा अन्य देवकी सहायतासे ही अपनेस ऊपरके देवलोकको देख सकते दै | 

जम्बूद्ीपवरासी मनुष्योंका शरीर ३२ या ४ द्वाय, पू्रविददवासियाक्रा ७-८ हाथ, 
गोदानीयदपवासियोंका १४-१६ द्वाथ ओर उत्तरकुरुस्थ मनुष्योंका शरीर २८-३२ द्वाथ ऊंचा 
होता है | कामधातुबासी देवमें चातुभद्वार्रोजिक देवोका शरीर 3 कोश, ज्यस्नरिशोका | कोश, 
यार्मोका 3 काश, तुषितेका १ कोश, निर्मोणरति दर्बोका १३ कोश और पररनिर्मितवशबर्ती 
देवाका शरीर १३६ कोश ऊंचा दे । रूपघातुम ब्रह्मकायिक देवांका शगर £ योजन ऊंचा है। 
आगे बत्रह्मपुराद्धित, मद्दात्रह्म, परित्ताम, अग्रमाणाम, आभस्पर, परित्तशुम, अप्रमाणशुम और झुम- 
कृत्त, इन देवोंका शरीरोत्सेैघ क्रमश; १, १६, २, 9, ८, १६, ३२ और ६४ योजन प्रमाण 
है। अनभ्र देवोके शरीरकी उंचाई १२५ यो. प्रमाग है | आगे इस उँचाईका प्रमाण पुण्यप्रसत्र 
आदिक सात देबोंमें उत्तरोत्तर दूना-दूना द्वोता गया है । 

यहां अंग्ुुढादिकका प्रमाण इस प्रकार बतलाया गया है-- परमाणु, अणु, लेहरज, 
जलरज, शशरज, अविरज, गोरज, टिद्वर ज, लिक्षा, यव और अगुलीपब, ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
सात-सातगुणे है । २४ अगुलियोंका एक हाथ, ४ हाथक्ना एक धनुष, ५०० धनुषका एक 
काश, १०० घनुपका अरण्य और ८ काशका एक योजन द्वोता दे । 

७ हमारा आधुनिक विश्व 

गत पृष्टोम दम देख चुके कि जिस विश्वर्णे हम निवाप्त करते हैं उसको द्वमोरे पूी- 
चार्योने तथा नाना घर्मेके गुरुओने क्रिस प्रकार समन दे | यह दम तुलनात्मक अध्ययनकी सुत्रिधाके 
डिये विश्वका वद्द स्वरूप संक्षिपमें प्रस्तुत करते हैं जे। इस युगके वेज्ञानिकोंने निधीरित किया दै। 

जिस प्रृध्वीपर दम निवराप्त करते है वह मिट्टी पत्थरका एक नारंगीके समान चपटा 
गोला है जिसका व्यास लगमग आठ दइजार मीर और पौरिधि पच्चीस हजार मीलकी है। 
किसी समय, आजतपे करोड़ों वर्ष पूत्र, यह ज्वालामयी अप्निक्ना गोला था। यद्द अग्नि पीरे धीरे 
ठंडी दोती गई और अब यद्यपि प्रथ्तीका घरातलू सबत्र शं।तरू हो चुका दै तो भी अभी इसके 
गर्भमे अग्नि तीत्रतापे जल रद्दी ढै, जिसके कारण हमारा घरातलू मी कुछ उष्णताको लिये हुए 
हे, तथा नीचेकी ओर खुदाई की जाय तो अधिकराधिक उष्णता पाई जाती है। कभी कभी यही 


* १ यह व्यवस्था प्रायः “ कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ , शेषाः स्पश-रूप-झब्द-मन:प्रवीचारा: ” (त. घू. 
४, ७-८. ) इन पूत्रोंमें बतलायी गयी व्यवस्थाफे समान है| 
५ 


हमारा आधुनिक विश्व॑ (९१) 


भूगर्भकी ज्वाछा कुपित द्वोकर भूकम्प उत्पन्न कर देती है, व आ्वालामुखीके रूपमें फूट निकलती 
है । इसीसे रेल, पवत, कन्‍्दराओं आदिका निर्माण व विष्वंघ्त तथा भूमि और जलूमागोंमें 
विपसितन द्वोता रइता दे । इसी अम्रिके तापसे प्रथ्वीका द्रव्य यथायोग्य दबाब व शीतछता 
पाकर नाना ग्रकारकी धातु-उपधातुओं एज़े द्रव और वायु रूपी पदार्थोर्मे परिवर्तित हो गया दै, 
जो हमें पत्थर, कोयला, लेद्वा, सोना, चांदी आदि तथा जल और बायुमण्डछके रूपमें दिखाई 
देता है । जरू और वायु द्वी सूर्यके प्रतापसे मेघों आदिक्रा रूप धारण कर लेते हैं । यद्द बायु- 
मण्डल पृथ्वीके घरातलसे उत्तरेत्तर बिरल द्वेति हुए लगभग पांच सी मील तक फेछा हुआ 
अनुमान किया जाता है । प्रथ्वीका घरातल भी सम नहीं द्वै | प्रृथ्वीतलका उच्चतम मांग 
हिमाल्यका गोरीशकर शिखर ( माउंट एवरेस्ट ) माना जाता द्वे जो समुद्रतछत्त उनतीस दइजार 
फुट अर्थात्‌ कोई साढ़े पांच मीछ ऊंचा हैं | तथा समुद्रद्दी उत्कृष्ट गद्दरा३ बत्तीस जार फुट 
अर्थात्‌ लगभग छद्द मीछ तक नापी जा चुकी है | इस प्रकार प्रृथ्वीतछकी उंचाई निचाईर्मे 
उत्कृष्टम सांढे ग्यारह मील का अन्तर पाया जाता दे | इसकी टण्डी होकर जभी हुई पपदौ 
सत्त मील समझी जाती है जिप्तका द्वव्यर्चनाके अध्ययनसे अनुमान छगाया गया हद कि उसे 
जम लगभग तीन करोड़ वर्ष हुए & | सजीव तत्त्वके चिह् केबल चोंतीस मींटकी ऊपरकी 
पपड़ी में पाये जाते हें जिससे अनुवान लगाया गया & कि प्रृध्वीपर जीव तत्त्व उत्पन हुए दो 
करोड़ बर्ष से अधिक काल नहीं हुआ । इसमें भी मनुप्यके विकरासके चिह्न केवल एक करोड़ 
वर्षके भीतरके द्वी पाये गये & । 

पृथ्चीतलके ठण्डे हो जानेके पश्चात्‌ उसपर आधुनिक जीवश्ाख्रके अनुसार, जीवनका 
विकाप्त इस क्रमसे हुआ। रूत्र प्रथम स्थिर जलके ऊपर जीव-काश प्रकट हुए जे। पाषाणादि 
जड़ पदार्थासे मुख्यतः तीन बानोंम मिन्न थे | एक ते। वे आहार ग्रहण करते और बढ़ते थे | 
दूमर थे इघर उधर इलचल भी सकते थ | और तीसरे वे अपन ही तुल्य अन्य काश मी उत्पन्न 
कर सकते थे | काल्क्रपसे इनमेके कुछ काश भूमिपर जड़ जमा कर स्थावरकाय-बनर्स्पते बन 
गये, और कुट जलम ही विकसित होते होते मत्स्य बन गये | क्रमशः ऐसे वनस्पति व मैंढक 
आदि प्राणी उत्तन्न हुए जो जलमे ही नहीं फ्िन्तु थरपर भी खासोच्ट्त्रात कर सकते थे | 
इन्हीं स्थल प्राणियोमेसे सरसय अथात्‌ घिसटकर चलनवाऊे जन्‍्तु सांप आदि उतन्न हुए | 
सरीसयक्ना विकास दे। दिशाओंमे हुआ-- एक पक्षी और दूसरे स्तनघारी प्राणी | स्तनी 
जातिकी यद्व विशेषता दे कि वे अण्डे उत्पन्न न कर गमबारण करके अपनी जातिके शिक्यु 
उत्न्न करते और अपने स्तनेंकि दृबभ उनका पोषण करते हैं । इसी कारण उनमें शिशुपालन 
व मातृप्रेमकी भावना उत्पन्न द्ोती दे । मररसे छकऋर भड़, बकरी, गाय, मेंस, घोड़ा, द्ाथी आदि 
सत्र इसी महा जातिके प्राणी हैं | इन्हे। स्तनघारों प्राणियोत्नी एक्र जाति वान' उत्पन्न हुए । 
किसी समय कुछ वानरोंने अपन अगले दे। पैर उठाकर पीछेके दो परोपर चलना सीक्ष लिया। 
बस, यहदीसे मनुष्य जातिक। विश्ञास प्रारम्म हुआ माना जाता है | उक्त जीवकाशसे छगाकर 


(९२ ) त्रिलोकप्रशप्तिकी प्रस्तावना 


हे 
मनुष्यके विक्नलास तक प्रत्येक नई थारा उत्पन्न होनेंमे हजारों नहीं कैन्तु छाखें। व करोड़ो वषका 
अन्तराढ्व माना जाता है | 


/5 ५ 


इस विकासक्रममं समय समयपर तात्कालिक परिख्ितियोंके अनुसार नाना जीव- 
जातियां उत्पन्न हुई। उनमेंकी अनेक जातियां परिस्थितियोंके विपरिवतन व अपनी अग्रेग्यताकि 
कारण विनष्ट द्वो गईं | उनक्रा पता अब हमे भूग्भम उनके निखातकों द्वारा मिलता है | 


* ० अब (० आफ 
| 


पृथ्वीतलपर भूमिस जलका विस्तार छगमग तिगुणा द्वे- दोनोका अनुपात शर्ताशर्मेसे 
२८:७२ बतलाया जाता द्वे। जलके विभागानुसार प्रमुव भूमिवण्ड पंच पाये जाते हैँं- एशिया, 
यूरोप व आफ्रिक्ना मिलकर एक, उत्तर-दक्षिण अमेरिका मिलकर दूसरा, आस्ट्रेलिया तीसरा, तथा 
उत्तर ध्रुत्र और दक्षिण पत्र | इनके अतिरिक्त अनेक छोटे मोटे द्वीप भी दे । यद्द भी अनुमान 
किया जाता द्वै कि सुदृर पूतरमे सम्मत्रतः ये प्रमुख भूमिमाग परस्पर जुड़े हुए थे। उत्तर-दक्षिण 
अमेरिकाकी प्रूवी सीमरेखा ऐसी दिग्वाई देती हे कि बढ यूगेप-आफ्रि झ्ाकी पश्चिमी सीमोरेखाके 
साथ ठौक मिलकर बठ सकती है| तथा छिन्द मद्दासागरके अनेक द्वीपत्तमुदायें की #बछ। रशिया 
खण्डको आस्ट्रेलियाके साथ जोड़ती हुई दिखाई देती द्वै। वतमानर्मे नह खोदकर आफ्रिकाका 
एशिया-यूरोप. भूमिल्वण्डसे तथा उत्तर अमरिकाक्ा दक्षिण अमेरिकासे भूमिसम्बन्ध तोड़ 
दिया गया है । इन मूमिवण्डोका आकार, परिमाण व स्थिति परस्पर अत्यन्त विषम दै | इस 
समस्त प्रथ्वीपर रहनेबाले मनुष्योकी सेख्या लगमग दो अरब द्व | 


भारत वर्ष एशिया खण्डका दक्षिण पूर्वीय भाग दे | वह ॒त्रिकाणाकार द्वै । दक्षिणी 
कोना लंका द्वीपको प्रायः स्वश कर रहा दे । वद्रांत भारतवर्षकी सीमा उत्तरी ओर पू्- 
पश्चिम दिशाओंमें फेलती हुई चली गई दव और द्विमाह्य पत्रतकी अ्णियोपर जाकर समाप्त 
दुई दे । देशका उत्तर-दक्षिण तथा पू+-पर्चिम दिशाओंका उत्कृष्ट विस्तार लगभग दो जार 
मीलका दे | इसकी उत्तर सीमापर ते। हिमालय प्रेत फैला हुआ है, मध्यमें विन्ध्य और 
सतपुड़ा पत्रतमालायें पायी जाती ढें, तथा दक्षिणके पूर्वाय व पश्चिमी तटोंपर पूर्डी घाट और 
पश्चिमी घाट नामऋ पबतश्रेणेयां फैली हुई दें | देशकी प्रमुख नदियां हिमालयके प्रायः मध्यसे 
निकलकर पू्वक्ी ओर समुद्र गिरनेवाली ब्रह्मपुत्रा व गंगा और उसकी सद्दायक्न जमना, 
चम्बल, सिंध, वेतबा, सोन आदि हैं तथा परिचिमकी ओर समुद्रभ गिरनेवाढी सिन्धु व उसकी 
सद्दायक नदियां झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलज हैं | गंगा व सिन्धुक्ी लम्बाई छग- 
भग पन्द्रद्द सी मौलकी दे | देशके मध्यमें विन्ध्य और सतपुड़ाके बीच प्रृत्रस पह्िचिमकी ओर 
समुद्र तक प्रवाद्ित नमदा नदी है, तथा सतपुडाके दक्षिणमें तमप्ती। दक्षिणकी प्रमुष्ब नदियां 


को 


गेद।तरी, कृष्णा और कावेरी पर्चिमसे प्रूबकी ओर प्रवाद्वित हैं । 
देशके उत्तरमें सिन्धसे गेगा कछार तक प्रायः आये जातिके, सतपुड़ाके सुदूर दक्षिणमें 
द्राविड जातिके, एवं पद्दाड़ी प्रदेशोर्मे गोंड, भील, काल व किरात आदि पर्वतीय जातियोंके छोग 


इमारा आधुनिक विश्व (९६ ) 


निवास करते दे | 
मारतवर्षकी जनसंख्या लगभग चालीस करोड़ दे जिसमें द्विन्दी, मराठी, बंगाली ब 


जे 


गुजराती आदि आये भाषाओंके बोलनेत्राले कोई बत्तीस करोड़ और शेष तामिल, तेदुगू , 
कनाडी, मल्यालम आदि द्वाबिड़ी भाषाओंके बोलने वाले हैं । 

इस आठ दजार मील व्यास व पच्चीस हजार मील परिषि प्रमाण भूमण्डलके चारों 
ओर अनन्त आकाश है, जिसमें हम दिनको सूयमण्डल तथा सत्रिका चन्द्र, ग्रह् व तारा्ोके 
दर्शन द्वोते है और उनसे प्रकाश मिढता है। इनमें सतत अधिक समीपवर्ती चन्द्रमा है, जे। 
पृथ्वीसे कोई सवा दो छाख मीलकी दूरीपर छ । यद्द प्रृथ्वीके समान द्वी एक भूमण्डछ दे जे। 
४ध्वीसे बहुत छोटा है और उसीके आसपास घृथा करता है जिसके कारण द्वमोर शुक्ल पक्ष 
ओर कृष्ण पक्ष होते & | चन्द्रमें स्वयं प्रकाश नह्वीं है, किन्तु वह सूथके प्रकाशसे प्रकाशित द्षोता 
है और इसी लिये अपने परिश्रमणानुसतार घटता बढ़ता दिखाई देता दे | अनुसन्धानसे जाना 
गया दे कि चन्द्रमा ब्रिकुल टंडा द्ो गया दे। प्रृथ्वीके मूगर्भके समान उसमें अग्नि नहीं 
६ । उसके आसपास वायुमण्डल भी नहीं दे और घरातछपर जल भी नहीं दे । इन्दीं कारणोसे 
बद खासोच्छवासप्रधान प्राणी व बनरस्पति भी नहीं पाये जाते । भीषण दैल व पतों 
तथा बन्‍्दराओंके सिवाय वहा कुछ भी नद्दे दे। अनुमान किया जाता है कि चन्द्रमा प्रथ्वीका 
ही ?क भाग है जिसे दूटकर अलग हुए कोई पांच-छद करोड़ वर्ष हुए हें । 

चन्द्रसे परे ऋपश: शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति व शनि आदि ग्रह दे जो सत्र पृथ्वीके 
समान हो भूमण्डल दे और सूर्यको परिक्रमा किया करते ढें तथा सूर्यके द्वी प्रकाशसे प्रकाशित 
ह्षाते हैं | इन ग्रहोमेसे किसीमे भी पृथ्वीके समान जीवोकी सम्भावना नहीं मानी जाती, क्योंकि 


॥ ७ (४ ६ 


वढ्षाकी परिस्थितियां जीवनके साधनोंसे सर्वथा विद्वीन &े। 

इन ग्रद्दोंसे परे, (थ्वीस कोई साढ़े नो करोड़ मीलकी दूरीपर सूर्यमण्डल है, जो 
पृथ्वीस छगमग पन्द्रह लाख गुणा बड़ा दै- अर्थात्‌ पृथ्वेके समान कोई पन्द्रद्द लाख ममण्डल 
उसके गर्भम समा सकते हैं | यद्द मद्दाकाय मण्डर अग्निसे श्रज्वलित है और उसकी ज्वालार्य 
लाखो मील तक उठती है । सूर्यक्ी इसी जाज्वल्यतासे करोड़ो मील, विस्तृत सौर मण्डछ मर्मे 
प्रकाश और उष्णता फैल रहे है | एक वैज्ञानिक मत है. कि इसी सूर्यमण्डलकी चिनगारियिति 
पल्‍वी व बुघ-ब्ुद्वस्पति आदि ग्रद्द और उपप्रद्द बने 6, जो सब्र अभी तक उसके आकर्षणसे 
निबद्ध होकर उ्साके आसपास घृम रहे दे । हमारा भूमण्डल सूर्यकी परिक्रमा एक वर्षमें पूरी 
करता है और इसी पीरेक्रमाके आधारपर इमारा वर्षमान अबलंबित द्वे । इस परिक्रमणमें पृथ्वी 
निरन्‍तर अपनी कीछपर भी धृमा करती है जिसके कारण द्वमारे दिन और रात्रि हुआ करते दें। 
जो गोलार्ष सूर्यक्रे सनन्‍्मुक्ष पड़ता दे वहां दिन और शेष गोछाधर्म रात्रि द्वोती है । वैज्ञानिकोंका 
यद्ट भी अनुमान है कि ये पृथ्वी आदि ग्रद्दोपप्रद्द धीरे धीरे पुनः सूयेकी ओर भ्राकृष्ट हो रहे 


(९५ ) त्रिलोकम्रज्ञतिकी प्रस्तावना 
हैं| अत: आइचय नहीं जो किसी सुदूरवर्ती एक दिन वे पुनः सूर्यमण्डलमे लबलीन द्वो जांय । 


हमने ऐसे मद्दाकाय सूर्यमण्डलछक्के दशन किये जिनकी बराबरीका अन्य कोई भी 
ज्योतिमण्डछ क्षाकाश भरमे दिखाई नहीं देता | किन्तु इससे यह नई समझ्नना चाहिये कि 
उन श्षति लघु दिखाई देनेवांल तारोंमें सूथके तुल्य मद्दान्‌ कोई एक भी नदी दें । ययार्थतः 
तो हमें जिन तारोंका दशन होता है उनमें सूर्यस छोटे व सूर्यके बराबरके ते बहुत थोड़े तारे 
ह | उनमें अधिकांश ते सूयसे भी बहुत विशाल, उसते सैकड़ों, सदृस्नो व लाखों गुणे बड़े 
हैं । किन्तु उनके छोटे दिखाई देनका कारण यह हैं कि वे हमसे सयेकी अपेक्षा बहुत द्वी 
अधिक दूरीपर दे | तातकी दूरी समझनेके किये हमोरे संख्यावाची शब्द काम नहीं देते। 
उसके लिये वैज्ञानिकाकी दूधरी द्वी प्रक्रिया दे । प्रकाशक्की गति प्रति सकेड १,८६,००० 
एक लाख छयासी हजार मील, तथा प्रति मिनिट १,११,६०,००० एक करेड, ग्यारद्द 
छाख, साठ दजार मील मापी गं६ दे । इस प्रमाणसे सूर्यका प्रकाश पृथ्वी तक कोई ८-९ 
मिनटम आता दें । तोरे दमस इतनी दूर ढे कि उनका प्रकाश द्वमोर समीप बर्षेम आ पाता 
हे, और जितने वर्षोर्म वह आता दे उतने ही ग्रकराशत्रपकी दृरशपर वह तारा कहा जाता 
है । सेन्टोरी नामक अति निकटवर्ता तारा हमसे चार प्रकाशव्पषकी दृशपर ढे, क्योंकि उसके 
प्रकाशका दमोरे पास तक पहुंचनेमें चार वर्ष लगते है | इस प्रकार दा, बीस, पचास एवं 
सैकड़ों प्रकाशवर्षाकी दूशके द्वी नहीं किन्तु ऐस ऐसे तारोंका ज्ञान द्वो चुका ढे जिनको दूरी 
दश छाख प्रकाशवर्षकी मापी गई है तथा जो प्रमाणन भी हमारी प्रृध्वी तो क्या दवमोरे सूर्यप्ते 
भी छा्खों गुने बड़े हूँ । तारोंकी संेख्याका भी पार नहीं दें | दर्मे अपनी नग्न इशिसे तो 
अधिकसे अधिक छठ्वे प्रमाण तकके कोई छे सात हजार तोरे ही दिग्वा३ देते हैं | किन्तु दूर- 
दशैेक यंत्रोंकी जितनी शक्ति बढ़ती जाती है उतने ह्वी उत्तरोत्त अधिक्राधिक तोरे दिखाई 
देते हैं । अभी तक बीसवें प्रमाण तकके तारोंक्रों देखने योग्य यंत्र बन चुके हे जिनके द्वारा सव 
मिलाकर दा अरबसे भी अधिक तोरे देखे जा चुफ्रे ६ | किन्तु तात॑की सस्याका अन्त नहीं । 
जम्स जीन्स सदश ज्योतिषी वैज्ञानिकका मत दे कि तार्रेकी संख्या द्वमारी प्ृथ्वीके समस्त समुद्र- 
तर्टोंकी रेतके कर्णोके बराबर दो तो आश्रय नहीं | ओर ये असंख्य तोरे एक दूसेरेसे कितने 
दूर दूर हैँ इसका अनुमान इसीतत लगाया जा सकता हे कि सूर्यते निकटतम दूसरा तारा चार 
प्रकाशवष अपात्‌ अरबों खर्वो' मीडकी दूरोपर दे | ये सत्र तोरे बढ़े वेगसे गतिशीरू हैं और 
उनका प्रवाह दो भिन्न दिशाओंमें पाया जाता है । 


इस प्रकार छोकका प्रमाण अरुख्य है, आर आकाशका कट्दी अन्त दिखाई नहीं 
देता । किन्तु दृश्यमान लोकका आकार कुछ कुछ समझा गया दे। तारागणोका जिस प्रकार 
भाकाशर्मं वितरण दे तथा आकाशगंगामे जो तारापुंज दिखाई देते हैं, उनपरसे अनुमान 


अन्तिम निवेदन (९५ ) 


लगाया गया दे कि इस समस्त तारामण्डल रूप छोकका आकार लेन्सके आकारका दे अधोत्‌ 
ऊपर और नीचेको उभरा हुआ और बीचमें फैला हुआ गाछू है, जिसकी परिधिपर अआाकाश- 
गंगा दिखाई देती है और उमरे हुए भागके मध्यमें हमारा सूर्यमण्डछ है । 

प्रशन द्वोता है कि क्‍या इस तारामण्डलूम प्ृश्चीके अतिरिक्त और कहीं जीवरधारी हैं या 
नई। ? कुछ काल पूत मंगल ग्रहमें जीवधारियोंकी संभाबना की जाती थी, किन्तु, जैसा द्वम 
ऊपर क॒द्द आये हैं, अब किसी भी ग्रहमें जीव-जन्तुओंकी सम्मावना नहीं की जाती । और 
जिन तारोंका इमने ऊपर वर्णन किया द्वे वे तो सब्र सूर्यके समान अग्निके गोले हैं जिनमें 
जीवॉकी कर्पना भी नहीं की जा सकती | सूर्यक्े अतिरिक्त अन्य किसी तोरेंके ग्रहों उप- 
ग्रहोका कोई पता नहीं चढता जिनमें जीत्र-जगत्‌की कल्पना की जा सके | इस प्रकार किज्ञान 
इस विषयर्मे बहुत द्वी सशंक द्वे कि दमारो इस प्ृथ्गीफ ऑरिरिक्त अन्यत्र कही भी दृश्यमान 
लोकम जीवघारी द्वै या नहीं। [ अधारभूत ग्रेष:-- वफ़ल उफ्तपतएरढ ० फल त्थाफ 9५ 
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८ अन्तिम ब्िवेदन 

तिलेयपण्णत्तिका प्रथम भाग सन्‌ १९०४३ में प्रकाशित हो गया था। उससे सात 
वर्ष पश्चात्‌ यद्ध दूसरा अन्तिम भाग श्रकाशित हो रहा है । इस विल्म्बके अनेक कारण हैं | 
एक तो प्राचीन प्रथों विशषत:-प्राकृतका गहनविषयात्मक रचनाओंकी योडीपी मौलिक 
प्रतियोपरसे संशोधन, सम्पादन व अनुवाद करना एक बड़ा कठिन काये है। चित्तकी निरा- 
कुछताके बिना यद्द काये छुचारु रूपसे नहीं द्वो पाता । प्रूर्नोक्त समयात्रषिकि भीतर मेरा 
अमरावतीसे स्थान-पीरित्रतन हा गया, तथा एक समय ऐसा भी आगया जब्र मरा इस कायसे 
सम्बन्ध रहना भी संदिग्ध अवस्थामें पड़ गया | कागजकी दुल्भता तथा मुद्रणकी विप्न-बाधाओंने 
भी गति-रोध उत्पन्न करनेमें कसर नहीं रक्‍खी | फिर अनुक्रर्मणक्राओं आदिके तैयार करनेमें 
बड़ा परिश्रम और समय ढगा | सम्पादकोंके द्वाथ अन्य साहिलिक कार्योप्ते भरे द्ोनेके कारण 
प्रस्तावना तैयार द्वोनिर्भ भी बिल्म्ब हुआ | तथापि, इन सब विपत्तियोंके द्वोते हुए भी, आज इस 
महान्‌ प्रन्थका पूणेतः प्रकाशन हो रह्दा है इस बातका हमें बड़ा ् ढै । और इस सफलता- 
का श्रेय हे हमोरे समस्त सहयोगियांक्रो । हमारी पग्रन्धमालाके संस्थापक अदह्मचारी जीबराज 
भाईकी घमनिष्ठा और कांरयतत्परता सराइनीय है। उनकी यद्द प्रेरणा बनी द्वी रद्दती है कि 
प्रन्थप्रकाशन काय जितना हो संक और जितने वेगस हो। संक्रे उतना किया जाय | संस्कृति- 
सेरक्षक संघके अधिकारियों तथा प्रवन्बसमितिके सदस्योका मी इस विषयर्म मतैक्य दे। फिर 
भी यदि ग्रन्थप्रकाशनरम पाठकोंको विल्म्ब दिखाई दे तो इसका कारण कार्येकर्ताओंके उत्साहमें 
कमी नहीं, किन्तु इस कार्यकी विशेष अनिवाय अड़चने दही दे। प्रन्थमें आये हुए गणितने द्वर् 
अनेक वार बहुत हैरान किया । इस सम्बन्ध, विशेषतः पाचवेंसे सातत्रे अधिकार. तक, आये 


(९६ ) त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना 


हुए गणितके अनेक स्थलोंकी गुत्यियोंको सुलल्लानेंमें मुझे मेरे प्रिय मित्र श्री नेमिचन्द्र सिंघई, 
इंजीनियर, नागपुरसे बहुत सद्दायता मिली। मेरे सहयोगी और ख्रेढ्दी मित्र डॉ. आदिनाथ 
उपाध्येके चैय ओर उत्साहकी भी प्रशंसा क्यि बिना मुझसे नहीं रद्दा जाता । उनकी निरन्तर 
प्रेरणा और मेरे लिये आकर्षण यदि प्रबढछ नहीं होते ते संमवतः इस काम ओर भी विप्न एव 
बिरुम्ब हो सकता था। परेस्थितियोंके चढ़ाव-उतारके बीच भी कार्यमे एकरूपता और अआवे- 
ब्छिन्नता बनाये रखनेका श्रेय द्वमोर पं. बालरूचन्द्रजी शाजरीको है, जो सब अवस्थाओंमें बड़ी 
दी एकाग्रता, तत्परता एवं निराकुल मावसे कायकों गतिशील बनाये रददे हैं । दम तीनेंके बीच 
सम्पादन कार्यके सम्बन्धर्मे कमी काई असामञस्य उत्पन्न नद्हीं हुआ, यद्द ग्रकट करते मुझे 
बड़ा द्॒ष द्वोता हे | इसका यद्द अर्थ कदापि नहीं दे कि हम किसी भी बातर्मे कोई मतभेद 
दी नहीं रखत। समब्चे और ख्वतंत्र विचारकोर्मे ऐसा द्वोना असम्मव है। मेरे कद्नेका 
अभिप्राय यह दै कि द्मोरे मतभेदसे प्रन्थरचनार्मे कोई त्रुटि या कठिनाई उत्पन्न नद्दीं हुई, किन्तु 
उससे संदैव विपयकी सर्मद्धे ओर पुष्टि द्वी हुई है। यह बात इत्त ग्रन्थकी प्रस्तावनाओंपर 
ध्यान देनेस पाठकाको खूब द्वी स्पष्ट द्वो जायगी। भ्रन्थकी अंग्रेजी भूमिका मेरे प्रिय मित्र डॉ. 
उपाध्येने लिखी दे । मैंने उसीके आधारपर, प्राय; अनुवाद रूपसे द्वी, दिन्दी भ्रस्तावनाके प्रथम 
तीन परिच्छेद लिखे हें | प्रन्थके रचनाक्ारू सम्बन्धी प्रमाणोंक्रें विषयमें भी यद्यपि भेरे और डॉ. 
उपाध्येजाके बीच मतैक्‍्य है, तथापि किन बातोंकोी आपेक्षिक कितना महत्त्व दिया जाय इस 
बातपर हमारा कुछ मतभेद है। अतएव इस विषयपर हमने अपने अपने विचार एक दूसेरेके 
लेखांस लाम उठाकर भी कुछ स्त्रतंत्रतापते प्रकट किये दं। इससे पाठकाको विचार व अध्ययनके 
लिये प्रचुर सामग्री मिलियोा और आगे अन्वेषणका मांगे अवरुद्ध न द्वोकर खुल्य रद्देगा । ग्रन्थका 
विषय-परिचय तथा प्रन्थकी अन्य ग्रन्धेस तुलना शीषक परिच्छेद पं. बालचन्द्रजी शाख्री 
द्वारा छिख गये दढेँ जिनमें मेने यत्र तत्र परिवनेन व घटा बऱीके सित्राय विशेष कुछ नहीं क्रिया | 
“ हमारा आधुनिक विश्व ! शीधषक परिष्छेद मैंने लिखा है। मुझे पूण आशा और भरोसा दै कि 
यह सब सामग्री इस मद्दान्‌ ग्रन्यके इतिहास, उसकी विषयसमृद्धि एवं साहिल्यमे प्रभावको 
समझनेमें पाठकोंकी बड़ी सद्बायता करेगी | 


अन्तर्म में इस ग्रन्थके मुद्रक, सरस्वती प्रेसक मैनेजर श्री टी. एम. पाटिलके सद्दयोग 
का उल्लेख किये विना नहीं रह सकता | आज कोई बीस वर्षसे मेरा जो। सम्बन्ध सरस्त्रती 
ग्रेससे अविन्छिन चछा आग रहा है, उसका मुख्य कारण श्री पाटिलका सौजन्य और दमोरे अति 
सद्भाव ही हे | इसी कारण मेरे नागपुर आजानेपर भी इस प्रेससे सम्बन्धकिच्छेदकी मैने कभी 
कल्पना भी नहीं की । मुझ्ले आशा दे कि जब तक उनका प्रेसस सम्बन्ध है और मेरा 
साहित्यिक कायसे, तब तक इमार। सद्दयोग अस्खलित बना रहेगा। 


नागपुर महाविद्यालय, ) 


बिजयादशमी, १९५० दीरालाल जैन 
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जद्ां तक घम द्रव्य है. वहाँ तक 


२४ लवण समुद्रके: - : हानि- 
धाद्धि ४-२१४४४ 
२७ अन्तरदीप ४३-२४९ ९१ 


१६ पाण्डुकशिलाको उंचाई 
भादि ४-१८२६१ 





जदिवसहाइरिय-बविर्‌इदा 


तिलोयपण्णत्ती 





[ पंचमा महाधियारो ] 


भव्वकुम्रुदेक्कचंद चदप्पहजिणवर! हि णमिऊण । भासेमि विरियलोय लबभेत्त अप्पसत्तीए ॥ $ 

थावरलोयपमाणे मज्ञम्मि य तरुप्र तिरियतसलोओ ॥। दीवोवहीण सेस्बा विण्णासों णामसेजुत्ते ॥ २ 

णाणाविहखेत्तफर्ल तिरियाण भेद्सस्वआऊः ये । आउगबंधणभाब्र जोणी सुहदुक्खगुणपहुदी ॥ ३ 

सम्मत्तगहणहेदू गदिरागदिथोबबुुगसोगाई । सोलसया अहियारा पण्णत्तीए हि तिरियाणं ॥ ४ 

जा जीवपोग्गलार्ग धम्माधम्पप्पवठआयास । होति हु गदागदाणिं साब हवे थावरास्थेझों ॥ ५ 
। थावरलोये गदे । कर 


भव्यजनरूप कुमुदोको त्रिकसित करनेके छिये एक अद्वितीय चरद्रस्वस्ूप चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्रको नमस्कार करके में अपनी दाक्तिके अनुसार तियग्लोकका लेशमात्र निरूषंण करता 
| ॥१॥ 

स्थावरलोकका प्रमाण, उसके बीचमे तिथक्क असत्येक, द्वीप-समुद्राकी संख्या, 
नामसहित विन्यास , नाना प्रकारका क्षेत्रफल , तियचोके भेद , संख्या' ओर आयु, आयुवन्धके 
निर्मित्तमूत परिणाम , योनि, सुख्ब-दुःखा , गुणस्थान आदिक , सम्यक्तबग्रहणके कारण, 
गति-आगति *, अन्पबहुत्व ओर अबगाहना , इस प्रकार ये तियचोंकी प्रज्ञप्तिम सोलह अधिकार 
है | २-४ ॥ 

धरम व अबर्म दत्यस संबान्तित जितने आक्राशम जीव और पुदुगछेका जाना-आना 
रहता है, उतना स्थावरत्तेक है ॥ ५ ॥ 

स्थावरछोकका कथन समाप्त हुआ । 


१ द्‌ व 'जिणतरे हिं. २द्‌ व 'लोए. ३ व धम्मरधदृदुक्खगुणपहुदी. 
7. ए. 67. 


३० ] तिलोयप्ण्णन्ती [५. ६- 
संदर्रगरिसलतादों इगिलक्खे जोयणाणि बहलम्मि | रज्ज्य पररखेत्ते चिटद्धेदि! तिरियतसलोओ ॥ & 


न । १ ०७००० 
डर 


। तसलोयपरूबणा गदा । 
परणुत्रीसको इको डीपमागट ड्रास्पल्णारो मसमा । दीओवबहींग संग्बा तस्पईं दीवजलणिही कमसों ॥ ७ 
। संग्वा समत्ता । 
सब्वे दीवसमुद्दा सखादीदा भर्वोत समवद्दा। पढमे दीजं उत्र्दी चरित्रो मज्ञम्मि दीडबही ॥ < 
चिते।वरि बदुसज्ञ रज्ज्पर्सिणदीदविस्खे मे । चेट्नि दीवउचरही एक्क्रेक्के वेढिकण हु प्परिदो' ॥ ९ 
सच्चे वि वाहिणीसा चित्तस्विद खेंडिदण चट्>ालि। बज्जमग्विदीए उबर दीवा वि हु उ्बीरे चित्ताणु ॥ १० 
आदी जंबूर्दीओं हवेदि दीवाग ताण सयलाणे। अंते स्यसुस्मणों णाभेण विस्खुदों दीओ।॥ १६ 
आदी लवणसमुद्दा' पब्वाण हवेदि सलिलरासी् । अंते स्येभुसर्मगों णामेणे बिस्सुदों उबहीं॥ १२ 


मंदरपर्तक मलछस एक स्यग्य याजन बाहरूपरूप हजुप्रतर अर्थात्‌ एक राजु लेबे-चौड़े 
क्षेत्रमे तियकूत्रसलोक स्थित हैं ॥ ६ ॥ 
2 राजु छम्बा चाड़ा आर एक ह्ाख याजन ऊंचा निर्मचाका असटोक | 
त्रसलोकप्ररूपणा समाप्त हुई 


पतच्चीस काड़ाकाडी उद्घासपत्योके रामोके प्रमाण द्वीप वे समुद्र दानोकी संख्या हे। 

इसकी आधी क्रमश: द्वीपाकी आर आधी समुद्रोक्ती संस्या ह ॥ ७॥ 
संख्या समाप्त हुड | 

सत्र द्वीपन्समुद्र असेझ्यात एचे समब्ृत्त है | इनमेसे पढिंटा द्वीप, अन्तिम समुद्र और 
मध्यमें द्वीप-समुद्र छे ॥ ८ ॥ 

चित्रा पृथिवकि ऊपर बहुमन्यमागम एक राजु हेफ-चेड़े क्षत्रके भीतर एक एकको चारों 
ओरसे घेरे हुए द्वीए वे सम॒द स्थित है ॥ ९॥ 

सत्र ही समुद्र चित्रा प्रथिवोक्रो खणिहत कर बच्रा प्थितवीके ऊपर, और सब द्वीप 
चित्रा प्रथित्रके ऊपर स्थित € ॥ १० || 

उन सत्र द्वीपके आदिमें जम्बद्वीगप ओर अन्तम स्वयम्भूस्मण नामसे प्रसिद्ध द्वीप 
है॥ ११॥ । 

सत्र समुद्रामें आदि छ्वृणसमुद्र आर अन्तिम स्व्यम्भूरमण इस नामसे प्रसिद्ध समुद्र 
है ॥ १२॥ 


१ द्‌ चित्तेहु, व चितेदि हु. २बय दीउजबही. हरेदब विक्‍्खो. ७ द्‌ ब 'परदो. 
७ द्‌ लवणसमुद्दे . 


-७५. २१ै ] पंचमो महाधियारों [ ५११ 


पढसो जैबूदीओ तप्परदों होदि छवणजलरासी ! तत्तो घाददसंडो दीओ डबहीं य कालोदों ॥ १४ 
पोक्खरवरो त्ति दीओ पोक्खरवरवारि ही तदी हादि | वारूगिवरक्रबदी ओ वारुणिवरवारि ही! वि तप्परदी ।। १४ 
तत्तो खवीरवरक्खो खीरबरो हो।दि णीररामी य । पच्छा घदवरदीजों घदवरजछवी य परो तस्प (| १७५ 
खोदवरकावो दीओ खेदवरों णाम वारिही होंदि । णेदीसरवरदीओ एंद्रीसरमीररासी ये ॥ १६ 
अरूणवरणामदीओ अरुणवरों णाम वाहिणीणाहो । अरुणब्भासो दीओ अरुणब्भासो परयोरासी ॥ १७ 
कुडलवरा जि दीन कुंडडयरणामरयगराप्री य । सेखबरक्खा दीसो संग्बवरो दोदि सयरयरो | १८ 
रुजगवरणाम दीओ रुजगवरकखी नतरंगिणीरमणे | भुजगवरणामद्रीओ भुजगाबरों अण्णओं होदि ॥ १५ 
कुसवरणामों दीओ कुसत्रगार्मसो य णिण्गगागाहों | कुंचब्रणामदीओं कुच््रणामआपगाकंतों ॥ २० 


ह 


अब्भंतरभागादी एुद्र बत्तीत दीववारिगिही । बओआहिस्दे एुदाम साहेमि इमाणि जामाणि ॥ २१ 


5 


प्रथम जम्बूद। प, उसके पं हब गसमुद्र फिर बात कीख० डद्प और उसके प्रश्चात्‌ 
च्र हे > 
बालठाठसमुद्र है ॥ १३ ॥। 

तत्पश्चात्‌ पुप्कबरद्रीय वे पुष्फायरचारिवि और पर बार गीनरद्रीप थे बरारुणीवस्समुत्र 
है ॥ १४ ॥ 
उसके पश्चात कमसे क्षीरतरद्रीप, खक्षारवस्गस॒ुद् और तत्पश्वात्‌ सतवरद्रीय वे घृतयस्समुद्र 
॥ 


पुन: ख्षेद्धवरद्रीय, क्षाउ् वस्समसुद्र और ते पश्चात्‌ अन्‍्दी श्र दीप वे नदीख्रसमुद्र ह ॥ १६॥ 


॥ 
न 
्ः 
ब्रा 


इसके पश्चात्‌ अरुगबरद्ीप, अखझगवस्समुठ, अरूगासासद्रीप आर अमूणा भाससमुद्र 
६ |। १७ || 

पश्चत कुणए छ्वरद्रीय, कृष्टटयरसमुद्र, डोबसरद्रीय और शांखस्समुद्र है ॥ १८॥ 

पुनः रुचकत्र नामक ढीव, रूचकतससमुद्र, शुजगवर नामक ईीत थे गुणगवस्समुद्र हे 
॥ १९ ॥ 

तत्पश्वात्‌ कुछबर साप्क दीय, कुअवससमुठ, क्राचबर नामक द्वप आर क्राचकर- 
समुद्र है ॥| २० ॥ 

ये बत्तीस ईफ-समुद अन्यस्तर भागस हे । अब वाद्य सागम द्वीप-समुठाओे नामोंको 


कहता हूं जा ये ह--- ॥ २१ ॥ 


१द व पोक्खरवा”. २ द वे वारणिवरदीति, ३ द रमगाओ. 


७५३२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. २२- 


उवहीं सर्यभुरमणों अंने दीओ सर्यभुरमणो ज्षि। आदिल्लो णादव्वों अहिंदवरडवहिदीवा य॥ २२ 
देववरोदधिदीओ जक़रख्बवरक्वा समुददीवा ये । भूदवरण्णवदीवा सम्रुहदीवा थि णागवरा ॥ २३ 
वेसलियजलद्िदीवा वज्जवरा वाहिणीरमणदीवा । कंचणजलणिष्ठिदीवा रुप्पवरा सलिलर्णिहिदीवा ॥ २४७ 
दिंगुलपयोधिदीवा अंजणवरगणिण्णगादहददीवा । सामपसुहो दीवे! सिंदूरों अंबुगिहिदीवा ॥ रण 
हरिदाललिंघुदीवा मशिमिलकहलोलिणीरमणदीवा । एप समुद्दा दीवा बाहिरदों होति बत्तीसा ॥ २६ 


चडसट्टीपरिवज्जिदृभड्राइजंबुरासिरोमार्णें ॥। सेसेभोणिहिदीवा खुभणामा एकणाम बहुवाणं ॥ २७ 


जंबूदीवे लवणा उबही कालो क्षति धादईसंडे | अवसेसा वारिणिदी वत्तव्वा दीवसमणामा ॥ २८ 
पत्तेयरसा जलही चत्तारों होंति तिण्णि उददयरखा | सेसदी उच्छुरसा तदियसमुदम्मि मबुसलिले ॥ २९ 
पत्तेक्सा वारुणिकवणाद्विघिदवरा य खीरबरों । उदकरसे। कालोदों पोक्खरओ सययमुरसमणों य ।। ३० 


अन्तसे प्रारम्भ कर्नेयर स्त्रमेमूरमगसमुद, पश्चात्‌ स्वयम्मूर्मणदीय आडिमे हे ऐसा 
जानना चाहिये । फिर अद्दीन्द्रवस्समुद्र, अहीन्द्रवर्द्दीय, देखवरसपुठ, दक्‍ब्ाद्ीप, यन्नवस्समुद्र, 
यक्षतरद्वीप, भूतवरसमुद्र, भूतवरद्वीप, नागवरसबुड़, नागवरदीय, बट यसतुठ, बेड वर्दवय, बजबरसयुठ, 
वजवरद्ीप, कांचनसमद्र, कांचनदीीप, सूद पवस्समृद्र, रूयवर्द्वीप, टिसुल््समुद्, धिमुल्दीप, अंजनवर 
निम्नगातरिपति, अंजनवरद्वीप, इ्पामसमुठ्र, इ्यामद्वीपव, सिदृस्सप्रद्र, सिद्रद्वीप, हरिताठसमद्र, 
हरितालद्वीप तथा मनःशिलत्तमद्र, मनशिडाद्वीय, थे बर्तीस समुद्र व द्वीप बाह्य नाममे 
है ॥ २२-२६ || 

चौसठ कम अद़ाई उद्धारसागरोओ रोमोप्रमाण अवशिष्ट सुमनामबारक छीप-समद्र हे। 
इनमें बहुतोंका एक ही नाम हैं ॥ २७ ॥ 

जम्बूद्वीयर्म ्वणेर्दात्ि और घातकीखंडम काठाद नामक सम: ढ । द।प समद्रोक नाम 
द्वीवोफे नामोंफे समान ही कहना चाहिय ॥ २८ ॥ 

चार समुद्र प्रयकास अर्थात्‌ अपने नामोफ़े अनुसार रसवाले, तीन उदकरस 
( स्वाभात्रेक जलके स्वादसे संयुक्त ) आर दोप समठ इखके समान रससे सह्दित €। तीसेरे 
समुद्र मधुरूप जछ है ॥ २९ ॥ 

बारुणीवर, ल्वणाबओ्थि, घूतब्र और क्षीरबर, ये चार सम॒द्र प्रत्यकरस; तथा कालेद, 
पुष्करवर और स्वयम्मूरमण; ये तीन सम॒द्र उदकरस ६ ॥ ३०॥ 


१ थ णिणिगादइदीता, दू णिण्णगादइददीवा, २ दू व 'रोमा. हे द्‌ सभणामों. ४७ द्‌ सेसदिय- 


-५. ३४ ] पंचमी मद्दाषियारो [ ७५३३ 


लऊवणोंदें काछोदे जीवा अंतिमसयंभुरमणम्मि | कम्ममहीसंबद्धे जलयरया होंति ण हु सेसे ॥ ३१ 
जंबू जोयणलक्खप्पमाणवासो दु दुगुणदुगुणा्े । विज़्लेभपमाणार्णें लवणादिसयंभुरमणंत ॥ ३२ 
पू०००००॥ २००००० | 3००००७ | <००००७० | १६०००००॥। हर२े००००० ) 
एवं स्येमुरमर्णसायरपरियंत होइ वित्थारे । तत्तो उवरिमजक़्लंवरदीवे होदि वित्थारों ॥ ३३ 

३०८४ घणजोंयणाणि ९३७० । जक््खबरसमुहस्म विव्थारों ६७९२ घण ९३७५ ॥ देववरदीब 
१६ ८ 
८५६ घण ५३७७ | देववरसमुद ४४८ घण ९३७७५ | अदिदवरदीव २२४ घण ९३७५ । अर्दिदवरसमुद्द 
२ 
११२ घण १ सम । स्यभुवरदीव ७६ घण ३५५०० | सयंभुवरसमुद्द २८ घण ७५००० | 
लव॒णादीण रुंदें दुतिचउगुणिद कप्ता तिलकखू्ण । आदिसमस्म्चिमबाहिरसूईण होदि परिमाणं ॥ ३४७ 


१०००००। ३००००० | ५०००००। बाद ५००००० | ५००००० | १३०००००। कालो 


कर्म मूमिस सम्बद्ध लबणोंद, काठोंद और अन्तिम स्वयम्भमूरमण समुद्रभ ही जरूचर 
जीव ह । शेष समद्राम नहीं ह ॥ ३१॥ 

जम्पूद्वीपका विस्तार एक व्यच्च योजनप्रमाण है | इसके आग लव॑गसमुद्रस छकर 
स्वये मूर्मणसमद्र यर्यन्त द्वीपन्सनद्राक क्रमशः दुगुगे दुगुणे विस्तारप्रमाण है ॥ ३२ ॥ 
जे. द्वी. १०००००) छल, स. १०००००। पा. द्वी. ४७००००० | का. स- 
पु, ही. १६००००० | पु. स. ३३००००० | 
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८०७०००॥: 
इस प्रकार स्त्ये मूस्मगसमृठ ययन्‍त विस्तार 
ह॥ 3३ ॥ 
यक्षवरद्वीब जगश्नगी +# ३०५८४ ८ ८५८ रजे + याजन 


| उसके उपरिम यक्षवरद्वीपका बिस्तार 


कफ ३।४ ७ ० 


४५7 । यक्षवससमुद्र 
१७९२ धन “ - । इवकरद्वीप ज. श्र. + ८९६ घन “|! : | देववरसमुद्र ज. श्र. 5 ४४८ 
वन “57 | अहीन्द्रवरद्वीप ज. श्र. - २२४ घन ९३७७ | अहीन्द्रवस्समुद्र ज. श्रे. + ११२ घन 
१८७०० | स्वयभूचरद्वीप ज. श्र.>५६ घन ३७७०० | स्वयं भूवरसमुद ज, श्र.+२ ८ घन ७५००० | 

ट्वणसमद्रादिकके बिस्तारकों क्रमस दो, तीन और चारधे गुणा करके प्राप्त मुणनफर्मेंसे 
तीन छाख कम करनेपर क्रमसे आदिम, मन्यम और बाद्य सूचीका प्रमाण हं।ता है ॥ ३४ ॥ 

२ छा. & २-३ ला. 5 १ ला. चव्वगसमुद्रकी आ. सर्च, २ छा. & ३- ३ 
छा, - हे छा. छ. स, की. म. सूची, २ छा. & ४ - हे व्य. ५ ता. छल. स. की. वा. सूची | 
४ छा, २-० हे छा. 5 ५टा., पा. को आ. सूची, 9 छा. ७ ३ - हे लय. < ९ ला. धा. की 
मं, सूची, 8 छा, » ४ - ३ छा. > है३ टा. था. की वा. सूची, ) इसी प्रकार कालोदसमुद्रकी 
आदि, मच्य ओर बाह्य सूचीका प्रमाण क्रमसे १३ छा., २१५ छा. और २९ छा. योजन 
जानना चाहिये । 
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१३६००००० | २१००००० | २९००००० । एवं देवसमुई्द क्ति दद्वव्वे । तस्सुवरिमहिंदवरदीवस्स 
१९२ रिण जाोयगाणि २८१२५० , मज्झि २२४ रिंग २७१८७७*, बाहिर ५६ रिण २७००। अहिंदवर- 


डे 
संमु्दे ५६ रिग २६२०००, सज्िम ११२ रिण २४३७५०, बाहिर २८ रिण २२७०००। सर्यभू- 
डे 
रमणदीव २८ रिंग २२५७००० , सज्झिम ७६ रिंग १८७५००, बाहिर १७ रिंग १"५०००० | स्यंभू- 
डर 
रमणवसुद्र १७ रिंग १७००००, सज्मिम २ रिंग ७७००० । 
२८ 


बाहिर जंबृपरिहीजुगर्ल इच्छियर्दीवेचुरालिसखूइहद  । जेतृव्रासविह्त इच्छियदीवद्धिपोरिहि क्ति ॥ ३५ 
बाहिरसूईवग्गो अब्सतरसूइवग्गपरिहीगों | लकवस्पम कादिम्मि हिंदे इच्छियदीवादिस्बंडपरिसाण ॥ ३६ 
२४ | १४४ । ६७२ । एवं सर्येंभुरमणंते दट्धव्ये । 


जंबुलवणादीाण ईदीवुवहींग च अहिवई दोण्णि । पत्ञेके चेतरया नाणे णामाणि खसाहेमि ॥ ३७ 


इस प्रकार देवसमुद्र तक अपनी अपनी सूृत्रीफा प्रमाग जानना चाहिय। इसके 
आगे अहीन्द्रबगद्दीपकी आदि सूची ११२ रिण २८१२००, मच्य "“” रिणए २७३७७०, 


ड 


बाह्य सूची ५६ रिण २५०० । अहीन्दधवस्समुद् ८५६ रिण २६२०००, मनब्यम *** रिण 


२४३७५०, बाद्य २८ रिंण. २२०००० | स्वयेमरमगद्वीप २८ रिणए २२७०००, मब्य 
“४ रिण १८७७००, बाह्य १४ रिंग १५०००० | स्वयंभूरमणममुद्र १४ रिंण १५००००, 
मस्य नर रिणि ७५००० | 

जम्बूद्री पक्रे बाह्य परिवियुगठको ( स्थूठ और सृद्ष्म ) अमीए छीप व समुद्रकी स्चासे 
गुणा करके उसमे जम्बूडीपक्े विस्तारका भाग देनयर इच्छित द्वीप समुद्रकी परिषका प्रमाण 


आता है ॥ ३५॥ 
बाह्य सूर्चाके बरगमेसे अभ्यन्तर सूचीके बगेफ़ो घटाकर शेप एक छाग्बके बगेका 
भाग देनेपर इच्छित द्वीप-समुद्रोके खण्डोंका प्रमाण आता है ॥ ३६॥ 


७ छा. - ह का. + है ला. 5 २४ ख्व्रणसमुद्रके जम्बूछीप््रमाण खण्ड 


ग__० 


धा. १४४ । का. ६७२। इस प्रकार स्त्रयम्मूरमणपर्यन्त जानना चाहिये 


जम्बूद्वीप व लवणसमुद्रादिकोमेसे प्रस्येक्के अधिपति जो दो दो व्य-्तरदेव है, उनके 
नामोकों कहता हूं ॥ ३७ ॥ 


१ द्‌ तस्तवसिरिस. २६३८१२५०., रे दृब२२२४२७१८७५. ४ द्‌ साहिमि, ब साहिम्सि. 


-५. ४६ ] पंचमो मह।पियारो [५ऐ७ , 


मभादरभणादरक्खा जंबूदीवस्म अहिवई होंति । तह ये प्चार्रो पियदंसणो ये छव॒णंबुरासिम्मि ॥ ६८ 
आंजेदि पिपियणामा देखशगामा य धादईसेंड | कालोद्यरुप पहुणगे कालमहाकालशामा य ॥ ३९ 
पउमो पुंडरियक्खो दीव भ्रुजति पोक्बरवरक़ले | चक्वुसुचक्वू पहुणो होंति य मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ ४० 
रसिरिपहुसिरिधरणामा देवा पार्ंति पोकबरसमुदद | वरुणो वरुणपहक्खों भुंजेते चारु वारुणीदीत्रे ॥ ४१ 
वारुणिवरजलहिपहू णामेणे मज्झमज्मिमा देवा । पंड्स्थपुप्फदेता दीवे भजेति खीरवरं ॥ ४२ 
विमलऊूपहक्खो विमले खीरवरंबाहिणीसअहिवइणो । सुप्प्रधदवरदेवा घदवरदीवस्स आधिणाहा॥ ४३ 
उत्तरमहप्पहक्खा देवा रक्वति घदवर्तुणिहिं। कगयकगयाभगामा दीचे पालेति खोदवरें ॥ ४४ 
पुण्णप्पुण्णपहक्खा देवा रक्खंति खोदवरसिध्रु | णंदीसराम्मि दीवे गंधमहागंधया पहुणो ॥ ४७५ 
णंदीसरवारिणिहिं रकखंते” णंदिणंदिपहुणगामा । चंदसुभहा देवा भुंजेते अरुणवरदीचे ॥ ४६ 


जम्बूदपिके अधिवति आदर और अनादर नामक तथा छवणसमुद्रके प्रभास और 
प्रियदेशन नामक दो व्यन्तसदेव है ॥ ३८ ॥ 


प्रयथ आर दशन ना|मक्र दा दव बात 
भहाकाल नीमक दा देव काटादकसमुद्रक श्रभु 


एडद्वीपका उपभोग करने है। तथा काल और 
। २९ ॥ 

पद्म और पुण्डर्यक नामक दो देव पुष्कररद्वीपका भोगते हैं ।चक्षु व सुचक्षु नामक 
दो देव मानुपात्तर पर्बतके प्रभु ह || ४० ॥ 


क्र 


श्रीध्रम आर श्रीघर नामक दो देव पुष्करसमुद्रका तथा वरुण और वरूणप्रभ नामक 

। देव बारुणीवरछीपका भड्ीभमांति सक्षण करते है ॥ 9१ ॥ 
ये और मध्यम नामक दो देव वारुणीवर समुद्रके प्रभु है । पाण्दुर और पुष्पदन्त 

नामक दा देव क्षीखस्टापका रक्षा करत ह€ ॥ ४२ ॥ 

विमलप्रम और विमछः नामक दो देव क्षीर्वस्समुद्रके तथा सुप्रभ ओर ब्तबर नामक 
दो देव घृतवस्द्रीपके अविपति हे ॥ 9३ ॥ 

उत्तर और महाप्रभ नामक दो देव घुतवस्सम॒द्रकी तथा कनक और कनकाभ नामक 
(देव क्षाद्ववस्द्रीपकी रक्षा करते है || ४४ ॥ 


५ 


पूर्ण और प्रूर्णप्रभ नामक दो देव क्षौद्रवरसमद्रकी रक्षा करते हैं| गंबर और महागंघ 
नामक दो देव नन्दीखरदीपके प्रमु ह ॥| ४५ ॥ 


नन्दि और नन्दिप्रम नामक दो दव नन्दीश्ररसमुद्रकी तथा चन्द्र और सुभद्व नामक 
दो देव अरुणवरद्वीपकी रक्षा करते हैं ॥| ४६ ॥ 


१ द्‌ बगिरिपष्ठ,,. २द्‌ उबते. दे द्‌ व पंदरय”. ४७ द्‌ व खूरवरं. ५ द्‌ ब रक्खंतंते. 
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अमुणवरवारिरासे रक्‍खेते अरुणभरुणपहणासा | अरूणब्भासे दी भुजेति सुगंधसच्वरगंधसुरा ॥ ४७ 
सेसाणे दीवाणं वारिणिहीणं” च अहिवई देवा । जे केइ ताण णामस्सुबएुलों संपहि पणट्टो ॥ ४८ 
पढमपवण्णिददेवा दक्छिणभागास्मि दीवडवहींगे । चरिसुब्ारिददेवा चेटुंते उत्तरे भाएणु॥ ४९ 
णियणियदी उबहीरें उवरिमतलसेठिदेसु णयरेसुं । बह्ुुविहपरिवारजुदा कीईते बहुविणोदेण ॥ ७० 
एकपलिदोवमाऊ पत्तेके दलखधणूणि उत्तेगा । झुंजेते विविहसुद। समचडरस्मंगलठाणा ॥ ७१ 


जबूदीवाहिंतो भट्धमओ होदि भुवणविक्खादों। णंदीमरो त्ति दीओ णंदीसरजलिहिपरिखिसों ॥ ७५२ 
एकसया तेसट्री कोडीओ जोयणाणि लक्खारण। चुलसीदी तहीवे विक्खेभों चक्तयाढेणे ॥ ७३ 
१६३८४००००० | 
पणवण्णाध्रियछम्सयकाडीओ जोयणाशि तेत्तीसा । रूक्‍्खाण तस्स बाहिरसूचीए होदि परिमाणे ॥ ५४ 


६'५७५७०३३००००० | 


अरुण और अरुणप्रम नामक व्यन्तर देव अरुणवरसघुद्रकी तथा सुगंध और सर्वगंध 
नामक देव अरुणाभासद्वीपकी रप्ता करते है | ४9७ ॥ 
शेप द्वीप-समुद्रोंके जो काईइ भी अधिपति देव है, उतके नामोंका उपदेश इस समय 
नष्ट हो गया है ॥ 9८ ॥ 
इन देवामेंसे पहिले ( युगलमेसे ) कहे हुए देव द्वीप-समुद्रोके दक्षिणभागमें तथा 
अन्तमें कद्ढे हुए देव उत्तरभागमें स्थित है )| ४९ ॥ 
ये देव अपने अपने द्वीप-समुद्दोंके उयपरिम भागमें स्थित नगरोमें बहुत प्रकारके परिवारस 
युक्त होकर बहुत विनोंठके साथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ५० ॥ 
इनमेंसे प्रत्येककी आयु एक पल्योपम व उचाई दशा धनुपगप्रमाण है । ये सत्र 
समचतुरखसंस्थानसे युक्त होते हुणु व्िविब ग्रकारके सुखको भोगते है ॥ '५१ ॥ 
जम्बूद्वीपसे आठवां द्वीप मुबनाव्रिख्यात व नन्दीश्ररसमुद्रसे देशटित 'नन्दीश्वर! है || ५२ ॥ 
उस द्वीपका मण्डछाकारस विस्तार एकसी तिरेसठ करोड़ चोरासी छाख योजनमात्र 
॥ ५३ ॥ 
१६३८४००००० | 


इस द्वीपकी बाह्य सूचीका प्रमाण छहसी पचवन करोड़ तेतीस छाख योजन है ॥ ५४ ॥ 
६७५०७३३०००००। 


-७५. ६१ ] पंचमी मद्दाधियारो [ ५३७ 


तदियपणसंत्तदुखदोहागेछत्तियसुण्णएक्कूअककमे' । जोयणया णैदीसरअब्भंतरपरिदहिपरिमाण ॥ ५५ 
१०३६१२०२७०३ । 
बाहत्तरिजददुसहसकोडीतेत्तीसलक्खजोयणया | चउबण्णसहस्साईं इगिसयणउदी य बाहिरे परिद्दी | ५६ 
२०७२३३०५७४१९० । 
णेदीसरबहुमज्झे पुब्वदिसाए हुवेदि मेलबरों | अजणणिरि त्ति खादों णिम्मलवरइंदणीलमओ ॥ ५७ 
जोयणसहस्सगाढो चुलसीदिसहस्समेत्तउक्छेहों । सब्वम्सि चुलसीदीसहस्सरुंदों य समवष्दो॥ ५८ 
१५००० | ८४००० | ८४००० | 
मूलस्मि य उवरिश्मि य तडवेदीओ विचिस्तवरणसंडा | वणवरेदीओ तस्स य पुष्वोदिदवण्णणा होंति' | ५९ 
चडसु दिसाभागेसुं चत्तारि दहा भवेति तग्गिरिणों । पत्तेक्मेकजोयणलक्खपमाणा य चउरस्सा ॥ ६० 


१००००० | 
जोयणसहस्सगाढा टंकुक्रेण्णः य जलयरविमुका । फुल्लेतकमरऊकुबछयकुमुदवणामोदसोहिल्ला || ६१ 


६०३० ॥। 


नन्दीश्वरद्दीपकी अम्यन्तर परिधिक्रा प्रमाण अकक्रमसे तीन, पांच, सात, दो, शून्य, 
दे।, एक, छह, तीन, झन्‍्य और एक, इन अंकोस जे। संग्पा उत्पन्न हो उतने येजन है 
॥ ५० || १०३६१२०२७५७०३ | 

इसकी बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर करोड़ तेतीस लाख चउवन हजार एक सौ नब्बे 
योजनमात्र है ॥ ५६ | २०७२३३०४१९७। 

ननन्‍्दीखरद्रीपके बहुमध्यमागमे पूत्र 'देशाकी आर अंजनगिरि इस नामसे प्रसिद्ध निमल 
उत्तम इन्द्रनीलमणिमय श्रेष्ठ पत्रत है || ५७ ॥ 

यह पत्रत एक छजार योजन गहरा, चौरासी हजार येजन ऊंचा और सब जगद् 
चोौरासी हजार योजनमात्र विस्तार्से सहित समबृत्त दे | ५८॥ 

अबगाह १००० | उन्सेत्र ८2००० । विस्तार ८४००० ॥। 

उसके मृत्य व उपरिम भागमें तटबरेदियां व विचित्र बनसखण्ड स्थित हैं । उसकी 
वन-वेदियोंका वर्णन (ेक्त बेदियोंके ही समान है ॥ ५९ ॥ 

उस पव्तके चारो ओर चार दिशाओंमें चाकोण चार द्रह है। इनमेंसे प्रत्येक 
एक छाख येाजन विस्तारवाले एज चतुष्कोण है ॥ ६० ॥ विस्तार १००००० यो. 

फूले हुए कमछ, कुबलय और कुमुदबनोंकी सुगन्धसे शोमित ये दरह एक दजार 


 अि औब्थप 


योजन गहरे, टंकोल्कीण एज्रे जलरूचर जीत्रोंसे रहित है ॥ ६१ ॥ गहराई १००० यो. । 


बन न 


| १ द्‌ पणसछत्त". २ द्‌ व अककमो. ३ द्‌ व बखेदीओ. डेद्‌य होदि. 
2, 68 


५३८ | तिलोयपण्णत्ती [ ७५. ६२- 


शंदाणंदव आओ  एेंद॒त्तरणंदिघोसणामाओ | एदाओ वाबीओ पृब्वादिषदाहिणकमेण ॥ ६२ 

अलोयदरण्णण पटसे णे सत्तच्छदर्यपद्राण विडणागिं। चुदवर्ण पत्के पुच्वादिदिसासु चत्तारि ॥ ६३ 

जोयणलक्खायामा तदडवासा भवेति वणसडा। पत्तक्क चेत्तदुमा चणणामजुदा वि एदाणे॥ ६४ 

बाबीण्ण बहुमज्ले दचिमुटणामा अदंति दरधिवण्णा | णकेक्ा परगिरिणो पत्तेक्क अयुदजोयणुच्छेहो || ६७ 

१०००० | 

नम्पत्तवासजुत्ता सहस्सगाढ्स्मि वज्जसमबद्धा | ताणोत्ररिमतहेस्‌ दीवरणागि विवेहागि ॥ ८ 
६घ७०००॥| १०५५० ] 

वावीण ब्राहिरेसे दोसुं कोणेसु दाण्णि पत्तेक्के । रतिकरणासा गिरिणे कशप्रमया दर्हिसुहसरिच्छा || ६७ 

जायणसहम्मवासा तेत्तियमेत्तादया य पत्तेक्क । अडाटज्जसयाइ अबगाढा रातकरा गिरिणा' ॥ ६८ 
६००० | १००० | २७० ; 

ते चउचउकोणेसु णएक्केकदहस्स होति चत्तारि | छोय्व्रिणिव्छियकत्ता एशर्वं णियसा परूपेंति ॥ ६९% 

क्र पाठान्तरम्‌ । 


नन्दा, नन्दबती, नम्दोक्तरा आर नन्दियाषा नामक थे चार बाणेकार्ये पूर्रादिक 
दिशाओमें ग्रदक्षिण रूपरे। गिथित £ | ६२ ॥ 

पूर्वादिक चारो दिशाओमेंसे प्रत्थकम प्रथम अगोकबन, सम्तच्टद और चम्प्कत बन एज 
आम्रतवन ये चार बन द ॥ ६३ ॥ 

ये बनखण्ड एक लाख याजन हाव आर इससे आंध्र इदिस्तास्स सहित है | इनमेंसे 
प्रत्येक बनमें वनके नामसे संयुक्त चेत्यवृश्न & ॥ ६० ॥ 

बापिषोंके बहुमम्यमागर्स दहीक समान दणवाल एक एया दचचिसुख नामक उत्तम पर्वत 
है | इनमेंस प्रयेक पर्वतर्की उंचाई दश हजार शाजनगप्रमाण | ६७ || १०००० । 

उलनेमात्र ( दश हजार यो. ) विस्तार्स सहित उक्त पच्ेत एक हजार याजन 
गहराईमें बनत्रणय व गोल ह॑ | इनके उपर्मि तटापर तटबंदियां और बिबिध्र प्रकारके बन € ॥६६॥ 

व्यास २०००० | अबगाह १००० ॥। 

वापियांके दोनों बाह्य कोनामेसे प्रत्पक्रम दक्िम॒ुस्वाके सदृश सुबणमय रतिकर नामक 
दो परत है ॥ ६७॥ 

प्रत्येक रतिकर पर्तका विस्तार एक हजार याजन, इतनी ही उंचाई और अढाई सौ 
योजनप्रमाण अबगाह है| ६८ ॥ व्यास १००० । उदय १००० | अबगाह २५० | 

वे रतिकर पव्त प्रत्यक्ष हहके चार चार कोनोंमे चार होते हैं, इस प्रकार छोक- 
बिनि श्वयकर्ता नियमसे निरूपण करते हैं ॥ ६९ ॥ पाठान्तर । 


१द्‌ व पध्माणं. २द्‌ व रतिकर”. 


-५. ७८ ] पंचमो मद्दाधियारों [५३९ 


एक्चडउकट्ंजणदहिसुहरइयरगिरीण सिहरम्सि । चेद्वद्िं वरस्यणमओ एक्रेकजिणिदपासादो॥ ७० 
ज॑ भहसालवणजिणपुराण उस्सेहपदुदि उबइटं | तेरसजिणभवणाणं ते एणद्ाण पि वत्तब्वं | ७१ 
जल्गंघकुसुमतंदुत्वरचरुफलदीवधृवपहुदीण | अभच्चेते थ्ुगमाणा जिगिदपडिमाणि देवाण॥ ७२ 
जोउलियवा गर्वेतर भावण सु रकप्पवासिदेवी जो । णच्चंति य गायति य जिणभयणेसुं विचित्तमसंग्रेहिं ॥ ७३ 
मेरीमइलबंटापहुदीणि विविह:व्ववज्जाणि । वायते देववरा जिणवरभवणेसु भत्ताए ॥ ७४ 
एबं दर्क्खिणपल्छिम उत्तर भागेसु होति दिव्वदहा | णर्वारे बिसिसो णाप्ता पठमिणिसंडाण अण्णण्णा || ७ 
पुच्वादिशु अरज्जा विसर्जासोका य वीदसोक' त्ति | दक्स्विणअंजणसेल्ल चत्तारों पठमिणीसंडा | ७६ 
विजय त्ति वइजयंती जयॉतिअपराहिदा थ तुरिमाएणु | पच्छिसमअं जणलेल चत्तारों कमल्िणीसंडा || ७७ 
रम्मारसणीयाओ सुप्पहणासा य सब्बदोभदा | उत्तरअंजणसेले पुब्बादिसु कमलिणीसंडा ॥ ७८ 
* ट्ट चच की ञ् ड ( क्र 7७ बा नम 
एक अजनागार, चार ढायमर। आर आठ रॉतिकर परवताक जिसरपर उत्तम र्नमय 
का हक लत ्ः हा प्र गे 
एक एक जिनेद्द्वर्मान्दर स्थित 6 ॥ ७० ॥ 
हु कर चल 5 + अधिक 8. बलत्ट गन बट टन >्ह _ बरनोकी 
भद्ठशात्वनता जिनपुराकी जे। उचार आदि बतलाद है, बी टन तरह जिनभबनोंक 
/ आम क 
भी कहना साहथ | ७१ | 
टन माॉन्दराम दब जल, गन्त, पुष्प, तेदुछ, उत्तम नवय, फल, दीप आर चूपादिक 
द्र से ।जनेन्द्रग्न तमाआाकी सता पपू 'क पूजा बरत & ॥ ७२ ॥ 
_. बन यर बार >, ट 7९ रब * ही बनोमें 
अ्यातिषी, बीन कवर, संकाबार॥ जार वे पार उवाक्रा ठाबया। इस जनभवनाम 
आर] टः ँ ५ 2 
पत्र रीतिस सावती आर गाठा 5 ॥ ७३ ॥ 
जिनन्द्रभवन।म उत्तम दब मात्तसे भा, मठ आर बेटा आदि अनक ग्रकारक दिव्य 
» जाका बज,। ६ || ७४ ॥ 
के ० कद [4 ४ न «० 
टस प्रकार पूवरादआ।क समान ही दौलएण, पश्चिम जार उत्तर भागाम भी दिव्य द्रह 
है | विद्येप इतना दे कि टन दिग्याओआम रिवेत ऋमलयुक्त ऋापयाफे नाम भिन्न मिन्न ह | ७छ५॥ 


/ 


दक्षिग अंजनगिरिकों प्रूयादिक दिशाआम अरजा, 4 जा, अशाक्रा आर बीतशोका 
नामक चार वापिकाय ८ ॥ ७६ ॥ 
के 5 न्गि 7 न्च ञ 9 न कप 4 23, कि डर हि 
पश्चिम अजनगिरिकी चागे दियाशागे विज्य', वजयस्ती, जयन्ती और चौथी 
अपराजिता, इस प्रकार य चार वापिझाय & ॥ छ७ ॥ 
उत्तर अजनगिरिक्री प्रत्रदिक दिश्याओम रुम्या, स्मणीया, सुप्रता आर सर्वतोभद्रा 
नामक चार वापिकार्ये ढ || ७८ ॥ 


श्द्‌ब चेद्ति, २दबर्दवाग. 2दवदेवरों. ४ दब वीदसोकाी. ५द्‌ ब सेल. 


७३० ] तिलोयपण्णत्ती [५. ७९-- 


पछेके' पासादा चठसह्ठिवणेसु अंजणगिरीणं | थुब्वंतंधयवडाया हवंति वररमभणकणयमया' है ७९ 
बासट्टि जोयणा्णें उदमो इगितीस ताण वित्थारो | विन्थारसमों दीदों वेदियवरगोडरेहि परियरिझ्ो ॥ ८० 
वणसंडणामजुत्ता वेंतरदेवा व्सति एंद्ेसुं । सणिमयपासादेखुं बहुविहपरिवारपरियरिया | ८९ 
णंदीसरविदिसासूं भंजणसेला भत्रति चत्तारि । रइकरमाएंसरिच्छा केई एवं परूवेति ॥ «८२ 
घरिसे वरिसे चडविहदेवा णंदीसरम्मि दीवस्सि। आसाठकात्तिएसु फर्गुणमाले समायेति ॥ ८३ 
प्रावणमारूढो दिव्वविभूदीए भूसिदों रम्मो | णालियरपुण्णपाणी खोहम्मो णुद्ि भत्तीएण॥ ८४ 
वरवारणमारूदों वररयणविभूसणेद्दधि सोद्दंतो | पृगफलगोर्छद्वस्थो ईसाणिंदों वि भत्तीएु ॥ ८७ 


[क ४ 


वरकेसरिमारूदों णवरविसारिच्छकुंडडलाभरणों। चूदफलगोच्छहन्थों सणक्कुमारे वि भत्तिजदो ॥ ८६ 


अंजनागीसयोंक चौसठ वनेमें फहराती हुई व्वजा-पताक्राओस संयुक्त उत्तम रत्न 
एवं सुबणमय एक एक प्रासाद हैं ॥ ७९ ॥ 

इन प्रासादावी उंचाई बासठ थेजन आर विस्तार इक्तीर, वाजनमात्र है | विस्तारक 
समान लेबाई भी इनकी इकतास याजनप्रमाण हीं ह | ये सब्र प्रासाद उत्तम बंदिकाओं और 
गोपुरद्ारोसे व्याप्त है ॥ ८०॥ 

इन मणिमय प्रासादोंम वनसण्डाक नामाल संयुक्त व्यन्तर देव बहुत प्रकारके परिवारसे 
ब्याष्व होकर रहते है ॥| ८१ ॥ 

नन्दीश्रद्वीपकी विदिशाओम रतिकर पततोंके सदश परिमाणवाडे चार अजन्ेल हैं, 
इस प्रकार मी कोई आचाय निरूपण करते € ॥ <८२॥ 

चारों प्रकारके देव नन्‍दीश्रद्वीपम प्रत्यक्ष पर आपाद, कार्तिक और फाव्गुन मासमें 
आते है ॥ ८३ ॥ 

इस समय दिव्य विभूतिसे विभूषित रमर्णाय सै।बम इन्द्र हाथ नारियिबको लिये 
छुए भाक्तिसे ऐरावत दहाथीपर चढ़कर यहां आता है ॥ ८० ॥ 

उत्तम हाथीपर आरूढ़ और उदउए ग्न-विमपणासे सुशामित इशान इन्द्र भी हाथमें 
सुपाड़ी फलोंके गुच्टको छिये हुए भक्तिसे यहा आता है ॥ ८५॥ 

नवीन सूर्यके सद्ृश कुण्डलोंसे विभषित और ह्वाथमें आम्रफलाके गुच्छेको ब्यि हुए 
सनत्वु मार इन्द्र भी भक्तिसे युक्त होता हुआ उत्तत सिहपर चढ़कर यहां आता है ॥ ८६॥ 


कम नननग बनना ०>न०॥ ० ८५» ५ जबनन पटििआीििओ 


१ द्‌ एक्फेक्कं. २ ब वणयमाछा. शेदब जत्तोी. ४दबणाम. ५ द्‌ वरकेसर". 


-५., ९७ ] पंचमो महाधियारो [५४९१ 


आारूढें वरतुरयं वरभूसणभूसिदों विविदसोहों | कदलीफलसदृदत्थो माहिंदों एदि भफ्तीएु॥ ८७ 
हंसम्मि चंद्धवलके कआारूढों त्रिसकरेहसादेल्लों ) वरकेहैकुशुमकरों भत्तिजुदों एदि बमद्ददों | ८८ 
कोंचविद्ंगारूढो वरचामरविवेहछदलाहिल्‍्ट, । पप्फुल्कऊ्मरूबत्था एुदि हु बम्हुत्तरिंदों वि ॥ ८९ 
बरचकाआरूढेा कुंडलूकेयूस्पडुदिदिप्पतो | सयवेतियकुसुमझर, सुक्किदों भज्तिमरिेदमणों ॥ ९० 
कीरविदंयारूढो महसुकिंदों वि एदि भर्तीए | दिव्यवभदिविभधिददेहों वरविविद्कुखुसदासकरों || ९१ 
णीलुप्पलकुमुमकरों कोइलवाहणविमागमारूढे। । वरर्यणभूलिदेंगो सदारिंदों' शुदि भत्तीण ॥ ९२ 
गडविमाणारूढे। दाश्मिफललंब्रिसेहमागकरों | जिगवलूणभात्तिरतो एणदि सहस्सारइंदों वि ९३ 
विहगादियमारझूईो।ं पगयंधठवलुविलबलागकरं। । बरदिव्यावेभूदीए आगच्छदि आगारेंदो वि ॥ ९४ 
एउमविमाणारूटों पाणाईदों वि. एंदि भर्तीए | तुबुमफललुब्रिकरों वरमंडगर्मडियायारों ॥ ९७ 


उत्तन भपणासे विभाषत जार विज३ प्रकारकी शोभाकों प्राप्त मांहन्द्र अप्ट घोड़ेपर 
चटकर हाथम हडिकाी छिय हुए सॉजिस 7र्त आता है ॥ ८७॥ 

चन्द्रक समान पल हंसपर आरट, निमठ झरीरत सुशोशित और भक्तिसे युक्त 
हब्नन> उत्तम कतकी पुष्पक्तो हावभ लेकर आता ७ ॥ ८८ ॥ 

उत्तम चवर एज विविब टतस खसुप्लोनवित आर फूे हुए कमठकों हाथम लिये हुए 
ब्यत्तर इन्द्र भी क्राच पद्चावर आरट् एकर रहा जाता ह ॥ ८९॥ 
दुइल एवं कर, प्रद्भात आमर्णान देदीप्पयमान और भाफिसे प्रण. मनवाल्य झुक्रेन्द्र 
<तम चक्रवाकपर आसट होका सेवर्त, पुष्य हावम लिये हुए यहां आता है ॥ ९० ॥ 

दिज्य विभूलिक्ष विभूगित अरीसका वारण करनेबाला तथा उत्तम एवं विविध श्रकारके 
फ्रलाकी। मात्यकों हाथन लिय हुए महायुक्रत्द्र भी ताता पक्षीपर चअटकर सक्तिबश यहां आता 
४ ॥९१॥ 

कायट्याहन विमानपर आरद, उत्तम स्नास अलक्तः शरीसरस संयुक्त और नील 
क्मठपुष्पको हाथम बारण करनबाद्य शतार रन्‍्द्र भक्तिसे अस्ति हाकर यहां आता है ॥ ९२ ॥ 

गरुड़बिमानपर आर्ट, अनार फटाके गुच्टस शामायमान हाथबराठा और जिनचरणोंकी 
मॉफिम अनुरक्त हुआ सदखार इन्द्र भी आना दे ॥ ९३ ॥ 

विहगाविप अर्थात्‌ गरुडपर आख्ट और पनस अर्थात्‌ कटहछ फरके गच्छेका 
दा बम डिये हुणु आनंतन्द्र भी उत्तम एवं दिव्य विमूतिक साथ यहां आता है ॥ ९४ ॥ 

उत्तम आभरणास मण्डित आह ले संयुक्त और तुम्बरु फलके गुच्छको हाथम लिये 


व 


ए प्राणतेन्द्र भी भक्तिवद पद्म विमानपर आरूद हाकर यहां आता ह ॥ ९५ ॥ 


ल्ण्प 


१ द्‌ ब सर्दारिंदो- 


७५४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. ९६- 


परिपक्कंउरछद॒त्थो कुम्दविभाण विचित्तमारूदों । विविद्यालंकारधरो आगच्छेदि आरणिंदों वि|) ५६ 
शारूढे वरमारं वलूयंगदमडउडद्दारसंजत्तो' | सशिधवरूचमरहत्थो आगच्छदि णच्चुदाहिवई ॥ ९७ 


का 


णाणाविहबाहणया णाणाफलकुसुमदा मभरिदकरा | णाणावि व दि सद्दिदा जोइसवणभवण एंति भत्तिजुदा || ९८ 
अआागच्छिपष णंदीसरवरदीवजिणिंददिव्वंभवणाई । बहुविदधुदिसुहरूमुद्ा पदादिणाई पकुब्बंति ॥ ९९ 
पुच्वाएु कप्पवासी भवणसुरा दक्खिणाए बेंतरया । पच्छिमदिलाण तेखु जोहलखिया उत्तरादिसाणु || १०० 
णिश्रणियविभदिजोर्ग मदिमं कुब्तति थोत्तनददलमुद्दा । णंदीसराजिणमंदिरजनासुं विडरूमसिजुदा ॥ १०१ 
पुष्वण्दे अबरण्दे पुब्वणिसाएु वि पच्छिमणिमाएणु। पहराणि दोण्णि दोण्णि वरंभत्तीणु पश्त्तमणा ॥ १०२ 


मच 


कमसो पदाहिणेण पुण्णिमय जात छट्टमीदु/ तदो । देवा विवि पूजा जिणिदपडिमाण कुब्बेति )॥ १०३ 
कुब्बेते अमिसेय मद्दाविभ्ृदीदिं ताण देविंदा। कंचणकलसगदेद्दि विमलजलदि सुगगंधेदि ॥ १०४ 
पक हुए गनलका हाथम घारण करनबाछा और अ्िचित्र कुमद विमानपर आरूट हुआ 
आरणेन्द्र भी विजिब प्रकारक अलेकाराका घारण करके यहां जाता ४ ॥ ९६ ॥ 
कटक, अगद, मकुट एवं हास्से संयुक्त आर चन्द्रमाके समाल घबल् चत्रकों हाथंम 
लिये हुए अच्युतेन्द्र उत्तम मयूरपर चढ़कर यहां आता ह ॥ ९७ | 
नाना प्रकारकी बिमूनतिस सहित, अनेक फल वे पुप्पमात्यआको हाथाम टिय हुए 
और अनेक प्रकारक बाहनोपर आर्ट ज्यातिर्ष। » सन्‍तर एवं भवनवासी ठव भी मक्तिस संयुक्त 
हाकर यहां आत ह€ ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार य देव ननन्‍दीखस्वस्द्ीपक दिव्य जिनेन्धमवने।ग आकर नाना प्रकासकी 
स्तुतियोंसे वाचाल्मुख होत हुए, प्रदक्षिणाथ्र करत 6 ॥ ९९ || 
नन्दीश्वरद्वी पस्थ जिनमन्दिराकी यात्राम वहत भाक्तिसे युक्त कब्पवासी दव प्वद्ियामे 
भवनवासी दक्षिणम, स्यन्तर पश्चिमदिशार्म आर ज्योतिषी दव उत्तरदिशाम मबसे बहुत स्वोत्रोका 
उच्चारण करते हुए, अपनी अपनी विभूनक याग्य महिमाफा कल ढ़ ॥ १००-१०१ ॥ 
थे देव आसक्ताचत्त हाकर अप्रमीसे छकर प्रणिना तक पून्‍छि, अपराह्य, प्रूवरात्रि आर 
पश्चिमरात्रिम दा दो प्रहर तक उत्तम भाफिपूर्वक्त प्रदक्षिणक्रमस जिनसट्रश्रनतिमाओकी सिविश्र 
प्रकारस पूजा करते है ॥ १०२-१०३ ॥ 
देवेन्द्र महान्‌ विभूतिके साथ इन प्रतिमाओका सुबण-कव्याम भर हुए सुगानधित निर्मल 
जलसे अभिषेक करते 6 ॥ १०४ ॥ 


१ द्‌ परिपिक.. २द ब आगच्डिय. बेद वसंहत्तीि. ४७ दब दल. ५ द्‌ वतरिया: 
«६ दू ब सरभतीए. ७द्‌ घयसत्त. ८द्‌ ब पुण्णमयं जाव अट्मीदु. 


-७५. ११३ ] पंचमो महद्दाधियारों [ ५४३ 


० ० & बढ ५ लम 


कुंकुमकप्पूरेदि:) चेदणकालागरूहिं. क्षण्णेहिं | ताणं विलेवणोंई ते कुब्बते खुगंधेदिं ॥ १०७५ 
कंदेंदुसुदरेंद्दि कोमठविमलांद सुरभिगेधरदिं । वरकलमंतंदुलेदें पुजंति जिणिदपडिसानों || १०६ 
सयबत्ंतगा य चेप्ममाला पुण्णायणायहुदीहि | क्षर्यति ताशो देंवा सुरद्रीद्धि कुसुममालाहि ॥ १०० 
बहुविदरसवंतेहिं वरभक्वहिं विवित्तर्त्रेद्दि । अमयर्सारिच्छेदि खुरा जिशणिदप्डिमाओं मदयेति || १०८ 
विष्कुरिदकिरणमंडन्डमंडिदभवणद्धि रवणदीवेहि। शिक्षजलकलुसे दि पूअति जिणिदपडिमाओी | १०९ 
वासिददियेतरेहि कालागरुपमुहविविहृधवेहिं | परिमल्ििदमंदिरेद्दि महयंत्रि जिणिंदबिंबाणि || ११० 
दकखादाडिमकदर्काणारंगयमाहुलिंगचूदेडि | अण्णेदिं वि पक्केदिं फलेद्दि पूजंति जिणणाई || १११ 
णर्शुतचमर किकिणिविविहविताणादियाहि जित्ताहि' | भोलंबिदद्ारद्दिं भच्चति जिणसेर देवा ॥ ११२ 
महलमुयरगंभेरीपडद्प्पटुद।णि विविदृवज्जाओं | बायेति जिणबराणं देवा पजासुः भत्तीए ॥ ११३ 


थ इन्द्र कुंकुग, कर, चन्दन, काल्यगर और अन्य सुगन्वित दत्योसे उन प्रतिमाओंका 
विलेयन करते है || १०५ ॥ 
कुन्दपृष्प व सस्द्रमाके समान सुन्दर, कोमन्ट, निर्मे्ल और खुगन्धित उत्तम कलम 
के तंदठासे जिनन्द्रप्रतिमाआकी पूजा करते ड | १०६ ॥ 
व देव सवेती, चग्पकमात्य, पुंनाग और नाग प्रश्ति सुगन्धित पुष्पमाठाओसे उन 
प्रतिमाओकी प्रजा करते €& ॥ १०७ ॥ 
थे देवगण बहुत प्रकारके रसेसि संसुक्त, त्रिचित्र रूपवाठे और अम्रतके सइझ उत्तम 
भाग्य पदार्थासि (नंवस ) जिनन्द्रप्रतिमाओकी पूजा करते है ॥ १०८ ॥ 
देदीप्यमान किरणसमहमसे जिनमत्रनोंकों विमूषित करनेबाडे और कम्जन् एवं कद्धपतासे 
रहित ऐसे रन-दीपकास इस झतिमाओकी प्रूजा करते हैं || १०९ ॥ 
देखगण मंदिर एवं दिदुमएडठको सुगस्वित करनबाल कास्णगरु प्रश्नति अनेक प्रकारके 
धूपाप जिनन्द्रजिम्बाकाी पूज्रा करते हैं ॥ ११०॥ 
दाख, अमार, केला, नारंगी, मातुल्णि, आम तथा अन्य भी पक हुए फलोसे व 
जिननाथकी पूजा करने है ॥ १११॥ 
दर 


च्ृ 


व विस्तीण एवं व्टकते हुए हारास संयुक्त तथा नाचते हुए चबर व किरकिंणियोसे 


न 


सहित अनेक प्रकारके चंदोब्रा आदिस जिनेखरकी पूजा करते है ॥ ११२॥ 
द्वगण प्रूजाके समय भाफ़िसे मर्दठ, मदंग, भरी और पटहादि विविध प्रकासके बाजे 
बजात ६ ॥ ११३ ॥ 


८ 


१ दब विलेशणाइ. २द व कमलतंइलेहि. हे द पर्िमिए. ४दब सवणेहि. "५य भूदेहिं . 
६६८ ब वित्याहि, ७ ब पर्यिग.. ८ द व पूजास, 


५०४ ] तिलेयपण्णत्ती [ ७५, ११४- 


ब 


विविद्दाह णच्चणाईं वररथणविभृसिदाओं दिव्वाओं। कुब्बंते कण्णाओे/ अंति जिगिंदस्स चरिदाणें ॥ ११४७ 


ल्ख्हेः 


ञः 


जिणचरियणालयं ते चडब्विद्याभिणयभंगिछोदिलले । क्षा्णदेणं देवा बहुररूमाव॑ पकुच्बंति [| ११७ 
एवं जत्तियमेत्ता जिणिदशिलया विचित्ततृजाओं | कुब्बंति तेत्तिण्सुं गिव्मरभत्तीए सुरसंघ। | ११३६ 
एकारसमों कोंइलगामो दीओ भवेदि रमणिश्जे। | एदर? य बहुगण्से बन्यि गिरी कोंइलों णाम ॥| ११७ 
पण्णत्त री सदस्सा उच्छेदीा जोग्रणाणि तरिगरिणों | एछसहस्स राठ णाणाविहवरमणमभरिदस्स || ११८ 
७५००० | १००० | 
वासो वि माणुसुत्तरवाघादी दूसगुणो पममाणेग] तग्गिरिणों मूलोवरि तडवेदीपहुदिजुतस्स ॥ १६५९ 
मं १०२२० | मज्ञ ७२३० । सिद्दर ४२४० | 


उर्बारें कुडडगिरिणो दिव्बाणि हवेति दीस कृड[णि | एट्राणे खेण्णास भासेमो' आणुपुप्चीएण ॥ १२० 


उत्तम रनोसे विभूषित दिव्य कन्याय विज प्रकारके नूत्योंकों करती हैं और अन्‍्तमें 
जिनेन्द्र भगवानूके चरितो ( का अभिनय ) करती है ॥ ११४ ॥ 


व 


वे चार प्रकारके देव आनन्दके साथ अभिनपक्रे प्रकारोसे आभायमान बहुन ग्रकारके 
रस-भाववाले जिनचरित्रिसंबन्धी नाटक करते है १११७ ॥ 

इस प्रकार नन्दीश्वरद्वीपम जितने ज़िनेन्द्रमान्दिर है, उन सब्र दवगण गाद़ भाक्तिसे 
विचित्र पूजाएं करते है ॥ ११६॥ 

ग्यारहवां रमणीय कुण्ड नामक द्वीय है | इसके बहुमव्यभागम कुण्डल नामक पत्रत 
है ॥ ११७॥ 

नाना प्रकारके सनास भेरे हुणु, इस पवतकी उंचाई पचत्तर हजार योजन और 
अबगाह एक हजार योजनमात्र है ॥ ११८॥ उत्सेव 9५००० | अवगाह १००० यो. । 

तटबेदी आदिसे संयुक्त इस परतेतका विस्तार मूलमें व ऊपर मानुपोत्तर पवतके विस्तार- 
प्रमाणसे दशगुणा है ॥ ११९ ॥ 
मूल्ठयास १०२२० | मध्यव्याग ७२३० | उपरित्यास ४७२४० । 


4 


कण्डर्ागिरिके ऊपर जो दिव्य बीस कूट है, उनके बिन्यासक्रो अनुक्रमसे कहता 
हूं ॥ १२०॥ 


१ द्‌ ब॒ कण्णाहोे. २द्‌ ब “भत्तीसु सुरसंखा. दे व तिण्णासे. ४ ब भासमो. 


-५. है२८ ] पंचमी महापियारो [५४७ 


चुब्वादिचडद्सासुं चड चड कूडाणि होंति पत्तेक । ताणब्संतरभागे एकेक्को सिद्धवरकूडों ॥ १२१ 

वर्ज वजपहक्ख कणये कणयप्पह च पुब्वाण | दक्खिणदिसाएं ग्जदे रजदप्पहसुप्पमा महप्पभय ॥॥ १२२ 

अंक अंकपहे मणिकूई पच्छिमदिसाएु मणिपभये । उत्तरदिसाए रुचकं रुचका्भ हेमवंतमंदरया ॥ १२३ 

एदे सोलस कूडा णंदृुणवणवाण्णिदाण कूडाण । उच्छेह्ठादिसमाणा' पारादेहिें विचित्तेहिं ॥ १२४ 

णदेसि कूडेसु जिणभवणविभूशिदेखु रम्मेसु । णिवसंति वेंतरसुरा णियणियकूडेहिं समणामा ॥ १२७ 

एक्पलिदोवमाऊ बहुपरिवारा भवंति ते सच्चे । एदाण णयरीओ विचित्तमवणाओं तेसु कूडेसुं ॥ १२६ 

चत्तारि सिद्धकूडा चडजिणभवणेहि" ते पभासंते । णिसहर्गिरिकूडबण्णिदजिणपुरसमवासपहुदीदिं ॥ १२७ 

ताग्गिरिवरस्स होंति दिसि विदिसासु मिणिदकूडार्णे । पत्तेक॑ एकेके केईद एवं परूदेति ॥ १२८ 
पाठान्तरम ! 


पूत्रेदिक चार दिशाओमेंसे प्रत्येकमें चार चार कूट आर उनके अभ्यन्तर भागमें एक 
एक सिद्धवर कूट है ॥ १२१ ॥ 

उन सोलह कूटोमेसे वच्र, वज़प्रभ, कनक आर कनकप्रभ, ये चार पृर्वदिशाम; रजत, 
सजतप्रभ, सुप्रम, और महाप्रभ, थे चार दक्षिणदिशामे; अक, अकप्रम, मणिकूट और मणिश्रम, 
ये चार पश्चिमदिशाार्म; तथा रुचक, रुचकाभ, हिमवान्‌ू और मंदर, ये चार कूट उत्तरदिशार्मे 
स्थित है ॥ १२२-१२३॥ 

ये सोलह कूट नन्दनवनभ कहे हुए कूटोंकी उंचाई आदि तथा विचित्र प्रासादोसे 
'मान है ॥ १२४ ॥ 


जिनभवनसे विभपषित इन र्मणीय कूटोपर अपने अपने कूटोंके सदृश नामवाले 
यन्‍्तर देव निवास करते है ॥ १२५॥ 


वे सब देव एक पल्योपमप्रमाण आयु और बहुत प्रकारक परिवारसे सक्षित होते हें 
उपयुक्त कूटापर विचित्र भवनोंसि सयुक्त इन द्ेबाकी नगरियां ह्ढ ॥ १२६॥ 
वे चार सिद्धकूट निपथ प्वतक्रे सिद्धकूटपर कहे हुए जिनपुरके सद्दश विस्तार व 
आदि सह्तित ऐसे चार जिनभबनोंसे झोमायमान होते है ।। १९७ ॥ 


्तः 


उ्चा 


न्र्ण्प 


इस श्रेष्ठ प्रतकी दिश्ा व त्रिदिशाओमेंसे प्रत्येकरंम एक एक जिनेन्द्रकूट दै, इस प्रकार 
भी कोई आचाय बतछते है ॥ १२८ ॥ झ् 
पाठान्तर । 


१ द्‌ हेसनर्म, ख हेमवरमं?. २ द्‌ ब उच्छेह्रोदिसमाणा ३ देख बविभूतिदासु- 
४ दे थे मवणेसु. 
पु. 69 


५४६ ] विलोयपण्णत्ती [५६ १२९-. 


लोयविणिस्छयकत्ता कुंडलसेलस्स वण्णणपयार । भबरेण सरूचेण वक्‍खाणह ते परूुवेमा ॥ १२९ 
मणुसुत्तरसमवासो बादालसहस्सजोयणुच्छेहों । कुंडऊगिरी सहस्संगाढो बहुरयणकयसोद्दो ॥॥| १३० 
कूडढाण साई चिय णामाई माणुसुत्तरागिरिस्स । कूडेहिं सरिच्छाणं णवरि सुराणं इसमे णामा ॥ १३१ 
पुब्बदिसाए विसिट्दो पंचसिरों महसिरों महाबाहू। पउमों पउमुत्त रमहप उस दक्सिणदिसाए वासुगिओ ॥ १३ २ 
थिरहिद्यमहादिदया सिरिवच्छो सत्थिजो' य पबच्छिमदों। सुदरविसालणेत्त पंडुय्रपंडुरा' य उत्तरणु॥ १३३ 
एकपलिदोवमाऊ वररयणविभूसिदेगरमणिज्जा । बहुपरिवारेहिं जुदा ते देवा होंति णागिंदा ॥ १३७ 
बहुविहदेवीहिं जुदा कूडोर्वारे तेसु भवणेसु । णियणियविभूदिजोग्ग सोक्खं भुंजेति बहुमेये ॥ १३५ 
पुब्वावरदिब्भायाद्धिदाण कूडाण अग्गभूमीए | एकेका वरकूडा तडवेदीपहुदिपरियरिया ॥ १३६ 
जोयणसहस्सतुंगा पृष्ठ पुद्द तस्मेत्तमुलवित्थारा । पंचसयसिहररुंदा सगसयपण्णासमज्यवित्थारा ॥ १३७ 
१०००० | 3०० | ७०५० | 


लोकबिनिश्वयकती कुण्डल पर्वतके वर्णनप्रकारका जो दूसरी तरहसे व्याख्यान करते 
हैं, उसका यहां निरूपण किया जाता हैं ॥ १२९॥ 

बहुत रत्नोंसे की गयी शोभासे सहित यह कुण्डछ पत्ते मानुपात्तर पत्रेके समान 
विस्तारवालछा, ब्यालीस हजार योजन ऊँचा, और एक हजार योजनप्रमाण अवगाहसे साहित 
है ॥ १३० ॥ 

मानुषोत्तर पर्वतके कूटोके सद्श इस पत्रतपर स्थित कूटोके नाम तो वे ही है, परन्तु 
देवोंके नाम ये हैं-- प्रूव॑दिशाम ्रीशिष्ठ ( त्रिशिर ), पंचशिर, महाशिर और महाबाहु; दक्षिण- 
दिशामें पद्म, पद्मोत्तर, महाप्म और बासुकि; पश्चिममें स्थिरहदय, महाह्दय, श्रीवृक्ष और खस्तिक; 
तया उत्तरमे सुन्दर, विशालनेत्र, पाण्डुक ओर पांडुर, इस प्रकार ये सोलद्द देव उक्त ऋरमसे उन 
कृटोपर स्थित हैं | १३१-१३३ ॥ 

वे नागेन्द्र देव एक पल्योपममात्र आयुसे सहित, उत्तम र्नोसे विभूषित शरीरसे 
रमणीय, ओर बहुत परिवारोंसे युक्त होते है )| १३४ ॥ 

ये देव बहुत प्रकारकी देवियोंसे युक्त होकर कूटापर स्थित उन भवनोमें अपनी अपनी 
विभतिके योग्य बहुत प्रकारके सुखको मोगते है || १३५ ॥ 

पूवापर दिग्भागमें स्थित कूटाकी अग्रभूमिम तटवेदी आदिकसे व्याप्त एक एक श्रेष्ठ 
कूट हैं ॥ १३६॥ | 

ये कूट पृथक्‌ परथक्‌ एक हजार योजन ऊंचे, इतनेमात्र मूलविस्तारसे सहित, पांच सौ 
योजनमात्र शिखरविस्तारवाले, और सात सौ पचास योजनप्रमाण मध्यविस्तारसे संयुक्त हैं ।॥१३०॥ 

उत्सेष १००० । मूलविस्तार १००० | शिखरविस्तार ५०० | मध्यविस्तार ७५०। 


१ व्‌ व सिरिवंतो सच्छिओ. २ द्‌ ये हंडरपंड्रय, 


-५. १४५ ] पंचमो मद्दापियारो [५४७ 


ताण्यावरिमपुरेसुं कॉडलूदीवस्स अद्दिवई देवा । विंतरया' णियजोग्गं बहुपरियारेहिं संजुसाप' ॥ १६८ 
झब्संतरभागेसुं एदाणि जिणिंददिब्वकूडाणिं। एक्केक्काणं भंजणगिरिजिणमंदिरसमाणाणिं ॥ ६१३९ 
एक्केक्का जिणकूडा चेट्टंते दक्खिणुत्तरदिसासु | ताणि क्षजणपव्वयजिणिंदपासादसारिच्छा ॥ १४० 
पाठास्तरम । 
तेरहमो रुचकवरो दीवो चेद्वेदि तस्स बहुमज्झे । झत्थि गिरी रुचकवरे! कणयमओ चक्रवालेणं ॥ १४१ 
सब्वस्स तस्स रुंदों चडसीदिसहस्सजोयणपमाणं । तम्मेत्तो उच्छेह्रो एक्कसहस्सं पि गाठत्त ॥ १४२ 
मूलोवरिम्मि भागे तडवेदीउवबवर्गाई चेट्टेति । तग्गिरिणों वणवेदिप्पहुदीहिं अधियरम्साई॥ १४३ 
तग्गिरिडर्वरिसभागे चडउदाला होंति दिव्वकृडरणि | एंदाण विण्णास भासेमो आणुपुब्बीण ॥॥ १४४ 
कणये कंचणकूई तवण सत्थिय्रदिसासुभ द्ाणें | भंजणमूले अजणवज्ज कूदाणि भट्ट पुब्चाए ॥ १४4 


इन कूटोंके ऊपर स्थित भवनोमें कुण्डल द्वीपके अधिपति व्यन्तर देव अपने योग्य 
बहुत परिवारसे संयक्त होकर निवास करते हैं ॥ १३८ ॥ 

इन एक एक कूटोंके अभ्यन्तर मभागोंमे अंजनप्रवतस्थ जिनमाशिरोंके समान दिध्य 
जिनन्द्रकूट हैं || १३९ ॥ 

उनके उत्तर-दक्षिण भागेमि अंजनपर्वतस्थ जिनेन्द्रप्रासादोके सदश एक एक जिनकूट 
स्थित है [[ १४० [| पाठान्तर | 

तेरहवां द्वीप रुचकवर है । इसके बहुमध्यभागम मण्डछाकारसे सुवर्णमय रुचकवर पर्वत 
स्थित हैं ॥ १४१ ॥ 

उस सत्र पवेतका विस्तार चौरासी हजार योजन, इतनी ही उंचाइ, और एक हजार 
योजनग्रमाण अवगाह है ॥ १४२ ॥ 

उस पर्रतके मूठ त्र उपरिमि भागम वनवेदी आदिकसे अधिक रमणीय तटबवेदियां व 
उपबन स्थित है ॥ १४३॥ 

इस पर्नतके उपरिमि भागमे जो चवालौस दिव्य कूट हैं, उनके विन्यासको अनुक्रमसे 
कहता हैं ॥ १४४ ॥ 

कनक, कांचनकूट, तपन, खस्तिकदिशा, खुभद्र, अंजनमल्, अंजन ओर बज्, ये 
जाठ कूट पूर्बदिशाम है ॥ १४५ ॥ 


श्द््‌य वित्तया २दथ संझत्तें. देदबर संधियदिसा. ४ द्‌ अंजणमूल अजबज्जं, 
थे ज॑जमूल अंजवरजं, ५ ब* अड. 


२८ ] *+डोयपण्गत्ती [५. १४६- 


पंचप्रयययणाई ठुगा तस्नेत्तमूछपिकर्य ना | तइलउयरिनरुदा ते कूडा वेदिवणजुतसा ॥ ३४७६ 

५५७०० | ७०० | २५७० ॥ 
ताणेबार भवणारणिं गोदमदेवस्स गेहसरिसािं । ज्िणमवणभू विदार्णि विचित्तरूवाणि रेहंति ॥ ६४७ 
एंदेसु दिसाकण्णा शिवसेनि णिरुवभाहिं रूवेहिं। विजया य वइजयंता जयेतणामा वराजिदया ॥ ६४८ 
णेदागेदवदीओ ०ंदुत्तरणंदिश्वेण _त्ति । भिंगारधारिणीओ ताओ जिगजम्मकल्छाणे ॥ १४९ 
दक्खिगदिसाए फलिये रजदे कुमु्दे च शडिणपडउमा्शे । चंदक्खें वेसमण्ण वेरुलिय अद्ध कुडाओं ॥ १५० 
डच्छेदप्पहुद्ीदि ते कुदा होति पुच्चकृः प्व । एट्रेसु दिसाकण्णा वर्सति इन्छासमाहारा ॥ १७१ 
सुपदण्णा जसघरया लभ्छीणामा य ससवदिणामा । तह चित्तगुत्तदेवी वसुंधरा दृष्पणघराओ ॥ १७५२ 
हाति यमोव सत्यियनंदरहेमवदरज्जगामार्श । रज्जुत्तमचंदसुदंसगाणें! पच्छिमदिसाए कुृदाणिं ॥ १७३ 
पुब्बेदिदकूइाण वासप्पहुदीहिं होंति सारिच्छा | णंदेसुं क्‌-सुं कुणंति वास दिसाकण्णा ॥ ब०४ 
इलणामा सुरदेवी पुटावपठमा लो एक्कजासाय। णवमी सीद। भद्दा जिणजगणीएु छत्ततारीाओ॥ १७५७ 


बदी व बनोंसे संयुक्त ये कूट पांच सौ योजन ऊंचे आर इतनेमात्र मूलविस्तार व 

इससे आधे उपरिम विस्तारसे सह्दित हैं ॥ १४६ ॥ 
उत्सेष ५०० | मूलविष्फम्म ५०० । उपरिमत्रिष्कम्म २०७० | 

इन कुटठोंके ऊपर जिनभयनोसे भूषित और विचित्र रूपवाले गौतम देवके भवनसमान 
भवन विराजमान ह ॥ १४७॥ 

इन भवनोभ अनुपम रूपसे संयक्त विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्‍्दा, 
नम्दवती, नन्दोत्तरा और नन्‍्दवणा नामक दिक्कन्यायें निवास करती है। ये जिनभगवानऊे 
जन्मक याणफर्मे झारीका घारण किया करती हे ॥ १४८-१४५९॥ 

स्फ टेक, रजत, कुमुद, नलिन, पद्म, चन्द्र, वेश्रवण और बह्ये, ये आठ कूट दक्षिण- 
दिशार्म स्थित हैं ॥ १५० ॥ 

य सब कूट उंचाई आदिकम पूत्र कृटोके ही समान है। इनके ऊपर इच्छा, समाहारा, 
छुप्रकीणी, यशोघरा, छक्ष्मी, रोपवती, चित्रगुप्ता ओर दसुंधरा नामकी आठ दिकक्‍्कन्पायें निवास 
करती है | ये सब जिनजन्मकल्याणकर्मे दपणकों घारण क्रिया करती है ॥ १५१-१७०२ ॥ 

अमोघ, खस्तिक, मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र और खुदशन, ये आठ कूट 
पश्चिमदिशार्म स्थित है ॥ १५३ ॥ 

ये कूट विस्तारादिकर्म पूर्वोक्त कृटोंके द्वी समान हैं । इनके ऊपर इला, सुरादेवी, 
पृथिवी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता आर भद्दरा नामक दिककन्यायें निवास करती दे । ये 
दिक्‍्कन्यायें जिनजन्मकल्याणकर्मे जिनमाताके ऊपर छत्रओो घारण किया करती हैं ॥ १५४- (९ ५७।॥! 


१३ ब चंदसदंसुणाणी- २ छ्‌ पुविपठमाओ य, बे पुत्रिपडमाउ य- 


-५. १६४ ] पंचमो मद्दाधियारो [ ५४९ 


विजये च वहजयेते जयेतमपराजिदु च कुइलयं। रुजगक्बरयणकुडाणि सब्वरयण ति उत्तरदियाए॥ १५६ 
एदे वि अट्ठ कूडा सारिच्छा होंति पुब्वक्‌डागं । तेसु पि दिलाकण्णा अलेबु वामिस्पके तीओ ॥ १५७ 

तह पुंडरीकिणी वारुणि ज्ञि आसा य सच्चणामा य । हिरिया भिरिया देवी एद्राओं चमरघारीओ ॥ १०८ 
एदाएं वेदीणे अब्भंतरचउदिसासु चत्तारि । महकूइ चेट्धते पुब्बेदिदकुइसारिच्छा ॥ १७८९ 
णिच्चुज्जोद विभल्ूं णिच्चालाय सयेपह कू्‌इ | उत्तरपुव्वादिलापु दक्विणपरन्छिमदिसापु कमा ॥ १६० 
सोदाबिणि क्ति कणया सदपददेवी य कणयचेत्त ज्ि। उज्जेबकारिगी लो दिसासु जिगजमस्मकल्लाणे ॥ १६१ 
तकक्‍्कूडब्मंतरण कूडा पुच्चुत्तक्‌डसारिच्छा । वेरुालियरुचकम णिरजउत्तमा पुच्वपहुदीसु' | ६६२ 

तेसुँ पि दिसाकण्णा वर्सति रुचका तहा रुचककिर्त्ता। रुचकार्दीक॑ १८। जागेति' जिमजातकस्माओं ॥ १६३ 
पल्‍लपमाणाउटिदी पत्तेक्के होदि सयलदेवीणं । स्पिरिदेवीणु सरिच्छ पररिवारा ताग णादब्वा ॥ १६४ 


/ ७ 


विजय, वैजयंत, जयंत, अयराजित, कुण्डछक, रुचक, र्नकूट और सर्वेरत्न, ये आठ 
कट उत्तरदिशामें स्थित ह ॥ १५६ ॥ 


थे भी आठ कृट प्॒वकृटोके ही सदृश है | इनके ऊपर भी अलेभूपा, मिश्रक्रेशी, 


गुण्डरीकिणी, बारुगी, आशा, सवा, ही। ओर श्री नामफ्री आठ दिक्कन्यायें निवास करती हैं । 
जिनजन्मकल्यागकभे ये सत्र चवरोक्ता खारण किया करती हैं ॥ १५७-१५८ ॥ 


रु 


इन कृटोंकी बेदियेकि अभ्यन्तर चार दिशाओम पृर्वोक्त कूटोके सद्दत चार महद्दाकूट 
स्थित है ॥| १५९ ॥ 

नित्योद्यात, बिमछ, नित्यालाक और स्वयंत्रभ, ये चार छूट ऋमसे उत्तर, पृत्रं, दक्षिण 
आर पश्चिम दिश्ामे स्थित हैं ॥ १६० ॥ 

सोदामिनी, कनका, शतपदा ( झतहदा ) और कनकचित्रा, ये चार देवियां इन कूटापर 
स्थित होती हुई जिनजस्मकत्याणऊमे दिययाओंक्रो निर्मेझ किया करती हे ॥ १६१॥ 

इन कूटोके अभ्यन्तर भागमें पर्वोक्त कूटोकरे सदश बेड्ये, रुचक, मणि और राज्योत्तम 
नामक चार कूट पृब्रादिक दिशाआमे स्थित हैं ॥ १६२ ॥ 

उन कूटापर भी रुचका, रुचकरकीर्ति, रुचकक्ांता और रुचकप्र भा, ये चार दिक्कन्यार्य 
निवास करती हे | ये कम्यायें जिनमगवानऊे जातकर्मोका जानती है || १६३ ॥ 

इन सब देवियोमेसे प्रत्येककी आयु एक पन्यग्रमाण ह्वोतीं है। उनके परिवार अदिवीके 
समान जानना चाहिये ॥ १६४ ॥ 


श्थ चरम. २द व देवीग. 53३द ब मणिरजउत्तमपउभस्स पहुदीतु. ७ दय्‌ ल जणंत्रि. 


७७५० ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. १६५० 


तक्कूडब्भंतरए चत्तारि हवंति सिद्धकुडार्णि। पुब्वसमाणं णिप्तह्॒विदजिगपुरंसरिसजिणणिकेदाणि ॥ १६७ 
दिसविदिस तब्भाए चठ चडउ अद्वाणि सिद्ध कुद्ागिं । डच्छेदप्पहुदीण णिसहसमा' केइ इच्छंति ॥ १६६ 
लोयविशणिश्छयक ता रुचकवरहिस्स वण्णणपयारं । अण्णेण सरूवे् वक्‍्खाणद ते प्यासेमि ॥ १६७ 
दोदि गिरी रुचकवरो रुंदो। अजणगिरिंद्सम उदओ। बादाल सहस्साणि बासो सब्वत्थ दुसघणो गाढो ॥ १६८ 
८४००० | ७२००० | १००० | 

कूढा णंदावत्तो सत्थियसिरिवच्छवडु माणक्खा | तग्गिरिपुव्वदिसाए सहस्सरुंद तददछउच्छेह्दो ॥ १६५९ 
णदेसु दिग्गजिंदा देवा णिवसंति एक्कपल्‍्लाऊ । णामेहिं पडमुत्तरसुभदणीरूंजणगिरीओ || १७० 
तककूडब्भंवरणु वरकूढा चउदिसासु अद्वद्ठा । चेट्टंति दिव्वरूवा सहस्सरुंदा तदद्धउच्छेहा ॥ १७१ 


६००० | ५०० । 


इन कूटोंके अभ्यन्तर मागमें चार सिद्धकूट है, जिनपर पहिलेके समान ही निपध- 
पर्वतस्थ जिनमवनोंके सदश जिनमन्दिर विद्यमान हैं ॥ १६५॥ 

कोई आचाये उंचाई आदिका निपध परबतके समान ऐसे दिशाओंमें चार और 
विदिशाओंमें चार इस प्रकार आठ सिद्धकूटोकों खीकार करते है ॥ १६६ ॥ 

लेकविनि श्वरयकती रुचकवबर पर्वबतक्रे वणनप्रकारका अन्यप्रकारसे व्याख्यान करते है, 
उसको यहां दिखलाता हूं ॥ १६७॥ 

रुचकवरपवत अंजनगिरिके समान ऊंचा, ब्यालीस हजार योजन तिम्तारवाला और 
सबत्र दशके घन ( एक हजार ) योजनप्रमाण अवगाहसे सहित है ॥ १६८ ॥ 

उत्सेष ८४००० | व्यास ४२००० | अबगाह १०००। 

इस पर्वतकी प्रवंदिशासे छेकर नन्बावते, खस्तिक, श्रीइक्ष और वधमान नामक चार 
कूट हैं । इन कूटोका विस्तार एक हजार योजन और उंचाई इससे आघी है ॥ १६५९ ॥ 

इन कूटापर एक पल्यप्रमाण आयुके घारक पदूमोत्तर, सुभद्र, नील और अंजनगिरि 
नामक चार दिग्गजेन्द्र देव निवास करते है ॥ १७० ॥ 

इन कूटोंके अभ्यन्तर भागमें एक हजार योजन तिस्तारवाले ओर इससे आधे ऊंचे 
चारों दिशाओंमे आठ आठ दिव्य रूपवाले उत्तम कूट स्थित हैं ॥ १७१॥ 

बिस्तार १००० | उत्सेघ ५०० | 


१ द्‌ थ पुरजिण, २ ध्‌ थ गिसहसमों ३ ८ दिगदिंदां, द दिगार्दिदा. 


_५, १८० ] पंचमो महाघियारो [ ५५१ 


पुष्वोदिदणामजुदा एदे बत्तीस रुचकवरकूडा | तेखु य दिसायकण्णा ताई चिय ताण णामाणें | १७२ 
होंति हु इंसाणादिशु' विदिसासूं दोण्णि दोण्णि वरकूडा | वेरुलियमणीणामा' रुचका रयणप्पद्ा णामा ॥ १७३ 
रयण्ं व संखरयणा रुचकुत्तमरयणडच्ष्चका कूडा। एदे पदाहिणेणं पुब्वोदिदकूडसारिष्छा ॥ १७४ 

तेसु दिसाकण्णा्ं महत्तरीओं कसेण णिवसंति । रुचका विजया रुचकाभा" वहजयंति रुचककंता ॥ १७७ 
तह य जयंती रुचकुत्तमा य अपराजिदा जिर्णिंदस्स । कुब्वेति जातकम्मं एदाओ परमभत्तीएु ॥ १७६ 
विमला णिश्वालोका सयंपहा तह य णिश्वउज्जोवा | चत्तारो वरकूडा पुब्वादिपदाहिणा होंति ॥ १७७ 


तक्कूडब्भंतरए चत्तारि भवंति सिद्धवरकूडा | पुष्वादिस पुब्वसमा अंजणजिणगेहसरिसजिणगैहा || १७८ 
पाठान्तरम । 
जंबृदीवाहिंतो संखेज्ञाणिं पयोधिदीवाणणिं । गंतूण श्राष्थि अण्णो जंबृदीओ परमरम्मी ॥ १७५९ 


तत्थ वि विजयप्पहुदिसु भवंति देवाण दिव्वणयरीओ | उ्वरिं वजखिदीए चित्तामज्झम्मि पुब्वपहुदीसुं॥| १८० 

ये बत्तीस रुचकवरकूट पूर्वोक्त नामोसे युक्त हैं | इनपर जो दिक्कन्यायें रहती है, 
उनके नाम मी वे ( पूर्वोक्त ) ही है ॥ १७२ ॥ 

बैटूये, मणिप्रभ, रुचक, रत्नप्रभ, रत्न, दोखरत्न ( सर्वरतन ), रुचकोत्तम और रत्नोश्चय, 
इन पूर्वोक्त कूटोंके सबश कूटोमें दो दो उत्तम कट प्रदक्षिणक्रमसे ईशानादि विदिशाओंमें स्थित 
« ॥ १७३-१७४ ॥ 

इन कूर्टोपर क्रमसे रुचका, विजया, रुचकाभा, वेजयन्ती, रुचककान्ता, जयन्ती, 
रुचकात्तमा और अपराजिता, ये दिक्कन्याओंकी महत्तरियां ( प्रधान ) निवास करती हैं। ये सब्र 
उन्क्ृष्ट भक्तिसे जिनेन्द्रभगवानके जातकरमकों किया करती हैं ॥ १७५-१७६॥ 

बिमल, नित्याल्ोक, खयंप्रभ तथा नित्यादोत, ये चार उत्तम कूट पृवादिक दिशाशओ्मे 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं || १७७ ॥ 

इन कूटोंके अभ्यन्तर भागम चार सिद्धवर कूट है, जिनके ऊपर पहिलेके ही समान 
अंजनपवतस्थ जिनभवनोके सद्ृश जिनाल्य स्थित हैं ॥१७८ ॥ पाठान्तर ॥ 

जम्बूद्वीपसि आगे संख्यात समुद्र व द्वीपोंके पश्चात्‌ अतिशय रमणीय दूसरा जम्बूद्दीप 
है ॥ १७९॥ 

वहांपर भी वज्रा प्रथिबीके ऊपर चित्राकरे मध्यमें पवोदिक दिद्ञाओंमे विजयप्रभ्ृति 
देवोंकी दिव्य नगरियां है।। १८० ॥ 


१ द ये इंसाणादेसाः २ द्‌ बेलरिय पयणि णामा, व वेरलिय पयणि णामा. हे द्‌ थे उच्छका, 
४ द्‌ व रचकाय. ५थ नयरी. े ध्‌ उवरिम. 


७ 


जणूरे ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. १८१- 


डच्छेहजोयणेण पुरीओ बारससहस्सरुंदाओ | जिणभवणभूसिदाओ उववणवेदीहिं जुत्ताओ ॥ १८१ 
१२००० 


पण्णस रिदरूतुंगा पायारा जोयणदछूमचगाढा । सब्बाणं णयरीणे णद्वंतविचित्तवयमाला 4 १८२ 
| 
कंचणपायाराण वररयणविणिम्मियाण भूवासों । जोयगपणुत्रीसदर्ल तश्चउभागों य मुहवालो ॥ १८३ 
जा | रा । 
एक्रेक्काण दिसाए पुरीण पणुवीसगोउरदुवारे । जंबृणदणिम्मविदा मणितोरणथंभरमणिज्ञा ॥ १८४ 
बासट्टि जोयणाएें ताणं दवंति पुरोवरिपुराग । उदओ' तहलमेत्तो रुदों गाढो दुबे कोला ॥ १८७५ 
६२। ३१ | को २ । 
मज्झे चेट्रदि रायं विचित्तवहुभवणएहि' आदिरस्से। जोयणसदाणि बारस वासऊदे एकको सउच्छेद्दो ॥ १८६ 
३१२०० [ को १ । 


ये नगरियां उत्सेध योजनसे बारह हजार योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, जिनभवरनोसे 
विभूषित और उपवनबेदियोंसे सयुक्त है ॥ १८१ ॥ विस्तार १२०० यो.। 
इन सब नगरियोके प्राकार पचहत्तरके आधे ( साढ़े सैतीस ) योजन ऊंचे, अध याजन- 
प्रमाण अबगाहसे सहित, और फढराती हुई विचित्र ध्वजाओंके समृहस संयुक्त हैं ॥ १८२॥ 
उन्सेध ४५" | अबगाह ६ । 
उत्तम रनोस निर्मित इन सुवर्णधकारोका भूविस्तार पत्चासके आधे ( साढ़े बारह ) 
याजन और मुखविस्तार पच्चीसका चतुर्थ भाग अर्थात्‌ सवा छह योजनमात्र हैं ॥ १८३ ॥ 
भूविस्तार (५ । मुख्विस्तार +, । 
इन नगारियोंकी एक एक दिशामे सुबरणसे निर्मित ओर मणिमय तोरणस्लम्मोसि रमणीय 
पच्चीस गोपुरद्वार हैं ॥ १८४ ॥ 
इन नगार्योंके उत्तम भवनोंकरी उँचाई बासठ योजन, इससे आधा विस्तार और 
अवगाह दो कोशमात्र है ॥ १८५॥ 
उन्सेध ६२ । विस्तार ३१ | अबगाह को० २ | 
नगायिंके मच्यमे विचित्र बहुत भवनोंसे अतिशय रमणीय, बारहसौ योजनप्रमाण 
बिस्तारसे सद्धित और एक कोश ऊंचा राजांगण स्थित है || १८६ | 
बिस्तार ६५३०० । उत्सेध को० १। 


शूद्‌ थ उदए. २६८६ बल कोसो. ३ द्‌ ब विधित्वश्मवणएट्िं. 


-५. १०३ ] पंचमी मद्दाधियारों [ ५८३ 


तस्घ्न य थलस्स उबरिं समंतदो दोण्णि कोस उच्छेह | पंचपयचावरूुंद चडगोउरसंजुदे बेदी | १८७ 
को २ । दंंड॒ ४०० । 
रायंगणबहुमज्झे कोससर्य पंचवीसमब्भहियं | विक्खेनो तदगुणों ठद॒ओ गा दुबे कोसा # १८८ 
प> 
१२७ | २०० । को २। 
पासादों मणितेारणसं पुण्णो अद्वजायणुच्छे हो । चडवित्थारों दारों वज्ञकवाड़ेद्दि सोहिलो ॥ १८९ 
८।४। 
एदस्स चउदिसास चत्तारो होनि दिव्वपासादा | उष्पण्णुप्पण्णाण चड चडउ बड्ति जाव छक्कंत ॥ १९० 
एत्तो' पासादा्ं पर्मा्ण मेब्ले पइ्भिणामों। एक्को हवेदि मुत्स्थों अत्तारों सडलछम्सि पढमसम्सि ॥ १९१ 
६।४9। 
सालस बिदिए तदिए चउसट्टी बेस च छप्पण्ण | तुरि| ते चउपहदईे पंचामेण मंडलास्सि पासादा ॥ १९२ 
१६ । ६४ | २०६ | १०२४ । 
चत्तारि सहस्साणि छण्णडदिजुदाणि हाति छट्टीएण । एत्तो पा्रादाण उच्छहाँदि परचेसा ॥ १९३ 
०७००६ । 


इस स्थच्क ऊपर चारा आर दो काश ऊँची, पाचसी घनुप विस्तीणे आर चार 
गापरास यक्त बेदी सित है ॥ १८७ ॥ उत्सेव २ को. । विस्तार ७५०० घनुप | 


राजांगणके, बहुमन्यमाग्म एकसा पच्मीस काश विस्तारबाला, इसस दूना ऊचा, दो 
शिमात्र आगगाहसे सीहत, आर मणिगय तोरणोस परिप्रण श्रासाद है । इसका वज्रमय कपाटासे 
सझोमित द्वार आठ योजन ऊंचा ओर चार योजनमात्र विस्तारस सहित है || १८८-१८०९ ॥ 


पासादविस्तार १२७ | उत्सेव र०ण० | अपरह २ को. | दराससेन ८ | जिस्तार 9 या. । 

इसका जारा दिशाआम चार दत्य प्रासाद है । (१) उनसे आगे ऋतशा मण्डल तक 
इत्तरात्तर चार चार गुण पग्रासाद है ॥ १०० || 

यहासे प्रत्णथ्क मण्डठके ग्रासादोंके प्रमाणका कहते है । एक ( मध्यक। ) प्रासाद मुख्य 
है | प्रथम मण्डल्में चार प्रासाद | ॥ १९१ ॥ 

द्वितीय मए्डलूम संन्‍्य्ह, तृतायभ चासठ, चतृुथम दो सी छप्पन और पाचत्र मण्डल्में 
इसमे चागुणे अर्थात दश सी चेाबीस प्रासाद 8 ॥ १९२ ५ 

द्वि. मं. १६ | तू. में, ६४७ | च. म २७६ | प. म. १०२४ | 

छठे मण्डल्में चार हजार छयानबरै प्रासाद है । अब यहांसे आगे भवनोंकी उचाई 

आदिका निरूषण किया जाता हैं ॥ १९३ ॥ पटष्ट मं. 9०९६। 


१ थे उबउगाद.- २ दे दारा. हद एको 
२९, 70 


५५५ ] तिल्‍ोयपण्णत्ती [ ५. १९४- 


सब्बण्भंतरमुकक्‍खप्पासादुस्सेहवासगाढसमा | झआादिमदुगरंडलूप तस्स दल तदिय-तुरिमस्मसि ॥ १९७ 

पंचमिएणु छट्टीएु तहलमेत्तं डुबेंदि उदयादी । एक्रेके पालादे एक्तेका वेदिया विचित्तयरा ॥ १९७ 

बेकासुच्छेहादिं पंचसया्शिं घणूणि वित्थिण्णा । आदिल्वयपासादे पढमे बिदियम्मि तस्मेत्ता ॥ १९६ 

पुष्विछवेदिभद्ध॑ तदिए तरिमम्मि होति मेडलएण । पंचमिण छट्ठटीए तस्सद्धपमाणवेदीओ ॥ १९७ 

गुणसंकमणंसख्वद्धिदाग सब्वाण होदि परिसेख्वा । पंचसहस्सा चउसयसंजुत्ता एकसट्री य॥ १५९८ 
७५७६१ । 

भारिमपासादादी' उत्तरभागे छिदा सुधस्मसभा। दलिदपणुरवीसजोयणदीहा तस्सद्धवित्थारा || १९९ 


कक 
ता है ॥ हि ॥ 


(३ 


आदिके दो मंडलोमें स्थित ग्रासादोकी उचाइ, विस्तार और अबगाह सबके बीचम स्थित 
मुख्य प्रासादकी उंचाई, विस्तार और अबगाहके समान है। दृतीय और चतुथ मंडल्ठके प्रासादोकी 
उंचाई आदि उससे आधी है । इससे भी आधी पंचम और छेठ मण्डल्के प्रासादोकी उंचा३ 
आदिक है | प्रत्येक प्रासादके विचिन्रतर एक एक वढठिका है ॥ १९४-१९५ | 

प्रथम प्रासादके आश्रित बेदी दो कोश उचाई आदिसे सहित और पांच सी 
धनुष विस्ती्ण है । प्रथभ और द्वितीय मंडलमे स्थित प्रासादाकी वदिया भी इतनीमात्र उंचाई 
आदिसे सहित है ॥ १९६॥ 

तृतीय व चतुथ मण्डलके प्रासादोंकी त्रेदिकाकी उंचाई व बिस्तारका प्रमाण पूर्वीक्त 
वेदियोंसे आधा और इससे भी आता प्रमाण पांचवे व छठे मण्डछूके प्रासादोंकी वेदिकाओका 
है ॥ १९७॥ 

गुणितक्रमसे स्थित इन सब भवनोकी संख्या पांच हजार चार सा इकसठ है ॥ १९८॥ 

५४६१ । 


प्रथम प्रासादके उत्तर भागमें पतच्चीस योजनके आधे अर्थात्‌ साढ़े बारह योजन लेबो 
और इससे आधे विस्तारवाली सुधमंसभा स्थित है ॥ १९९ ॥ लंबाई *. | विस्तार ., यो. | 


१ृथइग. २द्‌थगणसंकरण. दे थ चउस्सय. ७४ द्‌ "पासादो. 


-५. २०५ ] पंचमो मद्दाधियारो [५५५ 


णवजोयणउच्छेहा गाउदगाठा सुवण्णरयणमई । तीए उत्तरभागे जिणभवण्ण द्ोदि तस्मेत्त || २०० 
९। को १। 
प्रवणदिसाए पढमप्पासादादों जिणिंद्गेहलमा। चेद्गनदि उववादसभा कंचणवररयणणिवहमई ॥ २०१ 
5 । 
४ | . | ९ |को १ । 


|. 


चुब्वदिसाण पढमप्पासादादों विचित्तविण्णासा । चेट्रदि अभिसेयसभा उववादसभाए सारिष्छा ॥ २०२ 
तत्थ च्चिय दिब्भाण अभिसेयस भासरिच्छवासादी । होदि अलंकारसभा मणितारणदाररमणिज्ञा | २०४३ 
तसर्सि चिय दिब्भाए पुच्वस भासारिसडझद्यवित्थारा । संतसभा चासीयररयणमई सुदरदुबवारा ॥ २०४७ 
एंडे छप्पासादा पुच्चेहिं मंदिरेहि मेलबिदा | पंच सहस्सा चडसयअब्भद्दिया सत्तसट्टीदिं || २०७ 


'५४६७ | 


और रनमयी यह सभा नो याजन ऊंची और एक गब्यूति अर्थात्‌ कोशमाश्र 
अबवगाहसे सहित ६ । इसके उत्तरमागम इतनेमात्र प्रमाणसे संयुक्त जिनभवन है ॥ २००॥ 
उन्सघ ९ या. | अबगाह को. १। 
प्रथम प्रासादसे वायब्यदिशामे जिनेन्द्रभवनके समान खुबणे एबं उत्तम रत्नसमूहोंसे 
निर्मित उपपादसभा स्थित है || २०१॥ 


हा ह5 बढ 


व्यांट | विस्तार ॥ उसके ९ यो. । अबगाह १ को. | 

प्रथम प्रासादके पृलण उयपादसभाक्र समान विचिन्र रचनासे संयुक्त अभिषेकसभा 
म्थत € ॥ २०२ ॥ 

इसी दिद्याभागमे अभिषेकसभाके समान विस्तारादिस सहित और मणिभय नोरणद्वारोसे 
स्मणीय अल्कारसभा हे ॥ २०३ ॥ 

इसी दिशामभागम पत्र समांक सब्श उचाई व ब्िस्तारसे सहित, सुबर्ण एवं रत्नोंसे 
निर्मित, और सुन्दर द्वागंत्ष संयुक्त मंत्रसभा हैं || २०४ ॥ 

न छद्द प्रासादोकों पूत्र मन्दिरोंमे मिलाइनेपर सबने क॑ समस्त संख्या पांच जार 
चार सो सड़सठ होतो है ॥ २०५ ॥ ५४६७। 


श्द््‌ व उच्छेहो . 


५५६ ] तिंलोयपण्णत्ती [ ५. ३२०६-- 


ते सब्वे पासादा चडदिस्मुंहविष्फुरंतकिरगेहिं । वररयणपवेहिं णिश्व्चियणिश्वउज्जोबा ॥ २०६ 
पोक्खरणीरमस्मेहिं उववणसंडेदिं विविहरुक्खेहि । कुसुमफलसाहिदेहिं सुरमिहुणजुदेंडि सोहेति ॥ २०७ 
बि८ मवण्णा केई केई कप्परकुंदसेकासा । कंच्रणबण्णा केइ केई वाज्जिदेगीलणिहा ॥ २०८ 

तेसुं पासादेसु बिज़ओं देवंीसहस्ससोहिल्ो । णिश्चजुबाणा देवा वरसथणविभूसिदसरीरा ॥ २०५९ 
वूक्‍्खणर्बजणजुत्ता घादुविहीणा य वाहिपरिचत्ता | विविहसुहेखुं सत्ता कीडले बहुविणोदेण ॥ २१० 
खयणाणि आसणाणणि रयमणमयाण्णे भदंति भवणसु | मडवाणि गिम्मत्यागिं मगगयणारंदजणणाएणिं || २११ 
अभादिमपासादस्स य बहुमज्झे हाँदि कशयरयणम्य | खिहासणे बिसाले सफादपीर परमरम्मं ॥ २१२ 
सिंहासणमारूढों विजभा णासंण अहिबवदे तत्थ । पुव्वमुहे पासादे तत्थाणदेदि छील्‍लाएु ॥ २१३ 


तस्सख य सामाणीया चेट्टने छम्सहस्सपरिसाणा । उत्तरदिसाविभाग विदिसाए विजयपीढादा ॥ २१४७ 


जिनके किरण चांशा दिआजमे ग्रके दामान हु रहा हू ऐस उत्तम स्नमयी प्रद्ीपोस 
ब सतत भवन निन्‍्य अचित और नित्य उद्योतित रत & ॥ २०६ ॥ 

पुष्करिणिओस स्मणाय, फड-फूलास सुझबत, अनक प्रकारक बुल्षास सांहित, आर 
देवयुगलास संयुक्त ऐस उयवनस्वस्टेसि व प्रासाद झामायमान हालत ह ॥ ४०७ ॥ 

इनमे कितने ही भवत भगे जेस चगनाठ, कितने हा कपूर आर कुद्पृष्पक सदर, 
कितने ही खुबर्णवण, और कितने दी बत्र एवं टरडनीलमारक संद्रण 6 ॥ २०८ ॥ 

उन भवनाम हजार दचियास सुझेर्गर 4, दिजय नामक देय झामायपान & | जार वह। 
नित्ययुवक्, उत्तम ख्नोसे विभूगित शारस्ख सयुच्द, लक्षण व व्यजनोस सहित, बावुणसे 
बिहीन, व्यायिस रहित, तथा विविध प्रकारक सुख्बाभ आसक्त दव बहुत विनादक साथ कीड़ा करते 
& ॥ ९२०९-२१० ॥ 

इन भवनेमे मृदुल, निमल आर मन एव लजेका आनन्द्दायक्र रनमथ डास्याये 
आसन विद्यमान ह ॥ २११॥ 

प्रथम ग्रासादके बहुमन्यभागम अतिशय स्मणीय और पादपीढठ सहित खुबण एजे रुनमय 
विशाल सिंहासन हे ॥ २१२॥ 

चहां पूथमुखख प्रासादम सिदहासनपर आरूद विजय नामक अभिप्रति दव न्टीलासे 
आनन्दका प्राप्त होता है ॥ २१३॥ 

विजयके सिहासनस उत्तरदिशा आर विदिशाम उसके छद् हजार प्रमाण सामानेक 
दब स्थित रहते है ॥ २१४ ॥ 


१ थे 'दिसुपुद. २वद् ख संडा. ३ द्‌ व जंविद. 


-५, २२११ ] पंचमी मह्ाधियारो [ ५५७ 


चेट्टीत णिरुवमाणा छ चिय विजयस्स अग्गदेवीओो । ताणं पीढा रम्मा सिंहासणपुच्बदिब्भाणु || २१७ 

परिवारा देवीओ तिण्णि सहस्सा हुवति पत्तेक | साहियपल्ले आऊ णियणियठाणम्मि चेट्टीति ॥ २१६ 

बारस देवसदस्सा बाहिरपरिसाए विजयदेवस्स । णहरिदिदिसाए ताणं पीढाणि सामिपीदादी ॥ २१७ 
१२००० । 

इस देवसहस्साणि सज्थिमपरिसाए होति! ब्रिजयस्स । ठक्स्विणदिसाविभागे तप्पीढा णाहपीढादों | २६८ 
१०००० | 

अन्भेतरपरिसाए अट्ट सहस्साणि विजयदेबस्ख | अग्गिदिसाए होति हु तप्पीढा णाहप्रीढादों || २१९ 
( ८००० ) 

सणामहत्तराण सत्ताणं हाति विव्वपीदाणि | खिहासणपस्छिमदाी वरकचणरयणरहदाइई ॥ २२० 

तणुरक्खा अट्टार्ससहस्मसरवा हवेति पत्तेक्त । ताणं चउसु दिसासु चेट्ेत चेंदपीढाणिं ॥ २२१ 


८००५ | १८००० | १८१०० ॥| १८००० | 


(्‌ 


मुख्य सिद्दासनके प्रूवाद आमागम वजयदेवकी अनुपम टहा अम्नंदाविया स्थित रहती 
| उनके भहासन समणाय है ॥ २१७॥ 
के कई; ्फ श्री हा ्‌ है प ड़. न पी ह ञ ध्् 
इनमसे प्र येके अग्रदबीको परिवारदेबिया तीन हजार है जिनकी आयु एक. पत्यसे 


पु 


उक ही हैं| ये परिवास्दविया सी अपन अपन स्थानम स्थित रहती & ॥ २१६ ॥ 


विजयद बकी बाह्य परिषद्म बारह हजार टव ६॥ उनके सिंहासन स्वा्मीक शिट'सनस 
च् 


“+य दिशाभागमे है ॥ २१७ ॥ १२००० | 

#िजयदेवकी मध्यम परिषदूम दश हजार दव हाते है | उनके सिदासन स्वासांकि 
नहासनस दक्षिणद्शाभागम स्थित रहते € ॥ २१८ ॥ १०००० । 

विजयदवरकी अभ्यन्तर परिषदूभ जो आठ हजार देव रहते €, उनके सिह्ासन स्वामीके 
लद्ामनसे अशभ्रिदिशाम स्थित रहते 6 ॥ २१९ ॥ ८००० | 

सात सनामहत्तोके उत्तम खुबण एव सनोसे रचित दिव्य पीट सुख्य सिहासनके 
श्रमम होते है ॥ २२०॥ 

विजयदेवके जो अठारह हजास्प्रमाण झगीस्‍रक्षक दब है, उन प्रस्येककक अन्द्रपी८ 
“गा दिल्याओमे स्थित है ॥ २२१ ॥ 


पूत्र १८००० | दक्षिण १८००० | पश्चिम १८००० | उत्तर १८०००। 


१्य इंति 


५०५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २२२-- 


सत्तप्तरमहुरगीय॑ गायंता पलद्ववं॑सपहुदीण | वायंता णव्चंता! विजय॑ रंजेति तत्थ सुरा || २२२ 
रायंगणस्स बादिर परिवारसुराण द्वीति पापाद[ | विप्फुरिदबयवरडाया वररथणजोइअधियंता | २२३ 
बहुविदरइकरणेहिं कुसलाओ गिद्यज्ोच्वणजुदभो । णाणावियुव्वणाओं मायालोद्वादिरदिदाओों || २२४ 
उल्लभिद्विब्भमाअं। चितसदृंबिण पेम्मवंताओ | सब्वाओं देवीजो लग्गंते तिजयदेवस्स ॥ २२७ 
णियणयराणि णिविद्वा देवा सब्बे वि विणयसेपुण्णा । णिव्भरभत्तिपसत्ता सेवेते विजयमभ्षणवरदं ॥ २२६ 
लण्णयरीए बादिर गंतूर्ग जेयरणाणि पणर्वा4 | चत्तारा वणसेडा पत्तेक॑ चेत्ततरुजुत्ता ॥ २२७ 


/े का को * शो. 


होति हु ताणि! वणाणिं दिच्वाणि जतोयसत्तवण्णाणं । चेपयचुदवणा तद्द पुच्चादिपदादिणकमेण ॥ २२८ 


पु 8 छा हे ] 


बारससद्स्सजोयणदीदा ते इं।ति पंचसयरूदा । पत्तेक्क वणसंडा बहुविहरुकग्बद्धि परिपुण्णा | २२० 


६२००० | ५०० ॥ 


बहा देव सात खरोंस परिपूर्ण मधुर गीतकोा गांत और पटह एज बांसुरी आदिक 
बाजाका बजाते व नाचते हुए. विजयका मनोरंजन करले €& ॥ २२२ ॥ 

राजांगणस बाहिर फहराती हट वचअजा-पताकाआस सह्दित और उत्तम स्नोंकी ज्योति 
आधिक रमणीय परिवास्टेबाक्रे प्रामाठ ८ ॥ २२३॥ 

जो बहुत प्रकारकी रतिक करनम कुशल है, नित्य योवनसे युक्त ह, नाना प्रकारकी 
विक्रियाका करती है, माया एवं ठोमादिश रहित है, उलासयुक्त वदास सहित ४, और खमसावसे 
द्वी प्रभ करनबाली है ऐसी समस्त दविया विजयदेबकरी सेवा करती है || २२४-२२५ | 

अपने नगराम रहनवाले सब ही दव विनयसे परिष्रूण। आर अतिञशय भक्तिमें आसक्त 
होकर निरन्तर विजयदेवकी सेवा करत € ॥| २२६ ॥ 

उस नगरीक बाहिर पतच्चीस योजन जाकर चार बनल्वण्ड स्थित है, जा प्रस्येक चैन्यब्ल्षोस 

संयुक्त हैं ॥ २२७ ॥ 

अग्ाक, स्पण, चग्यक और आम्र द्रक्कोंके थे वन प्रवीदिक दिशाओमे प्रदक्षिणक्रमसे 
हैं ॥ २२८ ॥ 

बहत प्रकारके वृश्लोंसे परिवणे ते प्रत्येक वनखण्ड बारह हजार योजन लंबे आर पांच 
सौ योजन चौड़े है ॥ २२९॥ दीब्र १२००० | विस्तीण ५०० यो. 


श्यृयणं चित्ता, २ द्‌ व सिछित्तसहावेण. ३२द्‌ व ताणं, 


-७५, २३६ ] पंचमो मद्दाधियारो [५५९ 


एदेसुं चेत्तदुमा भावणचत्तप्पमाणसारिच्छा | त्ा्ण चडसु दिलासु चठडचडजिणणादहपडिसाओ ॥ २६० 
इवासुरमद्विदाओ सपाडिदहेराओ रमणमइयाओ | पलक आसणाओों जिणिंदपडिमाओ विजयेते ॥ २३१ 
4 


चेत्तदुमस्सी साणे भागे चेट्टेदि दिव्वपासादों | इगितीसजोयणाणिं कोसब्भदियाणि वित्थिण्णो ॥ २३२ 
३१ | को १ | 
वासाहि दुगुणउदओो दुकोस गाढा विचित्तमणिग्बंभो | चड-अट्र जोयणाएि रुंदुब्छेद्दा दु तदारे ॥ २३३ 
६२ | को २ | ४ | < 
सुजरूंतरयणई।ओो विचित्तलयणासणेद्दि परिपुण्णों । सदरसरूवर्गंधप्पातेदिं' सुरमणारम्मभी || २३४ 
कणयमयकुड्डंविरचि विधचित्त चित्तप्पबंधरमणिज्जो | अच्छ रेय जणणरूवों कि बहुणा सो णिरुवमाणो || २६५ 


हु 


तस्सि अधघोयदेओ रमेदि देवीसद्स्ससेजुत्तो । वररमणमडउडघारी चामरछत्तादिसोद्दिल्लो || २३६ 


इन वनोमे भावनल्यकक चैत्यवृक्षोके प्रमाणसे सदरश जा चैत्यवृक्ष स्थित है उनकी 
साय दिशाओआम चार शिनेन्द्रश्नतिमाय हैं ॥ २३० | 

देव व असुसेसे प्रूजित, प्रातिहायसे साहित, आर पद्मासनस स्थित वे रनमय िनेन्द्र- 
प्रतिमाथ जयबंत है || २३१ ॥ 

प्रयेक चेत्यवृक्षके इगानदियामागम एक काश अधिक टकतीस योजनग्रमाण विस्तार- 
वीला दिव्य प्रासाद स्थित € ॥ २३२॥ यो. ३१, का. १) 


विचित्र मणिमय खम्माोसे संयुक्त इस प्रासादकी उचा३ बिस्तारस दुगुणी अर्थात्‌ साढ़े 
गरसटठ याजन और अबगाह दो काशप्रमाण € | उसके द्वारका जिस्तार चार योजन और उंचाई 
आठ योजन है ॥ २३३ || उंचाइ या. ६२, का, २ | ( अबगाह को. २ )। विस्तार 9 | 
उचाड ८ यो. । ः 

उपयुक्त प्रासाद दर्दाप्ममान सनदीपकोस साहित, जिचितच्र लय्याओ व आसनोस परिषृण 
औ दाब्द-रस रूप-गन्ब एव स्पर्शस दडेवबोंके मनको आनन्द्रजनक, सुवर्गभय भीतापर रच गये 
वाचित्र चित्रोके सम्बन्बस रमणीय, और आश्वर्यजनक खग्णपम संयुक्त है | बहुत कहनेस क्‍या ? 
वह प्रासाद अनुपम है ॥ २३४-२३५॥ 

उस ग्रास्तादमें उत्तम रतनमुकुटको घारण करनेवराद्य और चमर-छन्नादिस खुशोमित 
बह अशोक देव हजार देवियासे युक्त होकर रमण करता है ॥ २३६॥ 


? दे व सपादिहारओं रमणमहराआ. २दब चत्तद्मीसाण भाग चेट्टेंदि हु होदि दिव्ब?. 
दे द्‌ रंदं छेवाओ, ब रुंंदंछदाओ. ४ द व गंधे पासेहि, ५ द तुषमणे रम्मा, य॒ तुरंयमणाणंमा. 
६ व कुंडल, 


"६० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७५. २३७- 


सेसम्मि बहजयंसात्तिदुएप्‌ विजयं व! वण्णणं सयर्ूल । दक्खिणपरच्छितउत्तरदिसासु ता्ण पि णयराणि || २३७ 
। जेबृदीवेवण्णणा समत्ता । 


दीक्ो” सर्यभुरमणं। चरिमो सो द्ोदि सयऊदीवाणं” । चेट्टेदि तस्स मज्से वरूएण सर्यपद्दो सेलो ॥ २३८ 
ओयणसहस्समेकक गाढो वरविधिद्रयणादिप्पंता । मुकोवरिभाएसुं तडवेदीडवव्णादिजुदो ॥ २३५९ 
तग्गिरिणों डच्छेद्द वासे ऋईसु जेत्तियं माणं | तस्सि कालवसेणं” उवपफसलों संपइ्ट पणट्रों | २४० 

। एवं विण्णास्रों समत्तो | 


एत्तो दीवरयणायराण बादरखेत्तफलू वतइस्सामो | तनन्‍्थ जबूदीवमादिं कादूण वद्दलरूवावट्रिद- 
*5त्ताणं खेत्तफलमाणयणट्र॒मेसा सुत्तगाहा-- 


तिगुणियवासा परिद्वी तीए!” विक्खंभपादयुणिदाए । जे लूद्ध ते बादरखेत्तफलं सरिसवट्टाण || २४७१ 


शेष वेजयन्तादि तीन दवाका संप्रूण वर्णन विजय देवके ही समान है| इनके भी 
नगर क्रमश; दक्षिण, पश्चिम आर उत्तर दिश्ामें स्थित है ॥ २३७ ॥ 


जम्बूद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ। 


सब द्वीपाम अन्तिम वह स्वयम्भूर्मण द्वीप & | इसक मध्यभागम मण्डलाकारस स्वयंप्रभ 
शैल स्थित है ॥ २३८ ॥ 


यह परत एक हजार याजनप्रमाण अबगाहस सहित, उत्तम अनेक प्रकारके रनासे 


दैदाप्यमान, और मूठ व उपरिमि भागोंमि तटबदी एवं उपबनादिसे संयुक्त है ॥ २३९ ॥ 


इस पवेतर्की उंचा३, विस्तार और कूटाका जितना प्रमाण है, उसका उपदेश काल्यश 
ईस समय नप्ठ हो चुका है ॥ २४० ॥ 
इस प्रकार विन्यास समाप्त हुआ । 


अब यहांसे आंग द्वीप-समुद्रोके स्थूल क्षत्रफलको कहते है। उनमसे जम्बूद्वीपर्क: 
आदि करके गोल्ाकारसे अवस्थित श्ेत्रोके क्षेत्रकठकों छानेके लिये यह सूृत्रगाथा है -- 


(५५ 


गोल क्षेत्रके विस्तारसे तिगुणी उसकी परिधि ( बादर ) होती है, इस परिधिको' 
बिस्तारके चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उतना समानगोल क्षेत्रोंक्ा बादर 
क्षेत्रफल होता है ॥ २४१ ॥ 


१ द्‌ थ विजय पि. २ ब जबूद्दीपवणण्णा. % द्व पुस्तके नास्थेतत्‌. ४ द आदीओ. ५ द देवाण 
८ द्‌ थ उच्छेही, ७ द्‌ ब कालवसेसा. ८ द्‌ व दीवरणायराठाण बादरमेदतप्फलं. ९० द्‌ शथ मिस्सा. 
१० द्‌ व परिहीए ११ द्‌ य .सारिसदुंडाणं. 


-५. २४४ ] पंचमो महाधियारो [५६१ 


लत॒णसमुददमादिं कादूण उबरि वरूयसरूचेण ठिदरीवसमुद्दाण खेसफलमाणयणटू एुंदा जि 
सुत्तगाह्यओर-- 
रक्स्वेणोण रुंद जबद्दि गुण इाब्छियस्स झायामो | ते रुंदेण य गुणिदं खेत्तफर्ल दीचडबहीण ॥ २४२ 
अद्दवा आादिममज्क्षिमबाहिरसूईण मेलिदं माण। विकसेभहदों इच्छियवलयाण होदि बादरे खेत ॥ २४8३ 
अद्दवा तियुणियमज्मिमसूई जाणिज्ज इट्टवलूयार्णं । तह अभ पसाण से चिय रुंदहदे वऊयखेस्तफले ॥ २४४ 
जेबृदीवस्प बादरखेत्तफले ससतसयपण्णासकोडिजोयणपमाणं होदि--- ७५०००००००० | छवण- 
समुहस्स खेत्तफलं अट्वारसहस्सकोडिजोयणपसाणं-- १८०००००००००० । धादइसंडदीवस्स बादरसेक्त- 
फल अट्ट्सहस्पकोडिअब्भद्िियएक्कलक्खकोडिजायणपसाणं-- १०८०००००००००० । कालछोदसमुदस्स 


उदाहरण--जम्बृद्वीपका विस्तार यो, १००००० | १८०००००३८३-३००००० | 


३००८००३४८ १०" ही £ध2०-- 9५०००००००० बा. क्षे, फल | 





व्यणसमुद्रका आदि करके आगे वल्याक्रास्स स्थित द्रीप-समुद्रोके क्षेत्रफलके लछानके 
डिये थे भी सृत्रगाथाय है--- 

इल्ड्ित क्षेत्रके ब्रिस्तास्मस एक ल्यग्ख क्रम करके शोपको नीसे गुणा करनपर इच्छि 
दीप या समुद्रका आयाम हे।ता है | पुनः टस आयामकों विस्‍्तारस गुणा करनेपर द्रीप-समुद्रका 
अत्रफल होता हैं || २४२॥ 

उदाहरण--ल्बणसमुद्रका विम्सार यो. २ लाम्ब| २ साख - १ लाग्ब २८ ९-९ त्टाग्व 
अयाम। ९ लाख ३८ २ छाख ८ १८०००००००००० व्वणसमद्रका क्षत्रफत् । 

अथवा--- आदि, मब्य और बाह्य सूचियाके प्रमाणका मिलाकर बिस्तारसे गुणित 
फ्रनपर इच्छित वछयाकार क्षेत्राक्ता बादर क्षेत्रफल होता है ॥ २०३ ॥ 

उदाहरण---न्य्वणसमुद्रकी आदि, मध्य वर बाह्य सूची -- १ व्टागख + ३ व्यग्व + ५ 
टाग्ब ८ ९ लाग्य; ९ स्टाख ८ २ लाग्व -- १८०००००००००० ल. स. का बादर क्षेत्रफल । 

अथवा-- तिगुणी ममध्यसूर्चाको टष्ट वल्यक्षत्रोंका पूर्वोक्त अथील्‌ आदि, मध्यम और 
वाद्य सचियोंका सम्मिलित प्रमाण जानना चाहिये। इसे जिम्तार्स गृणित करनेपर जो गसाशि 
उपन्त हो उतना उन बल्यक्षत्राका बादर क्षत्रफल होता है ॥ २४४ ॥ 

उदाहरण--छवणसमुद्रकी म. सू. या. ३ व्यख। ३ लाख >८ ३ _ *, लाख । ९ लाख 
| 

जम्बूद्वीपका बादर क्षेत्रफल सात सा पचास करोड योजनग्रमाण है-9५००००००००। 
डत्रणसमुद्रका क्षेत्रफल अठारह हजार करोड़ योजनप्रमाण है-- १८०००००००००० | 


वानकीखडद्वीपका बादर क्षेत्रफल एक छाख आठ हजार करोड़ याजनप्रमाण है-- १०८०००- 
एफ, पा 


> रे लाख -- १८०००००००००० ल., स. का बादर क्ष. फ. 


९५६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. २४४- 


खेसफले चत्तारिसहस्सकोडिअब्भहियपंचन्टकथकाडिजायणपमाण--- ७०४०००००००००० । पॉक्स्पर- 
दीवस्स खेत्तपमाण सट्टिसहस्सकोडिअब्भहिय एकवीसलक्स्वकोा डिजोयणपमाणे -- २१६० ००००००००००। 
पोक्स्घरवरसमुदहस्स खेत्तफले अट्रावीससहस्सकी डिअब्भहियडणणउदिलक्वकोडिजे।यणपमाणे --- <९२८७- 
०००००००००। एवं जंबृदीवप्पहुदिजहण्णपरित्तासंखे ज्जयस्प रूवाहियछेदणयमेक्तट्राणं गेतूण ट्विददीवस्स 
खेत्तफले जहण्णपरित्तासंखेज्जयं रूऊणजहण्णपरित्तासंखेज्जागण गुणिय परुणों णबसहस्सकोडिजोयणेहिं 
गुणिदमेत्त सेत्तफल होदि। तच्चदे - १६। १५ | ९००००००००००। पुणो जेबदीवष्पहुदिपलिदोबमस्स 
सूवाहिय [ -छेदणय- ] मेत्त ठाण गेतूण ट्रिददीचस्स खेत्तफर् पलिदोवर्स रूऊणपलिदोवर्मेण गुणिय पुणो 
णवसहस्सकोडिजोयणेहिं गुणिदसेत्ते हादि। लखेद पमाएणे --- [ प। प-१ ]९५०००००००००० | एवं 
गणिद्ण' णादब्वे जाब सययंभूरमणसमुद्द क्ति। ततथ अंतिमवियप्प वत्तइस्सामो-- सर्यभूरमणसमुहस्स 
खेत्तफले जगसदीए बरसे णवरूबहि युणिय सत्तसदचड्सादिख्वेहिं भाजदमेत्त पुणे एक्कलक्‍्ख बारससहस्स- १० 
पेचसयजोयणेहि गुणिद्रज्जुण अब्भहिये होदि। पुणा एणक्रसहम्सछस्सयसत्तासीदिकोडीओ पण्णासलक्ख- 


शक 


००००००० | कालछेदसमुद्रका क्षत्रफट पाच छाग चार हजार करोड़ योजनप्रमाण है-- 
ज७ज०४२०००००००००० । पुष्सस्वीपका क्षत्रफत इक्रॉस लाग साठ हजार करोड़ योजनप्रमाण 
है---२१६००७०००००००० | पुप्फ्वस्समुद्रका क्षेत्रफद नवासी व्यख अट्टाइस हजार 
करोड़ योजनप्रमाण ह-- ८९२८००००००००००॥ टस प्रकार जम्बृद्वीपक्षा आदि लेकर 
जपन्य परीतासख्यातके एक्र अधिक अधच्छेदप्रमाण स्थान जाकर जो द्वीप स्थित है उसका 
क्षेत्रफल जपरन्यपरीतासख्यातकाी एक कम जबन्यपरीतासंख्यातस गुणा करके फिर नो हजार 
करेड याजनेसे भी गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना है | बढ़ प्रमाण यह हैं--- १६४ 
(१६-१)>८००७ ००० ००००० ( १६ यह संद्टिके छियि कब्पित जबन्यपरीतसंख्यातका प्रमाण 
है )। पश्चात्‌ जम्बृद्वीपका आदि लेकर पत्यापमके एक अधिक अवच्छेदप्रमाण स्थान जाकर जो 
द्वीप स्थित है उसका क्षत्रफलट पल्येपमक्ो एक कम पल्येपमसे गुणा करके फिर नी हजार 
करोड़ योजनोस भी गुणा करनेपर प्राप्त हृई राशिके प्रमाण ह। बह प्रमाण यह है-- 
पल्य > ( पल्य- १ ) » ९०००००००००० । टस प्रकार गिनकर स्वयम्भूरमण समुद्रपयनन्‍्त 
क्षेत्रपल जानना चाहिये | इनमेसे अन्तिम विकन्पका कहेते है--- 


जगश्नेणीक वगगका नोसे गुणा करके प्राप्त राशिम सात सा चारासीका भाग देनेपर 
जो लब्ब आंबे उसमे फिर एक छाख बारह हजार पांच सी योजनास गणित राजुको जोड़दे: 
पुनः एक हजार छह से सतासी करोड़ पचास छाख योजनांसे पूर्वोक्त दोनों राशियोंको कम 


१ द्‌ अब्महिएक्क”. २द य रूवोाय. हद द्‌ भत्तवाण. ४७ द हटिदजीवस्स. ५७ द ग्रणिद 
खेत होदि. ६द्‌ू ब १६। ७ दू गणिणिदृण, श्र गणिणदृण. 


-५. २४४ ] पंचमो महाधियारो [ ५६३ 


जोयणेद्दिं पुष्चिल्छदोण्णिरासीहिं परिहीर्ण हादि | तस्स ठवणा (९ धरण रज्जू १। ११२५०० रिण 
० 

जोयणाणि १६८५५०००००० | एत्ता दीवरयणायरारं एऊणवीसवियप्पं अप्पाबहुअं वत्तइस्सामों । 
से जहा+-- 

पढमपक्खे जबृदीवसयलरुंदादी लव॒णणीररासिस्स एयदिसरूंदम्मि बड़ी गवेसिज्जइ । जबृदीव- 
लवणसमुहादों घादइसंडस्स । एवं सच्वद्भंतरिमदीवरयणायराणे एयदिसरूंद्रादों तदर्णतरबाहिराणिविद्ठ- ७ 
दीवस्स वा तरंगिणीरमणस्स वा एयदिसरूंदवड्डी गवेसिज्जह्‌ । 

बिदियपक्खे जेबदीवस्सद्ादा लवणणिण्णगाणाहस्स एयदिसरूंदस्मसि बड़ी गंवीसज्जद । सदों 
जबृदीवस्सद्धम्सि सम्मिलिदल्वणसम॒हादों घरादइसेडस्स । एवं सब्वब्भतरिसदीवउवबर्हाण एयदिसरुंदादो 
तदर्णनरबाहिरणिविट्रदीबस्सख वा तरंगिणीरमणर्सख या एयदिसमरूेदस्मि बड़ी गवे सिज्जद्‌ । 

ततदियपक्लखे इचब्छियललिलरासिस्ण एयदिसरूंदादों तदर्णतरतरंगिणीणाहस्स एयदिसरुंदस्मि १० 
बडी गर्वेसिज्जद | 





करनेपर जो टाप रहे उतना स्वय भूरमण समुझका क्षबफल है । उसने खापना-- ७»८७२८९-+ 
3८४ + राग १ » ११२०० ०-[ रिण ) १६८७००००००० याजन | (स्वयेमूरमण समुद्रका 
प्रदागन्तर्स खत्रफत्ठ स्ानक लिय दग्बो पटसंडागम १, 8, २५०- भा, ४, ४. १९८ ), 

अब यहांसे उन्तनीस विकल्पों द्वारा द्वीवसमुद्राक अत्पबहुचका कहते है। बह इस 
प्रकार है--- 

प्रथम पक्षम जम्बृद्वीपक सग्बूण विस्तारकी अगनक्षा व्वणसमुद्रक एक दिश्ासम्बन्धी 
वस्तास्म बृद्धिका प्रमाण खेजा जाता है| जम्बुद्रीप आर खवणमसमुद्रकें सम्मिदित विस्तासकी 
अपन्ञा वानकीखण्डक जिस्तास्म ब्ृद्धिका प्रमाण माठ्म किया जाता है | इस प्रकार समस्त 
अश्यन्तर द्वीप-समुदोके एक दिशासम्बन्धी विस्तारका अवक्षा उनके अनन्त बाह्य मागम स्थित द्वीप 
अथवा समुद्रके एक डिशासम्बन्धी विम्तारम बद्द्विक प्रमाणका माठ्म किया जाता हं | 

द्वितीय पश्चम जम्बृद्रीपक अबविम्तास्स व्वगसमुद्रक एक दिश्ासम्बन्धी बिस्तारंम 
ब्रद्धिकी गंतपगा वी जाती है। पश्चात्‌ जम्बृद्वापफे अब विम्तार्मे लवणसमुदके विस्तास्का 


ः चचु 


मलाकर इस सम्मिलित ववस्तारकी अपेक्षा बरातकीखण्डद्रीपक वस्तारम बृद्धिकी गंबपणा की 


जाती है। टस ग्रकार सम्पूण अध्यन्तर द्वीप-ससुठ्रके एक दिदख्यासम्बन्धी विस्तारस उनके अनन्तर 
वाह्य भागमें खित द्वीप अथवा समुठ्के एक दिशासम्बन्बी विस्तारम बृद्धिकों गंबषणा की 
जाती € | 

तुतीय पक्षम अभीए समुद्रकें एक दिशासम्बधी विस्तारस उसके अनन्तर स्थित 
समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें बृद्धिकी गंत्रेषणा की जाती है। 


५६४ ] तिलेयपण्ण॑त्ती [ ५. १४४- 


तुरिसपक्खे अब्मतरिमणीररासी्ण एयदिसविक्खभादों तदणेतरतरंगिणीणाहरूस एयदिस- 
विक्ख॑भम्मि वड्ढी गवेसिज्जइ । 





पंचमपक्खे इच्छियदीवम्स एयदिसरूुदादों तदर्णतरोवरिमदीवस्स एय्दिसरूंद्म्मि बड़ी गये- 
सिज्जड । 

छट्टमपक्खे अब्भेतरिससच्बदीवाण एयदिसरूदादो नतदणंतरोबरिमदीवस्स एयदिसरंद्म्मि ७ 

वर्ड गवशिज्जदइ । 

सत्तमपक्ख अब्भेतरिसस्स दीवस्स” दोण्णिदिसरूंदादी तदणसरोव्रिसदीवस्सख णएयटिसरंदस्मि 
बडी गवेसिजह । 

अट्मपक्क हेट्रिमसयलमयरायराणं दोण्णिदिसरुंदादों तदणतरवाहिणीरमणम्ध एयदिसरूंदम्मसि 
बहु गवेसिजइ । ईड 

णवमपक्ख जेबृदीवबादरसुहुमस्बत्तफलप्पसाणग उबस्मिप्गाकंतदीवाएं खवत्तफलस्स स्वं इसलारे 
कादृणुवद्दीदों दीवस्स ग्वेड्सस्टागाएं बडी गवेसिज्ञह । 


जनता 


थे पक्षम अभ्यन्तर समुद्रके एक दिशासम्बन्ध। विस्तारकी अपेक्षा तडनस्तर 
समुद्रके एक दिद्यासम्बन्ध विस्तासमे ब्ृद्धिकी स्वाज़ को जाती दे 


पंचम पश्चम इब्छित दीपक एक्र दिशासम्वन्धी॑ जिम्तारंस तदनन्तर उपस्मि द्वीपके 
एक दिशासम्बन्धी विस्तारम वद्धिक्नो गवेषणा की जाती है । 


छठ पक्षम अमभ्यन्तर सब द्वीपाके एक दिझ्लासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर 
उरपस्मि द्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे वद्धिकी खोज की जाती है | 


/ (- 


सर लत पक्षम अन्यस्तर द्वीप के दाना दिद्यासम्बन्धी म्नार्क। अपना तंदनन्‍्तर 
उपरिम द्वीपके एक दिशासम्बन्ती बिस्तारम चद्धिकी गंत्रणणा की जाती है | 


आठव पत्चम अधम्तन सम्पूण समुद्राक दाना दिद्याआमम्बन्धी बिम्तारक। अवेक्षा 
तदुनस्तर समुठ्रये: एक दिशासम्बन्धी विम्तारम वद्धिकी गवपणा की जाती है। 


नवम पक्षम जम्बुद्रीपके वादर व सूक्ष्म क्षत्रफतके प्रमाणस आगेके समुद्र और 
दीपोके क्षेत्रफलकी खण्डशल्यकाय करके समदसे द्वीपकी और द्वीप्त समुठ् की खण्डडालाकाओंकी 
दृद्धिकी गत्रेषणा की जाती हैं । 


श१ढद्‌ व दाबाण. २द ये खंदसलागर्ग 


५. २४४ ] पंचमे। मद्दाधियारो [ ५६५ 


दुसमपक्खे जबूदीवादों ऊवणसमुदस्स लव॒णसमुद्ददों घ्रादईलडम्स एकदीवादो डवहिस्स डब- 
दीदो दीवस्स वा खंडसलागाणं बड़ी गवेसिजह! । 


एकारसमपक्खे शब्भतरकलोलिणीरमणदी वा स्वडसलागाण समुद्दादो बाहिरणिविट्वणीररासिस्स 
वा दीवस्स वा खडसलागाणंे बड़ी गवेसिजाइ । 
बारससपबकखे इहस्छियसायरादो दीवस्स दीवादा णीररासिस्स खेत्तफलरूस्स बड़ी गवेसखिज्ड । 


तेरसमपक्खे अब्भंतरिसदीवफ्योहीणं ग्वेत्तफलादो सदणतरोवरिमदीवस्सख था तरंगिणीणाह्स ७ 
वा खेकत्तफलस्स बड़ी गवेसिज्नद । 

चोहसमपक्ले ल्थणसमुदादिइस्छियसमहादा तदणेतरतरंगिणीरासिस्स [ सेत्तफल्म्स ] बड़ी 
विसिज्ञद्ू । 


पण्णारसमपक्ख सब्वब्भतरसिससयरहराणे खवत्तफछादो तदर्णसरोवरिसणिण्गगाणाहस्स बडी 
गतविसिज्ञष्ट । 


सोल्खसपक्खे धाद इसंडादिड च्छियदीवादो तदर्णतरोवरिसदीवस्स स्वत्तफलस्स बढ़ी गवेसिज्ड । ० 


दशत पक्षम जम्बृद्रीपत लछवणसमद्रक्ी और ल्वणसमद्रसे धातकीखएडद्रीपक। इस 
क्र एक द्वीपक्ष समठरकी अथवा समृद्रस द्वीपकी खण्दशस्याकाओंक' ब'द्धक प्रमाण मास्दम 
गया जाता है । 

ग्यारहव पक्षमें अन्‍्यन्तर समंद्र व द्रीपाका खण्टअलाका लय समहसे बाह्य नाभमे 
थत समद्र अथवा द्वीपका खण्डशब्यकाआका वृद्धि खोजी जाती हे | 

बारहव पक्षम हन्टिल समद्र|म द्वरापक आर द्वीपगस समठके छत्रफटकओी वद्धि खाजी 
तीहे। 

तरह पक्षम अन्यन्तर द्वौफनसमुद्राक क्षत्रफटती अपेक्षा तदनन्तर आग्निम दीप 
प्रा समक्रके क्षत्रफाठका वृद्धि खे,जी जाती है | 

चेंदहत पक्षर्म छवणमसमद्रका आदि लेकर इब्टित समद्रके क्षत्रफटमे उसके 
नन्‍्तर स्थित समुद्रक खेन्रफ्की वद्धिकों खोजा जाता है । 

पन्द्रहत्र पद्म समस्त अश्यन्तर समुद्राके क्षेत्रफटसे उनके अनन्तर स्थित अग्रिम 
मुद्रके क्षत्रफटकी वद्धिके खोजा जाता हैं । 
सोल्ल्हजे पक्षमें थरातक्रीखण्डादि इच्छित दीपसे उसके अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीपके 
द्वेको खोजा जाता है। 


१ व पृस्तके नास्तेतन्‌. 


देर ] तिलोयपणष्णत्ती [५. २४५- 


सत्तरसमपक्खे धादइसेढप्पड्डदिअब्मंतारिमदीवाणे खेत्तफलादा तदण्णतरबाहिरणिविद्धदीवस्स 
खेत्तफलम्मि चड्डी गवेसिजइ । 

अट्टारसमपक्खे हच्छियदीवस्प वा तरंगिणीणाहस्स वा आदिममज्मिमबाहिरसूईणे परिमाणादो 
शद॒णतरबाहिराणिविद्वदीवस्स वा तरंगिणीणाहस्स वा आदिममज्झिसबाहिरसू इण पत्तेके चड्डी गवेसिज् ह। 


उणवीसदिमपक्खे इच्छियदीवणिण्णगाणाहाणे जायामादों तद्णतरबाहिर णिविट्दीवस्स वा णीर- 
राधिस्प वा आयामबड़ी गवेसिज्जड । 

सत्थ पठसपक्ख अप्पाबहुगं वत्तइस्सामा । ते जहा-- जंबदीवस्ख सयलवबिक्खंभादों 
छवणसमुदस्प एयदिसरुई एकलकलवेणब्भहिय «हाई । जंबृदीवेणब्भहियलबरणसमुदहस्प एयदिव- 
रुंदादोीं घादहसेडस्स एयदिसरूंदे एक्कलक््पणब्भहियं होऊण गनच्छद जाब सयंभूरमणसमुद्दो कति। 
तब्वड्ी भाणयणद्वद इमा सुत्तगाहा--- 
इच्छियदीवुवर्दीण” चडउगुणरूद्रम्मि पठमस इजुद । तियभजिदे ते साधसु दु्गागिदरूद ।स सा हथे बह ॥२४५ 


तेत्रफाट्स उनके अनन्तर बाह्य 


हा 


सन्तसहत पश्चम धातकीखण्डप्रशति अभ्यंतर द्रीपेके 
शक हल ८ के कप शक नव हे बद्धिक ग्जो बज 
भागम स्वत द्वापक क्षत्रफटन हानवाड़ा ब्राद्धका खाजा जाता हं | 


784 


अठारहबपश्षमे इच्छित द्वीप अथवा समुद्रकी जादि, मब्य आर वाद्य सूर्चीक 
प्रमाणसे उसके अनन्तर बाह्य भागम स्थित द्वीप अथवा समुठ्की आदि, मध्य ब बाह्य सचजियामसे 
प्रत्पेककी वृद्धिकों स्वाजा जाता है | 

उन्नीसबे पक्षमे इच्छित द्वीप-समुद्रके आयामस उनके अनन्तर बाह्य भाग स्थित द्वीप 
अथवा समुद्रके आयामकी व्रद्धिकों स्वोजा जाता है | 

उपयुक्त उन्नीस विकन्पामसे प्रथम पशक्षम अत्यबहुत्वका कहल है | वह इस प्रकार हे--- 

जम्बूद्वीपके समस्त विस्तारकी अवेक्षा लबणसमद्रका एक दिद्यासम्मन्वी विस्तार एक 
लाख योजन अधिक है | जम्बृद्रीप और छवगसमुद्रक एक दिशासम्बन्धी सम्मिलित विस्तार 
अमेक्षा घातकीखण्डका एक दिद्यासम्यन्वी विस्तार एक छाख्व योाजन अब है| इस प्रकार 
स्वयम्मूरमणसमुठ्रपर्यन्त अभ्यन्तर द्वीप-समुद्रेक सम्मिल्ठित एक दिश्यासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
उनके आगे खित द्वीप अथवा सुद्रका विस्तार एक एक छाोख योजन अधिक हैं | इस वद्धि- 
प्रमाणकों लानेके लिये यह गाथा सूत्र है--- 

इच्छित द्वीप-पसमुद्राके चौगुणे त्रिस्तारमें आहि सूर्चाके प्रमाणका मिछाकर तीनका 
भाग देनपर जो लब्ब आंबे उसे विवक्षित द्वीप-समुद्रके दुगुणे बिस्तारमेंसे कम करदनेपर शेष 
बाद्धिका प्रमाण होता है ॥ २४५॥ 


१ द्‌ व दीबोबदीण. 


-५. २४७ ] पंचमी महातरियारो [( ५६७ 


इट्स्स दीवस्स वा सायरस्स वा आदमसू हस्सद्ध लक्खद्ू सं जुदस्स अाणयणहेदुभिमा सुसषगाहा-- 
इस्छियदीवुवहीणं' रुंद दोलकबविराहिद मिलिदं | बाहिरसूइम्मि तदो पंचहिद तत्थ जे लद्धं ॥ २४६ 
आादिमसूइस्सडे लक्खद्धाजुदं हुवेदि इद्वस्प | एवं कचणसमुद्प्पहुदि आणेज्ज अंतो सि॥ २४७ 

बिदियिपक्खे अप्पाबहुग वत्तहस्सॉसो--- जंबृदीवस्सद्धस्स विकखेंभादें। ऊवणसमुदस्स एयदिसरूंद 
दिवदुलक्खेणब्भहिये हो इ। जंबृदीवस्सद्डसहितलवणसमुहस्ख एयदिस रुंदादो धादइसंडदीवस्स एयदिसरंद 
दिवदुलक्खेणब्भहिय होइ्‌। एवं सब्वब्भंतरदीवसायराण एयदिसरुूंदादों तदणंतरउबरिमदीवस्स था 
सायरस्स वा एयदिसरूुदवर्डी दिवड्रीलक्खेणब्भाद्षय होऊण गश्छट्ट जाब सययभूरमणसमुद्दो त्ति । तम्बड़ी- 


आणयणहंदाममा सुत्तगाहा+-- 


उदाहरण - पृष्करदईपकी बिस्ताखद्विका प्रमाण-- पु.तव्रि. १६ छा. &४+ ९६९ ला. 
३२७३१ ला. ६६ ला, & २ + रे१ हा. है ला. 


| का 


विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रकी अथ लाख योजनोसे संयुक्त अबे आदिम सूचीको 
वरनक व्थि ये सृत्रगाथाय है --- 


इन्छित द्रीप-समुठ्रोक्के विस्तारमेसे ढो छाख कम करके शोषको बाह्य सूचीर्म मिलाकर 
चका भाग देनपर जो लछब्घ आवबे, उतना अब छाख सहित इष्ट द्वीप अथवा समुद्रकी आधी 
दिम सूर्चाका प्रमाण होता है । इसी प्रकार छ्वणसमुद्रसे छूकर अन्तिम समुद्र तक उक्त 
चीप्रमाणकों व्यना चाहिये ॥ २४७६-२४७॥ 


उदाहरण-- घरातकीखण्डकी अब छाख योजन सहित अब आदिम सूची ३ छा, 
जन है--- बात. वि, ७ छाख - २ टाख +> २ टाग्व | बाद्य सूची १३ व्यस्ख + रे छास्ब + ५ ८ 
खो, ७ २५७५०००० + ५०००० ॥। 


द्वितीय पक्षमें अल्पबहत्चको कहते ह-- जस्बृद्वीपके अब बिस्तारक्री अपेक्षा छबण- 
मुद्रका एक दिशासम्बन्धी विस्तार डेढ़ छाख याजन आवक हैं | जम्बृद्वपिके अधबिस्तार साहित 
व्रणममुद्रके एक विशासम्बन्धी विस्तारकी अयेक्षा घानक्रीखण्डद्वीपका एक दिशासम्बन्बी विस्तार 
| डेट व्यख योजन अधिक है | इसी प्रकार सम्पूर्ण अभ्यन्तर द्वीप-समद्रोके एक दिशासम्बंधी 
स्तारकी अपेक्षा उनके अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीप अथवा समद्रके एक दिशासम्बन्धी तिस्तारमे 
'यम्भूस्मणसमुद्र तक डेंद्र लयग्व याजन वृद्धि होती गई है | इस वृद्धिप्रमाणका लानेके डिग्रे ये 

है ५ 

त्रगाथायें है--- 


१ दू दीवावहीणं, थ दीवोवहण. २ द्‌ वण्णइस्सामों, ज वतहस्सामी. 


७६८ ] तित्ययपण्णत्ती [ ५. २४८- 


इक्छियदीवुवहाण' बाहिरसूइरस भअद्धमेत्तत्म। आइमसूई सोधसु जे खेस ते च' परिवड्डी ॥२४८ 

इब्छियदीवुवहीदो हेद्गिमदीवावहीण सोपेंई । सगसगशदिमसू हस्सछं लवणादिचरिमंले ॥ २४९ 
सदियपक्से अप्पावहुग वत्तहस्सामो--- लवणसमुदस्स एयदिसरंदादो कालोदगसमुदस्स एय- 

दिसरुंदवड़ी छल्लक्खेणब्भहियं होदि। कालोदगस मुद्दस्स एयदिसरुंदादो पोक्ग्वरवरसमुद्दस्स एयादिसरूुंदवी 


चउवीसलक्लखेणब्भहिय होदि । एवं कालोदगसमुदृप्पहदि विवक्खिदतरांगिणीरमणादों तद॒णवरोबरि- 
मणीररासिस्स एयरिसरूंद्व्डी चडउरगुण होदूण गच्छट्ट जाव सयं भूरमणसमुद्द ति। तस्स अंतिमवियप्पं वक्तह- 
स्पामो--- सहिंद्वरसायरस्स एयदिसरूंदादों सथ भूरसणसमुइस्ख एयदिसरुंद्वर्डी बारसुत्तरसएण भजिदति- 
गुणसेढीओ पुण ऋष्पण्णसहस्सदुसद्पण्णासजोयणेदिं अब्भदिय होदि तस्स ढवणा (_ 2 | एदस्स जण- 


जोयणाणि ५६२०० | तब्बड़ीएं आणयणसुनत्तगाह्दा-- 


॥._ 


इच्छित द्वीप-समद्रार्की बाह्य सूचीक अब प्रमाणमंस आदिम सू्चीको घटा देनपर जो 
शेप रहे उतना उस वृद्धिका प्रभाण है ॥ २४८ ॥ 

उदाहरण -- काछोद समुद्रंक विस्तास्म वृद्धि--- का. स. बा. सूची या. २९ लाख + 
२० १४५७००००; १४५७५०००७ - १३ चदख ( आ. स. ) 5 १५०००० वद्धि । 

छवणसमद्रसे छेकर अन्तिम समुद्र तक इच्छित द्वीप या समुद्रस्त अबस्तन ( पहिलेके ) 
दीप-समुद्रोंका साम्मिल्टित विस्तार अपनी अपनी आदिम सर्चीक अधमागमात्र होता है ॥ २४९ ॥ 

उदाहरण-- पृष्करद्रीपस पहिलेक द्वीप-समद्राका विस्तार--- प. द्री. आ. सची यो. 
२९ टाख़ + २ + १४७५०००० | 

तुतीय पश्चम अन्पबहुत्वका कहते है-- व्वणसमुठ्के एक दिशासम्बन्धी बिस्तारकी 
अपेक्षा कालादकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी बिस्‍्तारकी वद्धि छह लाख योजन अधिक है । 
कालोदकसमुद्र के एक दिशासम्बन्धी विस्‍्तारकी अगेक्षा पुष्करवरसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी 
विस्तारकी वृद्धि चात्रीस ठाख याजन अधिक है । इस प्रकार काछोदकसमुठ्रसत लेकर स्वयम्भू- 
रमणसमुद्र पर्यन्त विवक्षित समुद्रक बिस्तारकी अपेक्षा उसके अनन्तर स्थित अग्निम समृठके एक 
दिशासम्तन्धी तिस्तारमे उत्तरात्तर चैगुणी वृद्धि होती गई है । उसके अन्तिम विकल्पको कहते 
हैं । अहीन्द्रवरसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयेभूरमणसतमुद्रके एक दिशासम्बन्धी 
बिस्तारम एक सो बारहसे भाजित तिगुणी जगश्नेणियां और छप्पन हजार दो सी पचास योजन- 
प्रमाण इृद्धि हुई है । उसक्री स्थापना इस प्रकार है--- जगश्नेणीक१३-१ १ रक्यो, ५६२५० । 


१ दूं दीओवहीणं. २द्‌ ब त॑ सेस तज. रे दू दीवउवहींदों, जब दीवोवहीदों. ७ द्‌ दीवावहौण. 


-७. रे५१ ] पंचमी मद्दाधियारों [५६९ 


इच्छियजलणिहिरुंदे तिगुणं दुलिदृण तिण्णिलकवू गे | तिलक्खृणतिगुणवाले सोहिय दलिदम्मि सा हवे बड़ी ॥ 2>' 


चडउत्थपक्खे अप्पाबहुगे वत्तइस्सामो -- लव”णीररासिस्स एयदिसरुंदादों कालोद्गसमुद्दस्स 
एयदिशरुंदबड़ी छल्लक्खेण्भहिय होइह । लवणसमुदहसेसिलिदकालोटगसमुद्दादो पोक्खरवरसमुदस्स 
एय[दिसरुंदवड्शी बावीसलक्लेण अब्भहिये होदि । एवं हेट्टिससायराणं समृहादोी तदणंतरोंबरिमणीररासिस्स 
एयदिसरुंदवड़ी चदुगुण दोलक्गंहिं रहियं होऊण गच्छइ जाब स्यथूरमणसमुद्दो क्ति। तस्सघ अतिमवियप्प 


वत्तइस्सामो--- सर्यभूरमणप्रमुहस्ण हेट्टिमसयलसायराणं णए्यदिसमेदसमृहादों सर्यभूरमणसमुहम्स एय- 


दिसरूंदवर्डी छरूवेहिं भजिदरज्ज पुणो तिदयहिदे तिण्णिलक्खपण्णाससहस्सजोंयणाणि अब्भहिय॑ हो दि-- 
#» ९ धणजोय्रणाणि ३ ४ ? ० ० ० | लब्बड्ीआणयणहेदुमिस गाहासुत्ते-- 


&, ५० के ३ ही 4 सर जि बज +े 
अडलक्स्वहीणइव्छियवा 4 बारसेहिं भजिदल सो | सोधसु तिचरणभागेण सोदबासम्मि ते हवे बडी ॥ २५१ 


उन बूद्भओको ल्ानके लिय यह सूत्रगाथा है-- टब्छित समुद्रके निगुण विस्तारकोा 
आाबा करके उसमेसे तीन व्यख कम करदेनेपर जो आप रहे उसे तीन व्यम्ब कम तिगुणे 
विस्तासमेंसे बठाकर शेपक्ता आया करनेपर वह ब्छ्षिथ्रमाण आता है ॥ २५० 

उदाहरण--काल्णेद समुद्रसे पुष्फरबस्समुद के विस्तारम हुई बृढ्ठिका प्रमाण -- 

पुस तंत्र १२ तहाख #३- २-३ छा 5८ ४५ अब; ३२ लाख २३- रे 
डाख ८ ९३ छावब; ९३ टाव - ४८० लाख - १ ८ २४७००००० था. बद्धि । 

चतुथ पद्म अ्पवहुत्वकी ऋदत छ-- ख्वणसमुद्रक एक डिशासम्बन्धी विस्तारकी 
ओयक्षा काछेदकसमुदका एक्र डिझ्ासंत्रेर्ज, विस्तार छह: छाख साजन अधिक दे | लत्रणसमुद्र- 
साम्मलित काछोदकसम॒द्क एक दिशासम्बन्ची विस्तारकी अपक्षा पप्करवस्समद्रकी एक दिशासम्बन्धी 
क्स्तारवद्धि बाश्स छाख येजन अधिक है । 7स प्रकार अवस्तन समद्रसमडस उसके अनतर स्थित 
अमिम समुद्र के एक दिश्ातम्बन्धी विस्तारस दी आंख क्रम चागुगी ब्राह्न स्वयसूरमणसमुद्र तक 
होती गयी हू | उसके अन्वितव विकलके। कहते हज स्वश्नसूरमणसमुद्रके अवस्तन सम्पूर्ण 
भुद्गाक एक दिश्यासम्बन्ची वस्तार्समहकी आउश्ञा स्र्ेनरभण ससुद्रके एक दिशासम्बन्धी 
विस्तारप छट्ठ रूपोस भाजित एक राजु और तीनल साजित तीन व्यख पचास हजार योजन 
अधिक के मे कई: 8 मत: याद 5 कह: | 

टस बृद्विश्रमाणके छानेक हत यह गाथासूत्र ह--- 

इच्छित समुद्रक विस्तार्मंस आठझ छाख क्रम करके शपम बासहका सांग देनेपर जो 
च्य आब उस विस्तारके तीन चतुथ भागामेसे घठा दनपर जा अवशिष्ट रहे उतनी विव््नित 
समुद्रके विस्तास्म बृद्धि होती हैं | २५१ ॥ 


१द्‌ अह्. 
470, 7४ 


७५७० ] तिछीयपण्णशी [ ५. २५२-- 


हष्छियबड्टीदो हेट्रिससयलकसायराग संबंधिपुयदिसिरुदसमाक्षाणं आणयणटं गाहासु्षे-- 

सशसाबड्िपमाणे दोलक्ख लवगिदृूण अद्धुकदे । इच्छियवरद्भीदु तदो देद्धिमडवहीणसंबधच ।| २७२ 
पंचमपक्‍्खे अप्पायहुग वत्तदस्सामों -- सयलजंदूदीवरूप रूंदादों धादइसंइस्प एयदिसरूंदवड़ी 
लियलक्खेणब्भहिय होदि | घादइसंडस्पस एयदिसरुंद्रादो पोकचरवरदीवस्प प्यदिसरुदवड़ी बारसलक्खेण - 
ब्भहियं होदि । एवं तद्णतरहेट्वटिमदीवादों अणंतरोवरिसदीवरूप वासवड़ी तिगुणं होऊण गच्छह जाव 
सर्यभूरमणद्ीभो त्ति। तस्प अंतिमवियष्पं बत्तइस्पामो-- दुचरिमभहिंदवरदीवादो भंतिससयभूरसण- 
दीवस्स वड्डिपसाएं नियरज्जू' बत्तीसरूवेहिं अवहरिदपमाणं पुणो क्षद्वावीससहस्सएक्कसथपणुवरीसजोयणहिं 


अब्भहिय होह । प्‌ | . धणजोयण २८१२७। तब्वड्डीण आणयणे गाहासुत्ते-- 


उदाहरण++-यारु्णाबव्र समुद्रका विस्तार या. १२८ छा; १२८ लाख - ८ ठाख + 
१२-१० छाख; ९६ लाख ( विस्तारका 2 )- १० छाख 5 ८६००००० बृद्धि 


इच्छित बृद्धिस अवस्तन समस्त समुद्रासम्बन्धी एक डिझाके जिस्तारयागोंकी छानेकालिय 
यह गाथा सम्र है+- ः 


. 


अपनी अपनी बृद्धिक प्रमाशमसे दो लाख कम करते शोपका आधा करनेपर इत्छिल 
बृद्धिवाले समुद्रस पहिलेके समस्त समुद्रेसम्बन्धी विस्तारका प्रमाण आता है ॥ २५२ ॥ 


उदाहरण-- वारुणीवर समुद्रक्री विस्ताखाद्र ८६ छाख | ८६ लाख - २ छाख + २ ८ 
४२००००० योजन लबणोंद, कालोद और पुष्कर समुद्रका सम्मिलित विस्तार । 


पांचवे पक्षम अन्पबहुलको काते हैं--- सम्पूण जम्बुद्रीपके विस्तारसे घातकीखण्डके 
एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें तोन लछाग्व याजन अधिक वाद्धि हुई ह। भातकीखण्डक एक 
दिशासम्बन्धी विस्तारस पुप्करवरद्वीपक एक दिशासम्बन्धी विस्तास्म बारह छाग्व योजन आवक 
ब्राद्धि हुई है । इस प्रकार स्वयेमूरमणद्वीप पर्यन्‍त अनंतर अधस्तनद्वीपसे उसके आगे स्थित द्वापके 
बिस्तारमें तिगुणी वरद्धि होती गई है । उसके अन्तिम विकल्पको कहते हे-- द्विचरम अहीरन्द्रवर- 
इीपसे अन्तिम स्वयंभूरमणद्रोपके #िस्‍्तारमें होनेवाली वद्धिकरा प्रमाण अत्तीससे भाजित तीन राजु 
और अट्टाईस हजार एक सी पत्चीस योजन अधिक है | 


राजु है +यों. २८१२५। 


श१द् थ सबधों, २द थ तियरज्जूहिं. 


“५. २५३ ] पंचम मद्दाधियारो [ ५७] 


इृषब्छियदीवे रुंदे तिगुण दलिदृण तिण्णिलक्खूण । तिलक्खृणसिगुणवासे सोदिय दलिदे इवे चड्डी ॥ २७३ 

छट्टमपक्खे क्षप्पावहुग वत्तहस्सामो । ते जहा-- जबूदीवस्स अद्धरुदादो घादइसंडस्स एयदिसरूंद 
काउट्ुलकखेणव्भादिय होदि ३०००००। जंबूदीवस्स भद्धेणे मिलिदधादईसंडस्स एयदिसरुंदादों पोक्खरथर- 
दीवस्स एयदिसरुंदवर्डी एयारसलक्खपण्णापसपहस्सजोयमोा्द भव्भहिय॑ होइ्‌ १९७०००० । एवं बादई- 
संडप्पहुदि दब्छिय दीवस्स एयदिसरंदव दो तदर्णतरउबरि मदीवरूस बड़ी चडगुण भड़ाइज्जलक्श्लेणृणं होदृण 
गऊद जाव सर्यंभूरमणदी भो त्ति। तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तहस्पामों-- [ सयभूरमणदीवस्स हेट्टिमसयक- 
दीवाण एयदिसरुंद्समूहादों सयंभूरमणदीवस्स एयदिसरुदवड़ी ] चअउरासीदिरूबाहें भजिदसेदी पुणो लिय- 
हिदति०्गलक्खपणुवीससहस्सजोयणहिं अब्भदिय द्वोाईइ। तस्स ठटवणा 2, घण जो २६ 8: ॥ तब्वड्रीण 


क्षाशयणट्रं गाहासुत्ते-- 


इस वद्धिप्रमाणकों छानके छिय्रे यह गाथा सूत्र है-- इच्छित द्वीपके तिगुणे विस्तारको 
आधा करके उसमेंते तीन टाम्र कम करदेनेपर जा शेष रहे उस्त तीन छाख कम तिगुणे 
बिस्तारमेस घटाकर आपको आबा करनपर वृद्धिक्रा प्रमाण द्वाता है ॥ २०३ ॥ 

उदाहरण -- पुष्कर, नि, १६ लाख » ३+ २ - श१टाख ८ २१ लाख; ४८ 
छाग्व - हे छाख ८ ३४७५ लछाव; ४५ लाख - २१ टठाख 5८ २४००००० वृद्धि | 

छठे पक्षमें अन्पबहुल्वफों कहते हैं । बढ इस प्रकार हैं-- जमस्बृद्वीपके अब विस्तारकी 
ओपक्षा थातकीखण्डका एक दिशासम्बन्धी विस्तार साढ़े तीन लाख याजन अधिक है-- 
३५०००० | जंबृद्रीपके अब विस्तार सहित बातकीखण्डके एक दिशासम्बन्धा विस्तारकी 
अपेक्षा पुष्कररद्वीपके एक दिशासम्बन्बी विस्तारकी वृद्धि स्थारह छाख पचास दजार याजन 
अधिक है---- ११५०००० | इस प्रकार थ्रातकाखण्डप्रभूति इच्छित द्वीपके एक दिशासम्बन 
विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर अग्रिम द्वीपके जिस्तारमें अढ़ाई लाख कम चौगुणी व्रृद्धि स्वशम्भू- 
रमणद्वीप तक होती चली गई है | उनमेसे अन्तिम विकश्पयकों कहते है-- स्वयंभूरम गद्बीपसे 
पहिलेके समस्त द्वीपोके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयं मूरमणद्वपकें एक दिशासम्बन्धी 
विस्तारम चौराधी रूपोस्ते भाजित जगश्न्णी और तीनसे भाजित ,तीन ठाख पद्चास दजार येजन 
अधिक वृद्धि हुई है । उसकी स्थापना इस प्रकार है -- 


जगश्नेणी + ८४ + / 5 । 


उन बुद्वियोंका शशतके, लिये गाथासूत -- 


५७२ ] विलोयपण्णत्ती [ ७५. २५४- 


झंतिमरंद्पमाणे लक्खेाणे तीहि भाजिदे दुगुणे । दलिदृतियलक्खजुत्त परिवड़ी होदि दीवाणं ॥ २५४ 
इच्छियदीवादो हेंट्रिमदीवाणं रंइसमासाणें आणयणर्ट गाहासुत्त--- 


चरभाजदइट्रुंद हेटू च द्राविदृग त । लछकबृूग तियभजिदे उबरिमराधिस्मि मेलूविदे ॥ २७७ 
वलाकक्‍्खड़े हीणकदे जंबदीवस्प अद्धपहुदि तदो | इृद्धरूप दुचरिसंते ठीवाग मेलगे होदि ॥ २५६ 
सत्तमपक्ख अप्पाबहरों वत्तदध्सा सो सयलजंवर्दीवरूंदादो घादईसेडमप एयदिसरूद्बड़ी तिण्णि- 
लकबणब्भहिय होदि ३००००० | जंबृदीवशामिलिदबादइसंडदीयल्स दोण्णिविसरुंदादों पॉकबरवरदीवम्स 


एयदिसरंदवटी सत्तलक्खेहिं अब्भहिय होदि ७०००००॥ एवं घादई नचप्पहुदिद दीवाणे दोण्णिदिल- 
रुंदादी तदर्णतरोबरिमर्दीवस्स एथदिसरूंदरटी चडग्गुगं पेंचलफ्खेणुर्ग होदण गच्छदि जाब सययंभुर्मणदीलो 
-ह+>< 


एक छाग्व क्रम अन्तिम विम्तासरथ्माणमे तीनका मांग देनपर जें। व्य्थ आंब उग 
दूगुणा करके अवित तीन वाख अथीत डेट हाख ( 7 «० * ) और मिठाउनपर द्वीपोशी 
व्रद्धिका प्रमाण होता € ॥ २५४ ॥ 
बहरण-- पुपकर, वि १६4 + है ठाव- ३ २+ 7??? - ११७००००० 
डी, का वस्तास्वाद्र । 
नथते दीपस पहलेक द्वीपक विस्तार्समहका लछानक लिये गायासन्न--- 


रा 


चारस भाजित हष्ट ठ्ीपक विस्तारकोी। अछग स्खकर टच्डत द्वीपम पा£धिछे डीपका 
0०५ 


जो विस्तार हो उसास एक द्याग्व कम करके ओअपम तीनका भाग दनपर जा छाव आच 3ग 


जज 


उरपस्मि राश्िम मिल्यकर आबा लाख क्रम करनपर अब जम्बृद्वीपस उकर टॉच्टित द्वि नरम 


८ 


€ अहीन्2 वर ) द्वीप तक उन द्वीपाका सम्मिलित विस्तार होता है || २००-२५६ ॥ 

उदाहरण --बरुणी, द्वी. वि. यो. ६० छाग्ब + ४८ १६ व्ाख: पु बि. १६ लाश 
“- है ठाग4- हे 7 ७५ लाख: १६ लाख + ५ लाप - ५६५०० २०७०८००७ अब जंग्तू- 
दीपसे सम्मिलित पृष्फरवरद्वीप तकका जिस्तारयोग । 

सात पक्षम अत्पयबहुल्वको कहते ह--- सम्पूर्ण जम्बद्रोपल बरातक्री्बण्टके एकदिया- 
सम्बन्धी विस्तारम तीन ठाख योजन अविऊ व्रद्षि हट ह-- ३००००० | जम्बृद्वीप सहित 
धातबखण्डके दोनो दिद्याआसम्बन्धी बिस्तारकी अपेक्षा पुष्फरद्रीपके एक दिशासब्रन्थी 
विस्तारंम सात छाख योजन अधिक त्राद्धि हुई हं-७००००० | इस प्रकार घातवीखण्डप्रश्व॒ति 
इन्छित दपोक दोनें दिशाओसम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके अनन्तर रिथित अग्रिम द्वपिके 
एक विशासम्बन्धी विस्तारमे पांच छाख कम चौगुणी वृद्धि स्वर मूस्मगद्दीप तक होती चली 


१ द्‌ य रुद चद्ाहे द्वात्रिदूण तद्धे कक, 


-५, रै५८ ] पंचमी मदहाधियारो [ ५७६ 


स्ति। तत्थ कतिमवियप्प॑ वत्तदस्पामों-- सर्यभूरमणदीवस्प हेट्टिमसयरूदीवाग दोण्णिदिसरुंद्समृहादो 
सयं मूरमणदीवस्स एयदिसरुंदबड़ी चउवीबपरूवेहिं भजिदरज्जू पुणो तियहिदपेचलक्लसफ्ततीधसहस्स- 


पंचक्‍्यजोयणेहिं अब्भहियं होदि | तम्स ठवणा 7, ५छ मण जोयणाणि “३ *“४०० | नब्य ड्रीणं 
जाएयणरट गाहासुत्ते--- 
सगसरवासपमाणे लक्खेोणे तियहिदे दुलक्खजुदे । अहवा पणलक्खाहियवासति भागं तु परिवड्टी । २७७ 


पुणा दृच्छियदीवादा वा हेद्धिमसयलदीवाएँ दोण्णिडिवसंदस्ण समालो वि एय्कलक्ष्खादिचउ- 
गुण पंचलक्खहिं अभब्भहियं हाोऊण राच्छद जाव अधिदवरदीयों तति। तब्बड्डीग भाणशथणहेदुं हमे! 
गाह।सूृत्त--- 


आप 


दुर्गाणयसगसगवाल पणलक्ख अवणिदृण तियभजिदे | हेद्धिमदीवाण पुढ दोदिसरूुंदम्मि होदि विंदफर्ल ॥| 


गट है। इनमेसे अन्तिम विकत्पको कहते है--- स्वयंमूरमणद्पसे अवस्तन सम्पूर्त द्वीपोंके 
दं।नाी। विश्याओसम्बन्धी चिस्तारका अपेक्षा स्वर्यभूर्मण््रीपकक एक विश्ासम्बन्धी विस्तारमे 
चैजीससे भाजित एक राजु आर तीनसे भाजित परौाच छाोख सतीस हजार पाचिसी सोजन 
अधिक बुद्धि हृडे हे । उसकी स्थापना इस प्रकार ढ़ -- रा ७, + यो. “2५०० । 


उन वकह्विताकी आनिक छिय गाथासत्र +- 


८ 


शक 


एक हलाग्व कम अब अपने विस्तारप्रमाजम तीसकोा सांग देकर दो स्थस्व और 
'मञनपर उस दादा प्रमाण हे।ता है, अथवा-- पांच छाख अधिक विस्तारम तीनका भोग 
दनपर जो छत्य आये उतना उक्त वद्धिक्ता प्रमाण होता है [| २७७ ॥ 


रद 


उदाहरण - पु. दी. वि. १६ हा.- है छा. + ३+ २ त्य.-७ छा. श्रद्वि। अथवा -- 
पु, द्वी, वि. १६ छा, + ७ छा. + ३ + ७ छा. वद्धिमाण | 


पुन: टब्टित द्ीपस अबस्तन समस्त द्वीपोके दानो दिशाओसम्बन्धी विस्तारका 
योग भी एक छाखका आदि लेकर चागुणा और पांच छाल अविक होकर अहीन्ड्रवरद्वीप 
तक चला जाता है। उस वद्धिका खानेके दिये यह गाथासत्र छे -- 


अपने अपन दुसुण विस्तारमस पांव ल्ायग्व कम करके दोपमे तीनका भाग देनेपर 
जा ल्य्य आये उतना अधस्तन द्वापोंक्रे दानों दिद्याआसंबन्बी बिस्तारक्ा सोग्फड होता 
है ॥ २०८ ॥ 


१द ब हा. २द हिंदफ७, बे तिदफलें, 


५७४ ] निलीयपण्णत्ती ( ५. २५९- 


भटुमपक्से अप्यायहुग तचइस्वामों-- लवणसमुदस्प दोण्णिदिसरुंद्रादों कालोद्गसमुदस्ण 
ट्यदिसरुंदवड़ी चउब्टक्जेणब्भहिय हदि ४००००० | लब्रणकालोदगमसमुद्दाण दोण्णिदिसरुंदादो पोकक्षर- 
वर पमुदृस्ण एयदिसरूदवड़ी बारसलक्वेणब्भदिये होदि १२००००० | एवं कालोदगसमुदप्पहुदि तत्तों 
उचरिमतद्णतरहब्छियरय णायराएं एयदिसरुंदवर्ड़ी देट्टिमसब्व जलरासीणे दोण्णिदिसरुंदबड्डीदो चडउर गुण 
आअउन्दक्खविद्वीग होदूण! गच्छह जाबव सयंभूरमणपम्रुदों त्ति। तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तइहस्सासों-- 
सर्यवृरमगस्प देट्िसपयल धायरायं दोण्णिदिपरुंदरारों सयंभ्ूरसगसमुदृस्स एयदिभरुंदवड़ी रज्जए बारत- 
भागों पुणे। तियदिद्चउलक्वपंत्रहत्तरिपहस्मजोयणेदि अब्भहिय होदि। तरूप द्बगा ७ | १० धण 
जोयगाणशि ४ “४? * | तब्वड्डीग आणयगदेई इस” गाहाखुत्त -- 


इट्रोबहिविक्खंसे चउलकल मेलिदृण एियिमजिदे। तीदस्यगायराण दोदिवरुंदरादु उबरिसेयदिस ॥ २५० 


उदाहरण--पु. द्वी, का विस्तार यो. १६ ला.४२-७ ठा. + ३८ ९ छा, ये, जे. 
ही, और थात, का उमयदियासम्बन्बी विस्तार | 

आठवब पश्चम अन्पत्रदृत्वकों कदते हैँ -- ल्यगसमुद के दोनों दि शाओसम्बन्ध जिस्तारय 
ओज्ञा कालोदकसमुद्रक्े एक दिशासम्बन््री विल्तारंमं चार छाख अविक वृद्धि हुई हे -- 
३४००००० | छवण और काओदक समुदके दोनों दिशाआसम्जन्बी सम्मिलित जिम्तारया 
आउ्षा पृष्करसमुद्रके एक दिश्ासम्बन्धी विस्तारम बारह छासख येजन अविक वाद्धे छुंश दे-- 
१५०००००। इस प्रकार काओदकसमुठ्से लेकर उससे उपरस्मि तदनन्तर इाच्छत समुद्रोको 
एक दि शासम्बन्ची विस्तारब्रद्धि अवस्तन सच समुद्रोक्ती दाना दिशाआसम्बन्धी विस्तासद्धिस 
चार छठाख कम चैंगुणी होकर स्वयं मूरमणसतुद्र तक चठी गई हे | उनमे औतम विक्पका 
कहते है -- स्व भूरमणसमुद्रके अथस्तन सम्पूण समुट्दोके दोना 4शासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
स्वयं भूरमणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे राजुका बारहबं भाग और तीनते भाजित 
चार लाख पचत्तर हजार योजन अधिक वृद्धि हुई है। उसकी स्थापना इस प्रकार दै-- 

राजु इ६ कयो, ४-2"? | 

उस वृद्धिके लानेके हेतु यह गाथा सत्र ६--- 

इृष्ट समुद्रके तिस्तारमें चार छाख मिछाऋर तीनका मांग देनेपर जो लब्घ आज उतनी 
अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओं संबन्धी विम्तारकी ओक्षा उरपस्मि समुहके एक डिशासम्बन्धी 
विस्तार बृद्धि द्वाती हे ॥ २५५ ॥ 


१<द्‌ बद्देदिकण. २द््‌ ब हवा. 


-५. २६१० ] पंचमो मद्दाधियारो [५७५ 


हेट्टिससमास्ये वि-- हृट्रस कालाद्समुद्दादो हेट्टिमेक्रस समुहस्स दोण्णिदिसरूुव॒समास अठलूबस्थ 
होड़ि ४००००० । पोक्खरघरस भुद्दादो देद्धिमदोण्णिसमुद्दण दोण्णिदिसरुंदुसमास बोसलछक्‍्खजेयणपमाणं 
होदि २०००००० । एवमब्भंतरिमणीररासिस्स दोण्णिदिसरुंदसमासादों तदर्णतरोबरिससमुइस्स एय- 
दिसरुंदवडी चडगुण चउलक्खेणब्भद्दियं होऊण गच्छ ६ जाव अहिंदवरसमुद्दो त्ति। तब्चडाणे भाणयणहे रु 
इमे गाहासुत्ते -- 
दुगुणियसगसगवाल चडलछक्खे भवणिदृण तियभजिदे। तीदरयणायराणं दोदिसभायम्मि पिंडफलं ॥ २६० 


णव्रमपक्खे अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो-- जेबृदीवस्स बादरसुहुमखेत्तफलश्स परमाणेण रूवण- 
समुदस्स खेत्तफले किज्जंतं चउवीसगुण होदि २४ । जंबृदीवस्स खेत्तफलादों धादईसंडस्प खेत्तफ्छ 
अउदालऊीसब्भहिय एक्तसयमेत्त होदि १४४ । एणुवे जाणिदृूण णेदुव्चे जाब सर्यभूरमणसमुहो ।त्ति । सत्थ 
अंतिमवियप्प॑ वत्तहस्सामों-- जगसेदीए घरगे तिशुणिय एक्कछक्खछृण्णडदिसहस्सकोडिरूवेहिं भजिदमेत्त 
पुणा तियुणिद्सेदिं चोहर छक्खरूवेहि भीजियमेत्तेह्टिं भब्भहियं होदि पुणे णवकोखहिं परिही्ण । तरस 


उदाहरण-- वारुणीवरसमुद्रका वि, १२८ छा. + ४ छा. + ३ ८ ४४ ला. बाद़े । 

अवस्तन योग भी-- इष्ट कालोदसमुद्रस अधम्तन एक ल्यणसमद्रका दोनो दिशाओं 
सेबन्धी विस्तारसमास चार छाग्ब है--- ४००००० | पुण्करवरससमुद्रस अवस्तन दोनों समुद्रोका 
दानो दिशाओसम्बन्धी विस्तारसमात्त बीस छाख याजनप्रमाण है--- २०००००० | इस प्रकार 
अन्यन्तर समुद्रके दानों दिशाओंसम्बन्धी विस्तारसमाससे तदनन्‍्तर स्थित उपरिम समुद्रकी दोनों 
दिशासम्बन्धी विस्तास्वृद्धि चोगुणी और चार लाख अधिक होकर अहीन्द्रवर समुद्र तक चर 
गई है| उस वृद्धिक्रे छानेके छिय्रे यह गाथासूत्र दै-- 

अपने अपने दूगुणे विस्तारमेंस चार लाब्ब कम करके शेपम तीनका भाग देनेपर जो 
उब्घ आबे उतना अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाआपसम्बन्धी विस्तारका योग होता है ॥ २६० ॥ 

उदाहरण--- पु. समुद्रका वि, ३२ छा. & २ - ४ व्य. + है ला. ८ २० छा. कालोद 
और व्वणसमुद्रका सम्मिलित उमय दि. विस्तार | 

नववबें पक्षम अन्पबहुत्वका कहते हं-- जम्बूद्र पके बादर व सूक्ष्म द्षत्रफलके प्रभाणसे 
लयणसमुद्रका क्षेत्रफल करनेपर चोबीसगुणा हाता है २७। जम्बृद्रपके द्ात्रफलसे धरातकी- 
खण्डका क्षेत्रफल एक सो चत्रार्लीस गुणा हैं १४४ । इस प्रकार जानकर स्वयंभूरमणसमद्र- 
पर्यन्त छेजाना चाहिये | उसमेंसे अन्तिम विक्रत्पकों कदइते है--- जगश्नेणके बर्गकों नियुणा 
करके उसमें एक लाख टवानत्रै हजार करोड रूपोंका भाग दनपर जो छब्घ आबे उतना और 
'तेगुणी जगश्नेणीमें चेदह लाखका भाग देनेपर रूब्ध हुए प्रमाणसे आधिक तथा नौ कोश कम 
है । उप्तकी स्थापना इस प्रकार है-- 


१ दय किद्धत्त, 


५७६ ] तिलोयपण्णसी [५. २६१- 


दबणा-- , ; घण खेत्त . २* ५ रिण कोसाणि ९ । तब्बड़ीणं आणय ण- 


० #_# 960०७००९७७०४७०७४७०७०७ १४००००७ 
हेदु हम गाहासुत्तें-- 
लक्खूणइट्ररुंद तिगु्ण चडगुणिद्हट्टरवासयुर्ण । लक्ख़स्स कद्दिम्सि हिंदे जबृदीउप्पमा स्वेंडा ॥ २६१ 

दसमपक्खे अप्पाबहुरो वत्तदरस्परामो । ते जहा-- जेबृदीवस्स बादरसुहुमक्खेत्तपरमाणेण लव॒ण- 

समुइस्स खेत्तफलं किज्जंतं चउवीसगुणप्पमाणं होदि २४७। लवणसमुहस्प खंडसलागाणं सेखादों धादह- 

संडस्स खंडसल।गा छगुणं होदि । धादइसंडरुस खेंडसलागादो कालोदगसमुहस्स खडसलागा चडगुर्ण 

होऊणा छण्णवदिरूवेणब्भहियं होइ । तत्तो उबरें तदर्णतरहेट्टिमदीवडबहीदो अणंतरोबरिमदीवस्स उब- 

हिस्स वा संडसलागा चडग्गुणं, पक्लेबभूदछण्णवदी दुगुणदुुण होदृूश गच्छट जाब सर्यभूरमणसमुरो 

त्ति। तस्थ अंतिमवियप्पं वत्तइस्सामो-- [ सर्यभूरमणदीव्खंडसलागादो सयभूरमणसमुदस्स खलंडसलागा ] 

तिण्णि सेढीओ सक्तलकक्‍्खजोयणेदिं भजिदानो पुणो णवजोयगेहिं अब्भहियाओ होति । तस्सख ठवणा -- 


(ज, & ज. » २+ १९६०००००८०००० ) + ( ज. २-१ ४००००० ) 
-को.९। 

उस वृद्धिक्ा छानेके लियि यह गाथ।सृत्र है-- 

एक लाख कम इष्ट द्वीप या समुद्रके विस्तारको तिगुणा करके फिर उसे चोथुण 
अपने बिम्तारसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमे एक लाबके वरका भाग दनेपर 
जम्बूद्वीपके समान खण्डोकी संख्या आती है ॥ २६१ ॥ 

घातकोषण्डका विस्तार या. ४ छा; [9 छा.- ६ हा. & ३ ठटा ]८ [9 व्य. » ४ ] 
+ ९ छा, ८5 १४४ खण्ड | 

दश्त पक्षम अब्पवहुत्वका कहते है। वह इस प्रकार ६-- जम्वृद्रीपके बादर व 
सूक्ष्म छ्त्रफलके बराबर छबणसमुद्रका क्षत्रफल करनेपर वह उससे चेाबीसगुणा होता हैं 
२४ | लवणसमुद्रसम्बन्धी खण्डशलाकाओकी संख्यासे व्रातकीखण्डका खण्डशब्दकाये छहगुणी 
है। धातकाखण्डद्ापकी खण्डशलाकाओस कालादकसमदक्की खण्डशछाकाये छहंगुणी होकर 
छथानब्र रूपोंसे आपिक है | पुन: इसस ऊपर तदनन्तर अधस्तन द्वीप या समद्रसे अनन्तर 


लय 


उपरिम द्वीप या समुद्रक्की खण्डशछाकार्य चेगुणी है और इनके प्रक्षपभूत छवानत्रे उत्तरोत्तर 
स्त्रयंभ्रमणसमुद्र तक दुगुणे दुगुण हं।ते गये है । उनमेसे अन्तिम विकन्पको कहते है -- स्वयंभू- 
रमणद्वीपकी खण्डशलाकाओंसे स्वयंभरमणसमुद्रका खण्डशछाकायें सात लाख योजनोंस भाजित 
तीन जगश्नेणी और नौ योजनोसे आधिक है । उसकी स्थापना इस प्रकार है--- ज. ३ + 
यो. ७०००००+यो. ९। 


१ द्‌ होदिऊण. 


-७५. २६२ ] पंचमी मद्दाधियारो [५७७ 


७० ०३००० पेण जोयणाणि ५ | तस्थ अदिरिगस्स पमाणाणयणट्ठं इमा सुत्तगाहा-- 
लक्खेण भजिदसगसगवास इगिरूवविरहिदं तेण | सगसगर्खइसलाग भजिदे अदिरेगपरिमाणं ॥ २६२ 
एकारसमपक्खे अप्पाबहुगे वक्तदस्सामों । ते जहा-- लवणसमुदस्स सख्रडसलागाण 
संखादी धादईसंडदीवस्स खडसलागाण चड्डी वीसुत्तरएक्कलसएणब्भहिये होदि १२० । छरूवण- 
समुद्दंडसलागर्स|मिलिद्धादईसंडदीवस्स खंडसलागाणं सेखादो कालेदगसमुदस्स खेंडसलागाण 
बड्डी चउरुत्तरपंचसएणब्भहिये होदि ५०४७ । एवं घादईसंडस्स वड्डिप्पडुदि' हेट्टिमदीव उ वहीं 
समूहादो अणंतरोवरिमदीवस्स वा रयणायरस्स वा खंडसछागाण बड़ी चडगु्ण चडवीसरूबेद्दिं 
अब्भहियं होऊण गच्छदि जाब सयंभ्रमणसमुद्दो कत्ति । तत्थ अंतिमवियप्पं॑ बक्षइस्सामो--- 
सयभू्‌रमणसमुद्ायदो हेट्टिमसव्वदीवरयणायराणं खेंडसलागाण समूह सयंभूरमणसमुदस्स खंड्सलागम्सि 
अवशणिदे वड़िपमाण्णं केत्तियमिदि भणिदे जगसेढीए बग्गे अद्टाणबदिसहस्साकोडिजोयणेहिं भजिद पुणो 
सत्ततक्खजोयणेहिं, भजिदरतिण्णिजगर्सदीभब्भहियं पुणो चोहसकोसेहिं परिही्ण होदि । तस्स 


उनमे चौगुर्णीसे अतिरिक्त प्रमाणको व्यनेक्रे लिये यह गाथास्‌त्र है-- 

एक टाखसे माजित अपने अपने विस्तारमंसे एक रूप कम करके शपका अपनो 
अपनी खंडशब्टकाओंमें भाग देनपर अतिरिक्त सेग््याका प्रमाण आता है ॥ २६२ ॥ 

उदाहरण --कावल्शेदकसमुद्रक्की चतुर्गाणत खण्डशछाकाओस अतिरिक्त खण्डशब्शयकाओंका 
प्रमाण-- का. स. विस्तार यो. ८ लाख + १ क्रैख - १ - ७; का. स. की खण्डश, ६७२ 
+ ७ -- ९६ अतिरिक्तप्रमाण । 

ग्यारहवें पक्षम अन्पवहुस्वकी कहते है | वह्ठ॒ इस प्रकार है--- छव्रणसमुद्रसम्बन्धी 
वण्डशस्गकाओकी संख्यासे घातकीखण्डद्वीपकी खण्डशब्यकाओकी वृद्धिका प्रमाण णएक से बीस 
ह॑ १२० | ठवणसमुद्रकी खण्डशब्यकाओको मिल्ठाकर बरातकोखण्डद्वीप सम्बन्धी ग्वण्डशत्यकाआकी 
मेस्यास काछोदकसमुठसम्बन्धी खण्डशत्यकाओंकी वृद्धिका ग्रमाण पांच सी चार है ५०४ ॥। 
इस प्रकार घातकीखण्डद्वीपसम्बन्धी शल्ठाकाव्राद्गसे प्रारंम कर खयंसूरमणसमुद्र तक अधस्तन 
दप-समुद्रोंके शलाकासमूहसे अनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्रकी ग्वण्डशलाकाओंकी वृद्धि 
चागुणी और चौबीस संख्यास अधिक हे।ती गई है | उनमेंस अन्तिम विकन्पको कहते है--- 

खयंभूरमणसमुद्रसे अधम्तन समस्त द्वीप-समुद्रोंक खण्डशब्यकासमृहको स्वयंभूरमण- 
समुद्रकी खण्डशलाकाओमेंसे घटादिनेपर वृद्धिका प्रमाण कितना है, एसा कहनपर अदट्टानबै हजार 
करोड़ याजनोंसे भाजित जगश्नेणीके बगेसे अनिर्क्ति सात लाख येोजनोंसे भाजित तीन 


श्द्य बड़ पुहदी . २ द व धादइसंडसलागाण. 
पए, 43 


७५७८ ] तिलोयपंण्णत्ती [ ५. २६३० 


ठ्व्णा 
गाहासुत्त --... 


चण रज्जू रे रिण कौस १७४ । तब्वड्िभाणयणहेदुमिमं 


ड़ 
९८०७०७०७०७०००००७०७ ७ ०९००७ 


रूकक्‍्सेण भजिदृर्भतिमवासस्स! कदीए एगरूऊण । भटुगुण दिट्ठाण' सकछणादो दु उबरिमे बड़ी ॥ २६३ 


पृणे इृट्टस्स दीचस्स वा समुदस्स वा देट्विमदीवर्यणायराण मेलाबर्ण भण्णमागे' लूबणसमुदस्स 
खड़सलागादों छवणपमुदरसमिलिदधादईसंडदीवस्स खंडसझागाओ सत्तुण द्वोदि। लवणणीरर/सिखंड- 
सलागर्समिलिद्धादई सब खंड सलछ!गादो कालछादुग ससुइख्ेडसलागलेमिलिददेट्विमखंडसलागादु५ पंचगुण 
होदि | काछोदगसमुदस्स खंडसलछागसंमिलिदइट्टिमदी उवहीण स्वडसलागादो पोक्खरवरदीयखडसछाग- 
संमिलिददेट्टिमदीवरयणायराण खंडसछागा चडग्पुणं होदूण तिण्णिसयसट्रिख्वेद्दि अब्भद्दियं दोदि । 
पोक्शरवरदीवर्खडसलागसंमिलिददे ट्रिमदीवरयणायराणं खंडसकागादा पोक्खरवर्समुदसमिश्ठिदृदेद्रिम- 


जगगश्रेणी अधिक तथा चादह कोश कम है । उसकी स्थापना इस प्रकार है---- 


ज, रे 
यो « 9९०००००७ 


ज.' + यौ, ९८०००००००००० + - का, १४ | 





इस वृद्विप्रमाणको छानेके छिये यह गाथासूृत्र है-- 


एक लाखसे भाजित अन्तिम विस्तारका जो वगे हो उसमेतते एक कम करके शेषकों 
आठसे गुणा करनेपर अधस्तन द्रीप-समुद्रोके शछाकासमूहस उपरिम द्वीप व समुद्रक्की खण्ड- 
शल्ाकाओंकी वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २६३ ॥ 


उदाहरण-- कालोदकसमुद्रकी खण्डशलाकावृद्धि--- [ (८ छाख-! छाख )-१]२८८ 
+ ५०४ कालोदककी खण्डशलाकावद्धि | 


पुनः इष्ट द्वीप अथवा समुद्रके अधस्तन द्वीप-समुद्रोकी खण्डशछाक्राओंका मिश्रित 
कथन करनेपर लवणसमुद्रकी खण्डशलाकाओंसे लवणसमुद्रसम्मिलित धातकीखण्डद्वीपक्ी खण्ड- 
शल्कायें सातगुणी है | छवणपमुद्रकी खण्डशछाकाओंसे सम्मिलित धातकीखण्डद्वगपसम्बन्धी 
खण्डशल्गक्राओंकी अपेक्षा काछोदकसमुद्रकी खण्डशछाओं सहित अधस्तन द्वीप-समुद्मोकी खण्ड- 
शल्यें पंचगुणी हैं । कालादकसमुद्रकी खण्डशल्ाकासम्मिलित अधस्तन द्वीपसमुद्रेंसम्बन्धी 
खण्डशलाकाओंकी अपेक्षा पुष्करवरद्वीपकी खण्डशलाकाओं सहित अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी 
खण्डशलाकार्ये चौगुणी होकर तीन सौ साठ अधिक हैं । पुष्करवरद्ीपकी खण्डशलाकाओं सहित 
अधस्तन द्वीप-समुद्रोंसम्बन्धी खण्डशछाकाओंकी अपेक्षा पुष्करवरसमुद्रसम्मिल्ति अधस्तन 


१द्‌ वाह, थ “वारत", २ द्‌ थ उटं गुणंतिदाणं- हे द ब मण्णिमाणे. ४ द्‌ व 'खंडसलागादो- 


-५. २६५ ] पंचमी महाधियारो [ ५७९ 


दीवोबद्दीणं खडसलागा' चउग्गुणं होदूण सससयचउदाकखरूवेहिं अब्भदिय द्वोदि | पुत्तो डवररिं चड़ग्पुण 
चडग्गुण पकलेवमूदखत्तसयचउदालं दुगुणदुगुण होऊण चडबीसरूबवेहिं अब्भदियं होऊण गधष्छद जाद 
सपंभूरमणसमुद्दो त्ति । तब्वड़ी भाणयणद्वेदुमिस गाहासुत्त --- 


अंतिमविकक्‍्लंभद लक्खू्ण लक्खदीणवासगुर्ण | पणघणकं।डीइटिं हिंद इद्ादो देट्टिमाण पिंडफ़ल || २६४ 
सादिरेयय्रमाणाणयणट् इसमे गाहाखुच् -- 
दोलक्खेदिं विभाजिदसगसगवा[सम्मि रूद्धब्वेहिं। सगसगर्खढसऊा्ं भजिदे भव्रिशपरिमाण ॥ २६७ 


बारसमपफ्खे शप्पाबहुगं वत्तइस्सामों | त॑ जद्दा-- ताव जंबूदीवमवणिफ् रवणसमुइस्स विक्खंमे 
ब्रेण्णगिकक्ख आायाम॑ णव्॒ऊक्ष्ख, धादईसेडदीवस्स विक्खेभ चसारिछक्ल  शायाम॑ सत्तावीसरूक्ख 
काकोद्गसमुदस्स दिक्‍्खंभ अट्टलक्स आायाम॑ सतेसट्वेलक्जे, पुव समुद्दादों दीबस्ल दीवादो समुदस्स 


ईप-समुद्रोकी खण्डशलछाकारयें चौगुणी होकर सात सौ चवालीस अभिक हैं। इससे ऊपर खयंभू- 
रमणसमुद्र तक चौगुणी चैगुणी होनेके अतिरिक्त प्रक्षपभूत सात सौ चब्राढीस दुगुणे दुगुणे और 
चौबीस अविक हेते गये है। इस वृद्धिको छानेके लिये यह गाथासृत्र है-- 

अन्तिम जिस्तारके अब भागमेंसे एक व्यख कम करके शेषकों एक छाग्व कम बिस्तारसे 
गुणा करके प्राप्त राशिमे पांचके घन अथात्‌ एक सौ पच्चीस करोडका भाग देनेपर जो रूब्ध 
आब उतना इच्छित हढ्वाप या समुद्रस अपस्तन द्वीप-समुद्रोका पिंडफल होता है।। २६४ ॥ 

उदाहरण-- कालछोदसमुद्रके अभ्स्तन द्वीप-समुद्राक्रों सम्मिलित खण्डशलाकायें--- 
[(८ छाख + ?२े )- ६ टाख ]& ( ८लछा.- १ छा.) + १२५००००००० +> १६८ | 

अनिरिक्त प्रमाणका लानेके लिय यह गाथासून्न है-- 


अपने अपने बिस्तारमे देो। लाखका भाग देनेसे जो लब्ब आने उसका अपनी अपनी 
खण्डशलाकाओंमें भाग देनेपर अनिरेकका प्रमाण आता है॥ २६५ ॥ 


डदाहरण--पु. सम. वि. यो. ३२ ला. + २ तल. ८ ६६ : पृ. सम. खे, श. ११९०४ 
+ १६ 5 ७४४ आऑनिरेकप्रमाण । 


बारहवें पक्षमें अल्पवहुलको कहते हैं | वह इस प्रकार है-- जम्बूद्वीपफो छोड़कर 
टवणसमुद्रका विस्तार दा लाख और आयाम नौ छाख योजन है। घातकीदछण्डका बिस्तार चार 
लाख और आयाम सत्ताईंस छाख योजन है | कालोदकसमुद्रका विस्तार आठ ढाख और आयाम 
तिरेसट लाख योजन है । इस प्रकार समुद्रसे द्वीपका और द्वीपसे समुद्रका बिस्तार दुगुणा तथा 


१ चउग्युणमिज्ादिस्लड्सलागापयन्त द्‌ पुस्तके नाहित. 


५८० ] विलोयपण्णत्ती ( ५. १६५- 


विक्खंभादों विकक्‍्खं॑र् दुगुण आयामादों आयाम दुगुण णवलक्खेद्दि अब्भदियं द्ोऊण गएछइ जाव सर्यभू- 
रमणसमुद्दो त्ति। उवणसमुदस्स खेत्तफलादो धादहसंइस्स खेत्तफर्ल छग्गुणं, घादइंसंडदीवस्स खेत्तफलादो 
कालोदगसमुद्स्स खेत्तफलं चडउग्गुणं बाद्त्तरिसदस्सकोडिजोयणेहिं झअब्महिय॑ द्दोदि ॥ खेत्तफलं 9२०००० 
०००००००। एव देट्विमदीवस्स वा णीररासिस्स वा खेत्तफलादो तद्णतरोवरिमदीवस्स वा रयणायरस्प्त वा 
खेत्तफर्ू चडगुणं पक्खेत्रभूदबाद्त्तरिसदहस्सकोडिजोयणाणि दुगुणदुगुण द्वोऊण गच्छह जाव सर्यमूरमणो 
स्ि | तत्थ अतिमवियप्प वत्तइस्सामो-- सर्यभ्रमणदीवस्स विक्खंभ छप्पण्णरवेदिं भजिदजगसेढी पुणो 
सत्तत्तीमसदस्सपंचसयजे।यणेद्दि अब्भद्दियं द्वोइ | तस्स ठवणा “7 ५६ | घण जोयणाणि ३७५००। भायामं 
पुण छप्पण्णरूवेहिं दिदृणवजगसेढीभों पुणो पंचलक्खबासट्टिसदस्सपंचसयजोयणेदि परिद्दीण द्वोदि। तस्स 
ठबणा 7६ रिण जोयणाणि ५६२७० ० । पुणोा विक्स्वेभाया में परोप्परगणिदे खेत्तफरू रज्ज्वे कदि णवरूवेदिं 
गुणिय चउसद्विख्वेद्दि भजिदमेत्त। किंचूण पमाणं रज्जू ठविय अद्भावी पसहस्सएक्रसयपचवी सरूवेद्िं गुणिद- 
मेत्त पुणो पण्णाससहस्म-सत्तत्ती संलक्ख-णवकोडिअब्भदियदाणिणसहस्सएक्सय कोडिजोयणमेत्त दोदि। सस्स 
दवण।  , | ५» रिण 7 | २८३२७ रिण जोयणाणि २३०९३७७०००० स्यभ्रमणसमदस्स विक्खेंस 


आयामस आयाम दुगुणा और नी छाख अविक्र हाकर स्व मूस्मणसमुद़ तक चछा गया के । 

लबणसमुदके क्षत्रफत्ठस प्रातनकीखण्डका शअ्षत्रफत्ट ख्ष्गणा आर घातक्रीखण्डद्वी पके 
सैत्रफट्स कालोदकसमढ़का क्षेत्रफत चौंगुणा व बहत्तर हजार करोड़ योजन अजिक है-- 
७२०००००००००० । इस प्रकार अवस्तन द्वीप अथवा समुठ्क क्षेत्रफलसे तदनन्तर उपरिम 
द्वीप अथवा समुठ्रका क्षेत्रफठ चागुणा और ग्रक्षपत्तत वबहत्तर हजार करोड़ स्रेजन खयंमरमण- 
समुद्र तक बूगुण होते गये है। इसमेस अन्तिम विकन्पका कहते है--- खयंभरमणद्रीपका 
विस्तार छप्पनस भाजित जगश्नेणी मात आर सतीस हजार पाच से योजन अधिक है । उसकी 
स्थापना रस प्रकार है--- ज. + ७५६ + ३७००० यो, ८ * राजु + ३७७०० योजन | 

खयंभरमण्पका आयाम छापनस भाजित नो जगश्नणियोमेसे पांच व्यस्ख बासठ हजार 
पाच सौ योजन कम है । उसकी स्थापना इस प्रकार है-- ज. ९ + ५६ - ७५६२५००० यो. 
+ टद८ राजु - ५६२७५०० यो. । 

इस विस्तार और आयामको परस्पर ग्रुणित करनेपर स्वयंभ्रमणद्वीपका क्षेत्रफल 
राजुके वर्गको नौसे ग्रणा करके चैसठका माग देनेपर जो छब्य आबे उससे कुछ कम होता 
है | इस काचित्‌ कमका प्रमाण राजुको स्थापित करके अट्टाईंस हजार एक सो पच्चीससे गुणा 
करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना और दो हजार एकसी नौ करोड़ सैतीस छाख पचास 
हजार येजनमात्र है। उसकी स्थापना इस प्रकार है-- रा. » ९+ ६४ - ( ६ राजु 
>२८१२७० यो. -२१०९३७५०००० यो. ) 


१ थ तेतीस. २द्‌ व ठवणा 4|९॥ ६४. 


“५. रै६ै* ] पंचमी महाधियारो [५८१ 


भद्टावीसरूवेदि भजिदजगसेढी पुणो पंचत्तरिसदृस्सजोयणेट्टि अब्भदिय द्वोदि। भागा अटूबीसरूवेदि 
भजिद [णव] जगसेढी पुणे। दोण्णिलक्लपंचवीससहस्सजोयणदि परिद्दीण द्ोदि । तस्स ठवणा 7. धण 
७५००० | क्षायाम (८ रिण २२५० ०० । खेत्तफलं रज्जूवे कदी णवस्जेद्दिं गुणिय सोलसरूबेद्दि भजिदमेत्तं 
पुणों रज्जू ठविय एकलक्ख-बारससदस्स-पं चसयजोयणेद्दि गुणिदर्क्चूणकदिमेत्तेदिं अब्भद्वियं होदि। 
त॑ किंचूणपमाणं पण्णासलरूय्ख-सत्तासीदिकरोडिअब्भ द्वियछ स्पय-एक पघद्स्सकोडिजोयणमेत्त द्वोदि। तस्स 
ठवणा , , | (५ [| ।घण 5। १३१६०७००० [ रिण १६८७७००००००० । एवं दीवोद्ीणं 'विक्‍्खंभायाम- 
खेत्तफल च परूवणद्विदुमिम गाद्दासुत्ते--- 

लक्खविद्दीर्ण रुंद णबद्दि गुण इच्छियस्स दीद्वत्त | त॑ं चेव य रुंदयुण खेत्तफ् दादि वलयाण' || २६६॥ 


कप 


इंट्टिमदीवस्स वा रयमण।|यरस्स वा खेत्तफलादों उवारिमदीवस्स वा तरागिणीणादहस्स वा क्षेत्तफरूस्स 


आप 


स्वये भूरमण समुद्का विस्तार अट्ठाइसस माजित जगश्नणीमात्र और पचत्तर हज़ार 
ये।जञन अधिक है, तथा आयाम अटद्ठाइसस भाजित थी जगश्न्गीमस दो छाग् पदच्चीस हजार याजन 
कम है । उसकी स्थापना इस प्रकार हे 





विस्तागर- ज. + १८ + या. ७५००० 5 * राजु + ७५००० या. | 

आयाम--ज, ९ + २८ -या. २२५००७ ८ राजु ५ - २२७० ०० यो. 

स्वयं भूर्मणसमुठ्ध का ख्वत्रफट राजुके बगेव॥ नींधस गुणा करके प्राप्त राशिमं सोल्छका 
भाग दनपर जा लब्य आब उतना और गसाजुका स्थापित वर्क एक लाख बारह हजार 
पांच सी याजनोंस गुणित किंचून कृतिमात्रसे अधिक है | इस किचूनका प्रमाण एक हजार 
बह सी सतासी करोड पचात छाग्ब याजनमात्र है। उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 
ग. % ०९ + १६ + (रा, १ & या. ११२७००० ) +याजन १६८७५०००००७ | 

इस प्रकार द्वीप-समुद्रोके विस्तार, आयाम और द्त्रफछूफ निरूपण+% दृतु यह गायथा- 
सत्र हैं+- 

एक छाख कम विस्तारका नौंस गुणा करनपर इच्छित द्वीप या समुठ्की लेबाई होती 
४ । इस टंबाइका विस्तारस गुणा करनपर गोलछाकार क्षत्रोका क्षत्रफछ होता है | २६६॥ 

उदाहरण--- था. विस्तार या. 99 ००००-१०००००८ हे छाख | ३०००० ०१»८९- 
२७००००० आयाम | २७०००००२८४०००००८-१०८०००००१०००० कत्रफल | 


अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रके क्षत्रफलठस उपर्मि द्वीप अथचा समद्रके श्लेत्रफलकी 


श१्द्‌ व ठवणा ४९ | १६. २ बे लवयाणं. 


७५८३ | तिलोयपण्णत्ती [ ५. २६७- 


सादिरंयत्तयरूबणदेदुमिम्ता गाद[-- 
कष्त [4 


कालोद्गोदहीदी उबरिम्दीवोबहीण पत्तेक्ं। रुंई णवलूक्‍्खगु्ण परिबड़ी होदि उबरूत्ररें || २६७ ॥ 


तेरसमपक्खे अप्य,बहुग वत्तहस्मामो-- जंबृदीवस्स खेचफलादों लव॒णणीरबिस्स खेत्तफले 
चेडबीसगुण । जंबृदीवसदियल्वणसमुदस्म खेच कूठादों धादईसंइदीवल्स खेत्तफल पंचयुर्ण दोऊण चोइल- 
सद्दृस्स-बेसय-पण्गासफे।डिजायगर्दि भब्भदिय होदि । १४२०७५०००००००० | जंबृद्ीवलकूवणसमुदसादिय- 
चघाददेस वबिस्स खफलादा काझाइगसटसझुदृस्स खत्तकर स्पुण द्राऊण एयल्‍लुक्ख तेवी घसलदस्त-सत्त सय- 
पण्णासक इिजो"णदि लब्भदियं द्वाइ । तस्प झवणा १२३५५०००८००००। एुयं क,छदगसमुदष्पद्दुदि 
धेटिमदीवल्य गावराएं पिंडफठाद। उवरिमदीवस्य वा रवणायरस्स दा खत्तफले पत्तेयं तिएुर्ण पकलेव भूद- 
एयलक्गब-तेवीस सदस्स-सत्तसय-प्रण्णा सकाडिजोय गाणि रूमले। दुसु्ण दुदुर्ण हेइझण बचंससद्दस्स-दु सय- 
पण्णाहकेडिजायफदि शप्नादर्य-- प्माणे २०२७००००० ००० हाऊण गच्छदि जाब्र सर्यश्र् समुह्दो 
सि। तत्थ भीतमविय ५ वत्तट्स्सानो-- सबंसरमणसमुदरस दे? मरीव उवद्दी नी सब्वाओ उंबेदीव बिरहदिदा भो 


सानिकााए निरापणक हसन यह गावासत्र €-- 


का 27 क्ससुउस उपर्मि द्वीप समडाभर प्रन्येकर्सी विरवा?क ना आावसे गुणा करनेपर 


हि] 


का ग्रभाण आशा € ॥ २६७ ॥ 


दा हु 


उपर ऊपर थे 
हे हा ह ल् 
गर्ग पु. हीं, बे. या, १६००००००८००००००-०१४५:४०००००००००० 


सीतिःक का. कफ. | (यह ४0240 ६.4 गि पुष्करवरतामउ + आयामकी बद्भेका अमाण होता ढ | ) 


के ञल्‍ 


कर 4 पतम अ पत्रतु वा कत्ल &-+-जगाुई 4% क्त्रता्त त्य4गसमुद्रका शक्षत्रफाड 
चौबीस गा € | उम्बूदीय साध वे छझयगससु रे क्षकदल वायक्रोल्वनण्डडीपका क्षन्नफन् पांचगुणा 
हा कर बाद ए जार दो से। पवास कर ठ योतन जावक ए---१ ४२७५० ०० ००००० | जम्बूद्वीप 
»।? उब्रणसमुद्रक क्त्रफउस सात बातकीखएएड 4 दोजफास कालादकसमसुद्रका क्षेत्रफल 
निगुणा होकर एक लाख नर्स हयार साइसा पचसल जड़ से जन जवेक ६। उसकी स्थापना-- 
१२३७५७५०००००००० । रस प्रकार काठेद ऊसमुद्र:दझ्ति अवस्तन द्वीय-समुठोके प्रिण्डफल्से 
उपरिम द्वीप अथवा रामु्रका छत्रकद फ्रधक तिगगा होनेक साथ प्रद्षेपभूत एक लाख तेईस 
हजार सात सो पचास करोड़ याजन ऋमसले दगुप दुगणे होकर बीस हजार दो सौ पचास करोड 
योजन २०२७५०००००००० आधथिक होता हुआ स्पयंभूसमणस्मुद्र तक चला गया है । इसमेते 
अन्तिम विकल्पों कह्टत है-- रवयंभूस्मणसमुप्रके नीचे जम्बूईीपको छोड़कर जितने द्वीप-समुद्र 


१ द्‌ उशवीस. 


-५, २६९ ] पंचमो महाधियारों [५८३ 


१ 


तार्ण खेतफरे रउजूब करी वियुणिय खोलसेद्दि भाजिदमेत्त, पुणे। णबसय-सत्त त्तीस कोडि-पण्ण,सलक्ख जोयणेद्िं 
अब्भदिय दोह | पुणा एकलक्ख-बारसलदहरस-पंचसयजोयणेाद गृणिदरज्जूएु हीणे हे।इ । तस्प ठबणा--- 


कु | श६.. पेण जोबमाणि ९३७५०००००० रिंण २जज्ओ १६२५०० | इंढ्वादो हेद्विमदीबावद्दी् 


पिंडफलसाणयणट्टं गाद्दासु्त --- 
इृष्छियदी उचद्दी एप विक्लेभायामयस्म अवणिज्त | इगिणवरूक्ख सेस तिद्िदं इच्छादु देद्धिमाणफलं ॥२६५॥ 
सादिरियस्प क्षाणयणट्ठ॑ गाद्याखुत्ते--- 
हृष्छियवासं दुगुण दोलक्खूर्ण तिलवखसंगुणिय | जंबृदीवफल्णंं सेस तिगुगे हुवेदि अदिरेंस ॥ २६९ ॥ 
चोहसमपक्खे ऋष्पायहुग वत्तइस्सामा।-- लवणसमुदम्स त्रिवर्ख बेण्णिकल्ण २०००८००, भायामे 
णवलछक्ख ९०००००। कालोद्गसमुद्रविक्खंम भट्ठरकल <०००००, आयामे तेसट्रिल्वश्चन ६३००००० । 
पोफ्खरचरसमुदस्स विक्‍्खंभ बत्तीसलक्‍्खे ३२०००००, भायाम॑ एकणसीदिलक्खणब्भट्टिय+कं।्डीओं होड़ 


ह उन सबका क्षत्रपत्य राजुके बर्गकऋा तिगुणा करके सोलडका भाग देनपर जो हलब्ध 
आर उतना आर नी सी सतीस करोड़ पचास छाख योजन आधरक व एक छाख बास्ह हजार 
पांच सौ याजनोंसे ग्रणित राजुस हीन है | उसकी स्थापना इस प्रकार ह-- 

रा. 2८३+१६+ यो. ९३७५०००००० - (राजु * ११२७०० या. ) , 

इच्छित द्वीप या समद्रस अवस्तन द्वीप-समुद्रोक पिणए्टफलको छानके टडिये यह गाधा- 
सृत्र है--- 

ज्छित द्वीप या समुद्रके विष्कम्म व आयाममेसे क्रमश: एक टाख और ने हाग्व क्रम 

करे । पुनः शेष ( के गुणनफ्छम ) तीनका भाग देनेपर इण्ट्रित द्वीप या समद्रके ( जम्बूद्रपिका 
छोड़कर ) अधस्तन द्वीप-हामुद्राका पिण्डफल प्राप्त होता है ॥ २६८ ॥ 

उदाहरण--- कालोदक्समुद्रका विष्केंम ८ छाब या.; आयाम &३ लाग्ब या.; 
अतरव घातकीखेड और छ्वणसमुद्रका पिडफल हुआ-- ८ > ह 5 ७ छाख; ६३ - ९ - 
५४ ठाख | ७ छा. & ५४ दा, + है 5. ९२६००००३२००००० । 

सानिरेकप्रमाणकी लानेके छिय गाथासंत्र--- 

इच्छित द्वीप या समुद्रके दुगुण विस्तास्मेसे दो लाख कम करके शेपका तीन लाखसे 
गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमेंसे जम्बृद्वीपक क्षेत्रफठका कम करके शेयको तिगुणा 
करनेपर अतिग्कप्रमाण आता है ॥ २६९ ॥ (2?) 

चैदहवें पक्षमें अत्प-बहत्वकाी कहते हैं--- लवणसमुद्रका विस्तार दो छाख २००००० 
और आयाम नै छाख ९ ०००५० योजन है | काछादकसमुद्रका विस्तार आठ लाग्ब ८००००० 
और भायाम तिरेसठ छाख ६३००००० योजन है । पुप्कावरसमुद्रका विस्तार बत्तीस छाग्ब 
३२००००० और आयाम दो करोड़ उन्‍्यासी लाख २७९००००० योजन है । इस प्रकार 


श थे बासर्सहस्स. २ द्‌ ख उवणा-- ४९% | १६. 


५८४ ] तिलेयपण्णत्ती [ ५. २६९-- 


२७९००००० । एवं हिद्टिमसमुदस्स विक्खंभादों उवरिमसमुदस्स [ विक्खंभ चडग्गुणं, दिट्टिमसमुदस्स ] 
आायामादों उवारिमसमुद्स्स भायाम॑ चडग्गुणं सत्तावीसलक्लद्धिं लब्भदियं होऊण गच्छह जाव सयंभूरमण- 
समुहो त्ति] रूवणसमुदस्स खेत्तफलादों कालोद्गसमुदस्स खेत्तफर क्षट्टावीसलगुण, कालोद्गसमुदृध्स 
खेत्तफलादो पोक्ब्वरवरसमुहस्स खेत्तफल सत्तारसगुण द्वोऊण तिण्णिडक्ख-सद्ठि धद्वस्सकोडिजोयणेडिं क्ब्भ- 
हिय॑ होदि ३६००००००००००० । पोक्खरवरसमुदस्स खेत्तफलादों वाराणिवरसमुदस्स खेच्तफर्ल सोलस- 
गुण होऊण पुणो चोत्तीसलक्ख-छप्पण्णसहस्सकोडिजोयणेहिं अब्भहिये होदि। पमाणे ३४५६०००००- 
००००० ॥ एत्तो पहुदि हेट्विमणीररासिस्स खेत्तफलादो तदण्णतरोवरिमणीररासिस्स खेत्तफलूं सोलूसगुर्ण 
पक्लेय भूद चो त्ती सल क्ख-छप्पण्णसहस्सकोडिजोयणाणि चडगु्ण होऊण गच्छह् जाव सयंभुरमणसमुहं त्ति। 
सन्‍्थ विकरबंभायामखंत्त फलाणं अंतिमवियप्पं बत्तइस्सामों-- अहिंदवरससुदस्स विकसेभ॑ रज्ज्णए सोलस- 
मभारग॑ पुण क्षट्वारहसहस्स-सत्तसय-पण्णासजायणेहिं अब्भहिय होदि। तस्स ठब्रणा+- न | 
घण जोयणाणि १८७७० । तस्स आयमं णव रज्जू ठव्िय सालसरूवेहिं भाजिदमेत्त पुण सत्तलकख- 
एक्तीससहस्स बेण्णिसय पण्णासजोयणेहिं पारिहो्ण होदि । नस्सख ठबणा -- ५६ | रिण जोयणाणगि 


७३१२७५० । सर्यभूरमणसमुदहस्स विक्खंस एक्कल्षेढिं ठविय अद्वाचीसरूवेहिं भजिदमेत्त पुण पंचहत्तारि- 


अधस्तन समुद्रके विष्कम्मस उपरिमि समुद्रका त्रिप्कम्म चागुणा, तथा अथस्तन समुद्रके आयामसे 
उपरिमि समुद्रका आयाम चागृणा और सत्ताईस लाख योजन अधिक होकर स्वयेभूरमणसमुद्र तक 
चला गया है | व्वणसमुद्रके क्षेत्रफठस कात्णदकसमुद्रका क्षेत्रफल अट्टाइसगणा आर कालोदक- 
समुद्रके क्षेत्रफटस पुष्करवरसमुद्रका क्षेत्रफल सत्तरहगणा द्वाकर तीन व्यग्व साठ हजार करोड़ 
योजन अधिक है ३६०००००००००००॥। पुष्करवस्ममुद्रके क्षेत्रफलसे वारुणीवस्समुद्रका 
क्षेत्रफाठ सोल्हगुणा होकर चौतीस ठाग्व छप्पन हजार करोड़ याजन अधिक्र हैं ३४५६०० 
०००००००० | यहांसे आगे अबस्तन समुद्रके क्षत्रफठसे तदनन्तर उर्पसिम समुद्रका क्षेत्रफल 
स्वयेमूरमणसमुद्रप्यन्त क्रमशः सोलहगुणा होनेके अतिरिक्त प्रक्षपभूत चातीस लाग्ब छप्पन हजार 
करोड़ योजनोसे भी चौगुणा होता गया है | उनमे विस्तार, आयाम और क्षेत्रफठ्क अतिम 
विकल्पको कहते है -- 

अहीन्द्रवरक्मुद्रका विस्तार राज़का सोलहवां भाग आर अठारह हजार सात सी पचास 
योजन आधिक है । उसकी स्थापना इस प्रकार है -- रा. रं६ + यों. १८७५० । 


इस समुद्रका आयाम नो राजुआको रखकर से।|छहका भाग देनेपर जो ठब्ध आते 
उसमेंस सात लाख इकतीस हजार दो सो पचास योजन द्वीन है। उसकी स्थापना-- 
रा, रं६ यो. 3३३१२५० | 


स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार एक जगश्नेणीको रखकर उसमें अद्वाईसका भाग देनेपर 


-'५, २७० ] पंचमो मद्दाधियारे [५८५ 


सहस्सजोयणेहिं भब्भहियें होदि ॥ तस्स ठवणा 7! घण जायणाणि ७७०००। तस्सव आयामसे णव- 
शेद्धि टॉिमटायीसेहिं भजिदमेत्त, एणो डोण्णिलक्ख-पंचचीससहस्लजोयणेहें परिहाण होदि । तस्स झवणा 


जी फ्त 


सर्ढि _", रिण जोयशाथ २२०००० | टढबरसमहस्म खेत्तफलं रज्ज्वे कदी णबरूवेंहिं गुणिय 
, बेसदछप्पणणरूबहि,. भजिदमेत्त- एणो एक्कछशख-चालासलहस्स-छरसय-पंचवीसजेायणहि गुणिदमेत्त- 
रण्जुएण चउब्भाम, छुणो एकलहस्स-तिण्णिसय-एक्कहसरिकोशाओ। ण्॒लक-सत्ततीससहस्स-पंचसयजोय- 


णेहिं. परिददीर्ण होदि तय . | रिण रज्जू | ४० 


5 आप 


5 


रिण जोग्रणाणि १३७१०५९३७५७०० | 
सयंभूरमणणिण्णगरमणस्स खत्तफर्ल रज्जूब कंदी णबरूबहि गुणिय सालखरूवेदि भजिदमेत्त, पुणो एकलक्ख- 
बारससहरख-पचसयजोयणाह [ गुणिदरज्जुए ] अब्भहिये पुणो एक सहरख-छटम्सय-ससाथीदिकाडि-पण्णास- 
छक्रपजोयणेहिं परिहीण होदि। तस्स ठवणा ह्ई | ५५ वंश रज्जू ३। ११२५०० रिण जोयणाणि 
१६८७"'०२००००००० | 
आदिरेयम्ल परसाशमाणयणहेदु ६मसम गाहासुत्ते-- 
वार णिबराधिडियरि छथपरयणायरर्ख रूंदतते । सत्तावीसे लक्स्न गुणशिदे अहियस्स परिमाण ॥ २७० ॥ 


श 


जा कग्य आब उतना आर पचत्तर हजार यागन अधिक & । उसकी स्थापना-- ज. <2 + 
या, >७००० । इसका आयाम नी जगश्नणियोका स्खकर अट्वाइसका माग दनपर जो व्यय 
आंबे उसमेस दो लाख पर्चीस हजार याजन कम ४ । उसकी स्थापना -- जे. «८ - यो.- 
२२०००० | 
अहीन्द्रवस्सगड़का द्षत्रफतः राजुक बर्गक्ा नौस गुणा कर दो सी छणष्पनका भाग 
देनपर जो रब आब उससे एक टाग् चाद्मास हजार छह सी पच्चीस याजनस गुणित 
राजका चत॒थव भाग और एक हजार तीन सी इकत्तर करोड ने। छाख सतीस द्वजार पांच सौ 
याजन कम है । 
रा. %०+>२५६- (रा. / >या. १४०६२० या.) - ११७ ०९३७०५००। 
रवयंमूर्मणसमद्र॒का दक्षत्रफट राजुक वरको नौस सुणा करके सोलहका भाग 
नपर जा छ्ब्य आब उतना होकर एक खास बारह हजार पांचों यराजनोस गुणित गजुस 
अविक और एक हजार छठ सा सतासी करोड़ पचास व्यखख याजन कम है। उसकी स्थापना 
ध्स त्रकार है +-- 
रा. ९ १६+ (राजु या. ११५५८०० )- या. १६८७०८०८०००० | 
आनिग्कके प्रमाण छानेक लिये गाथासूत्र--- 
बारुणीबस्समुद्रका आदि लेकर उपस्मि इब्टिल समुद्रके विस्तारकाो सत्ताइस लाख 
गुणा करनपर अधिकताका प्रमाण आना € || २७० ॥ 
उदाहरण--- बारुणीबरसम॒द्रका विस्तार यो. श्य्ट छा. ११८ छा. &% २७ ला. ८ 
२४७५६०००००००००० अनिरिक्त शत, फ. | 


कु 


१ व्‌ व पंचाप्तव . 
7९, 74 के 


७५८६ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ५, २७०- 


पष्णारसपक्खे अप्पाबहुरों वत्तहस्‍स्सामो | ते जहा--- लवणसमुदस्स खेत्तफलछादों काछोद्गस मुदस्ख 
खेसफरल् अट्रायीसगुणे। लवणसमुद्सहिदकालादसमुहस्स खेसफलादोी पोक्खरवरस मुहस्स खेत्तफलं सत्तारस- 
गुण होऊण चउवण्णसहस्सकोडिजोयणेहिं अब्भहिय होदि| पमाणे ५४७०००००००००० । लवणकालोदग- 
सहिदपोक्खरवर समुददस्स ख्ेत्तफलादो वारुणिवरणीरराशभिस्प खेत्तफर्ूं पण्णारसगुण होदूण पणदाललछकाब- 
चडयबण्णसहस्सकोडिजोयणेद्दिं अब्भहिय होइु ४५५४००००००३००० । एवं वारुशिवरणीरराश्षिप्पडुुदि 
हेट्रिमणी ररासीण खेत्तफलसमृुद्दादी उवरिमागिण्णगणाहस्प खतत्तफले पत्तेये पण्णार पगुण पकत्रेव भूद प णदा छ- 
लक्ख-च उवण्णसहस्सकाडीओ चउग्गुण होऊण पुणो एक्लक्ख-बासट्ठिसहस्सकोडिजोय्रणेहिं अब्भहिय होट 
१६३०००००००००० । एवं णेदब्व॑ जाव सर्यभूरमणसमुद्दो क्ति। तत्थ अंतिमवियष्ष॑ वत्तइस्वासो -- 
सययंभूरमणणिण्णगाणाह स्साधो हेट्धटिमसव्वाण णीररासीण खत्तफलपमाणं रज्जूबे बग्गं तिगुणिय असीदिरूबर्हिं 


ल्‍ 


भजिदमेत्त, पुणो एक्पहस्ख-छसय-सत्तासीदिकाडिप्ण्णासलक्खजोयशाहिं अब्भहियें होदि, एुणो बावण्ण- 
सहस्स-पंचसय जायणेहिं ग्रुणिदरण्जृहि परिहीणे होदि । तम्स ठवणा. उर , 2, | घ्रण जोय्णाणि 


४०९|८० 


१६८७७०००००० रिण रज्जू (7४१“"०० | सर्यभृूरमणसमुहस्स खेत्तफर॑ तप्यमाण 


रज्ज्वे बग्गे णवरूबेहिं गुणिय सोलसखरूबेहिं भजिदमत्तं, पुणो एक्लछक्ख बारससहस्णख पंचलयजोयणेहिं 


पन्द्रहवे पक्षम अन्पवरहुत्वक्रो कहते है | वह इस प्रकार है--- छब॒णपमुदके क्षत्रफलस 
काओदकसमुद्रका क्षेत्ररठ अट्ठाईसगुणा है | छवणसमुद्र सह्दित कात्शदकसमद्रके ख्षित्रफलसे 
पुष्करवरसमुद्रका क्षेत्रफल सत्तरहगुणा होकर चोवन हजार करोड़ योजन आधिक है। प्रमाण 
७५४०००००००००० | लवण व कालछोदक सहित पुष्करवस्समुद्रके क्षेत्रफटस वारुणीवरसमुद्रका 
दकेत्रफल पन्द्रहगुणा होकर पेतालीस छाख चौवन हजार करोड़ योजन अधिक है ४७७५०७५४०००- 
००००००० | इस प्रकार वारुणीवरसमुद्रतते ठकर अवस्तन समुद्रोके क्षेत्रफ्ठसमहसे उपरिम 
समुद्रका क्षत्रफल प्रत्येक पन्द्रहमुणा होनेके अनिरिक्त प्रक्षेपभूत पतालीस टाख चीवन हजार 
करोड़ योजनोंसे चोगुणा होकर एक्र छठाख बासठ हजार करोड़ योजन अधिक है १६२००००- 
०००००० | इस प्रकार यह क्रम स्वयंभूरमणसमुद्र पर्यन्‍त जानना चाढिये | इसमेसे अन्तिम 
विकल्पको कहते हैं-- स्वयंभूरमणसमुद्रके नीचे अशस्तन सब्र समुद्रोक्रे क्षेत्रफलका प्रमाण 
राज़के वगेको तीनसे गुणा करके अस्सीका भाग देनेपर जो छब्ब आते उलनेमात्र होकर 
एक हजार छहसी। सतासी करोड पचास छाख योजन अधिक और बावन हजार पांच सी योजनोसे 
गुणित राजुसे हीन है। उसकी स्थापना-- रा. »३-८०+ यो. १६८७५००००००-- 
( रा. & यो. ५२५०० )। 

स्वयेभरमणसमुद्रका जो क्षेत्रफल है उश्चका प्रमाण राजुके वर्गकी नौसे गुणा करके 
सोलहका भाग देनेपर जो रूब्ध आबे उतना होनेके आतिरिक्त एक छाख बारद हजार 


१ द्‌ व्‌ पण्णारस « 


-५., २७१ ] पंचमी मद्दाधियारो [ ५८७ 


गणिदरज्जूअब्भहिय॑ होइ, पुणो. पण्णासल्वक्ख-सत्तासीदिकोडिअब्भहियछ लयएकेसहस्सकोडि जो यणेदिं 


परिहीर्ण होदि । तस्स ठबणा तट [ ₹६ चैण (। ६१२००० रिण १६८७००००००० ॥ 
तब्बडुण आणयणहेदु दर्मं गाहासु त्ते-- 
तियलक्खूण अंतिमरुंदे गवबलक्खरहिदआयामो | पण्णार वसहिदेदि संगुणं लय हूं हेट्टिल पष्वउवहिफल् | २७१ 


सादिरेंयप्॒रमाणाणयणणिमित्त गाहासुत्तं-- 


-पांचसी योजनोंसे गणित राज़से अविक और एक हजार &हसेो सतासी करोड़ पचास छाख 
ग्राजन कम है | उसडझ्नी स्थापना-- रा, »०-१६+ (९. & ये. ११२५०० )-- यो. 
१६८५७७०००००० | 

इन पृद्धियांके व्यनके हतु यह्द गाथासंत्र है -- 

तीन छाव् कम अन्तिम विस्तार और नी दया काम आयामका परस्पर गुणा जरनेपर 
जा गशि प्राप्त छ उसमे पन्द्रहका भाग देनसे जा लम्ब आते उतना अवस्तन सत्र समप्राका 
नकल है || २७१ ॥ 

उदाहरण-- (१) प्ृष्कवस्सम्रका वि.यो, ११्छा. | शशटा.- हे ला, 5 ३० टा., 
आयाम २७९ छा. । २७०९ हा. - ९ छा. 5 २७० च्ा.; २७० छा. & २९ सा. +१५ ८ 
जुर२०००००००००० टब्रग व कालाद का सम्मिलित क्ष, फ. । 

(२) स्वयंम्रमणसमुद्र का ब्रिस्तार ८ ४ रा. के ७५००० प्रा.व आयाम 5 : सा. - 
२२०००० या, | अतएव स्वयंभरमणसमुद्रस अवस्तन समस्त समुद्रोंका क्षेत्रफद हुआ--- 

। ( » रा. + ७५००० या. - ३ लाख यो. ) & ( ५ रा. - २२५० ०० यो, - 

९, लाख या. ) ; + १५ 
(४ रा. - २२०००० यो, ) « ( ५ रा. ११२५००० या, ) ! + १५ 
रा. - ७छ८७७५०० रा, यो, + २५३१२०५ » ६१० )+ १५ 


| 


॥ 
गा 
कि 
कक ही 


न रा - ५२७०० रा. या. + १६८७५ >» र ० | 


॥ 


सानिरेक प्रमाणकों लानकराडिय गायथासृत्र-- 


१ द्‌ थ एक्क्सयकोडि>» २ [ भर्िदाहि ). 


५८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७५. २७२- 


तिबिहं सूइ समूह वारणिवरउवहिपहुदिडवरिल । चठलक्खगुण आविये अट्टरससहस्सकोडिपरिहीणं २७२ 
सोलसमपकक्‍्खे अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । ते जहा-- धाठ३सेव्दीवस्‍्स विक्‍खंभे चत्तारिछक्ख, 
आयाम सत्तावीसऊक्ख । पुकवरवरदीवबिक्खंस सेल्सलक्ले, जआायाम॑ पणतीसलक्खसाहियणयकोईडि- 
जौयणपमाणएं । वारणिवस्दीवविपर्वं से चड सट्टिलकरपे आयासे सत्तसट्विलक्ससहियपचकोडीओ | एवं हेटिस- 
विकक्‍खेभादो उवरिमिविक्खंत चडठगुण, आयामादों आयाम चडग्गुणं सत्तावीसलक्खेटि अब्भादिये होऊकण 
गच्छद जाव सयंभूरमणदीओ त्ति। थाददलेडदीवग्वत्तफछादी पाक्खरवरदीवस्स खत्तफल्ं बीसयुण। पुकान- 
वारुणीवस्ससुद्र॒ग्र ग्रति उपरिमि समद्रकी तीनो ग्रकारदी खूचियाक सगृहकों चार 
टाखसे गृणा करके श्राप रा्िमिंगे अगठारह छजार कर डकम वकरद नायर आअवजतामं प्रमाण 
आता है ॥ २७२ ॥ 
उदाहरण -- (१) वारुणीवरसमुद्रको आदि सनी रुण३ ला. + मे. यू. श८९ स्था 
के वा, सूृ. ७०९ समा. + ११४३ छा... ११४३ -ट % ४ छा, +. ६८००००५००००० 


वः ४छ०७-०५9२०००००००००० आतरकप्रमाण | 


(२) स्वयेभरमणर।गुड़वी आदि सर्वी ८ | रा, + श(ण०००० या.; गध्य सची ८ ; रा. 
- ७५००० या.; अन्त सर्वी ८ है रा.। अतः इन तीनो सचियाक्ता योग हुआ ऊ ४ रा, 


२२०००० या. । इस सचितोक्त योगम चार छाग्बका गुणा करने ये गणनफलमेसे 
१८ & १० कम कर दनेस्त प्राप्त हुआ रू ९ छा रा, या, + २७३०००३ » १० | 
यह अधम्तन समुद्रोके क्षेत्रपाटस पन्थष्टगीगतंथ जवधिकका अमाण हुआ । 

अतः अधस्तन समुद्रोंका क्षत्रफल -- 2, रा, -+ ५२७०० रा, या. + १६८७० 
> १० | इसका श्प्‌ गंगा हुआ ८ 4० री. ८७५०० रा, या, न २०५३५१२० » १० | 
इसमे उपयुक्त सातिरेक्ंप्रमाण जोडनेसे स्वयंमस्मणसम॒ु:क्ा क्षेत्रकतः हुआ - ,. सा. 
+ ११५००० रा, यो. + १६८७५ २८ १० । 

सोलहवे पश्षमे अवन्यबहुत्वयों कहते छे | वह इस प्रकार ४---. बरातक्रीबण्डद्रीपका 
पिस्तार चार छाख और आयाम सत्ताटस छाग्ब योजन है। पृष्करतरद्वीपका विस्तार सोलह व्याग्व 
ओऔर आयाम एक करोड पेतीस छाख योजन हे | वारुणीवरद्वीपका विस्तार चोसठ व्यख और 
आयाम पांच कराड़ सडसठ छाख योजन है | इस प्रकार अवस्तन द्वीपके विस्तारसे तदनन्तर उर्पारिम 
इ्ीपका विस्तार चागुणा ओर आपामस आयाम चागुणा होनेके अतिरिक्त सत्ताइस ठाख याजन 
अधिक होता हुआ स्वयंभूरमणद्वीप तक चत्य गया है । 

घातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफछसे पुप्करवरद्वीपकरा क्षेत्रफल वीसगुणा है | पुप्करवरद्वापत्रे 


१द्‌ व सतत 


-५. २७२ ] पंचमो महाधियारो [ ५८९ 


रवरदीवस्स खेत्तफलादों वारुणीनरदीवस्स खेत्तफलं सोलसगुर्ण होऊण सत्तारसलक्श्न-अद्वाबी ससहस्स- 
को इजोयणेहिं अब्भदिय हाइ १७२८०००००००००० | एवं देट्विमदीवस्स स्लेत्तफलादो तदर्णतरोबरिम- 
दीवस्स स्वेंसफल्ले खोलसगुण पकखेव्भूदसत्तारसल्क्ख-अट्रावीससहस्सको डीओ चडग्गुणे होऊण गच्छट 
जाब सयंभ्रूरमणदीओ त्ति | एल्थु विक्खेभायासखेत्तफलाणं अंतिमवियप्पं बत्तइस्सामों--- अहिंदवरदीवस्स 
विक्खर्भ रज्ुण बत्तीसमभार्ग, पुणो णवल्रहर्प तिण्णसय पंचहतरिजोय्रणेहिं भब्भहिय होइ | आयाम 
णव रज्जु ठविय वत्तीसरूबेहिं भागे घेत्तण पुणे। झट्टलक्व पण्णारख-सहस्प छश्रयवणवी सजेयशणि परिद्दीण 
होर । तम्स झवणा ३२ रण जोयगाणि ९३७० । आयामे _",, रिण जोयणाणि <१५६२७। अहिंदवर- 
दीवस्स खेत्तफरले रज्ज्वे वग्स णवरूवेहि गुणिय एकलहर्प-चउवीखससूयदि भजिदभेत्त, पुणो रज्जूणु खोलसम- 
भाग टाविय तिण्णिल्क्ख-पचसद्टिसहस्स-छपय पणवीधजेयशरा गणिदमत परिहीणं होदि. पुर्णा खत्तसय- 
चउभाटकोडि-चउसट्टि-क्ल-चडश्वदिसहस्स-विसय पंचहत्तरिजोयणाई परिही्ण हेइ । तस्म ठवणा 

0 पा 2 हे ५ रिण रज्जआओ दि कस रे £ २: रिण जोयणाणि ७६४६४८४३ १ जप सर्यभूरमणदीवस्स 
विज रज्यूण झट्मसार्ग पुणो खतततीससहम्स-पंचसयजायणहिं अब्भतिये हाोदि, आयाम प्रणों 
गणबरज्जुण अद्धमभागे॑ पुणो पंचछक्ख बास्रिसद्वम्ध पंचसययायणाद पॉम्दीण होहू । लरख टथणा 


उनत्रफ्स बारुणीवसद्रीपका क्षत्रफ्ट सेल्टगुणा होकर सत्तरह झाग्व अठ्ठाइस हजार करोड़ 
जजन आध्रक ह १५७२८०००००००००० | टस ग्रकार रवय थर मणद्वीप तक अश्स्तन द्वीपके 
उत्रफटस तदसस्तर उपस्मि द्वीपका क्षत्रफ साल्हगुणा हानक अतिरिक्त प्रश्तेपभत सत्तरह 
टाग्व अद्ठाग्स हजार करोड़ योजनास चागुणा होता गया हे । यहां विर्तार, आयाम और क्षेत्र- 
कटे, अन्तिम बिकन्पका कहते है -- 
अटी पका वि जुके बत्तीसव भाग और ना हजार तीन सौ गचत्तर योजन 
आंबिक 5, तथा इसका आयाग नी राजुओंको रखकर बत्तीसका भाग देनेपर जे लब्य आते 
>ममेगे आठ लाख पन्द्रह हजार उठ सी पद्चीस योजन हीन 6 । उसका स्थापना इस 
प्रकार ८--+ तिस्‍्तार रा. , + या. ९३७५ | आयाम रा. _. >या. ८१५६२५। 

अद्दीन्दवस्द्रीपका घ्लेत्रफत राजुके बगेका नो गुणा करके एक हजार चौबीसका भाग 
देनपर जा लछब्घ आंब उसमेसे, रायुके सोन्डहंत मागका रखकर तीन व्ठाग्व पेसठ हजार छह सी 
पन्नीस याजनास गुणा करनेपर जा राशि उत्पन्न हो उतना, कम है, पुनः सात सो चौंसठ 
करोड चै।सठ छाख चीगसी हजार तीन सा पचत्तर योजन कम है। उसकी स्थापना इस 
प्रकार हे -- 

गे. & ९ + १०२४ - (ग. »५६ >& ३६०६२०८ यो.)- ७६४६४८४३७७ यो. । 

स्वयंभूस्मणद्वीपका विरतार राजुका आठबरां भाग होकर सेनीस हजार पांच सौ योजन 
अधिक है, और दसवका आयाम नौ राजुओंके आ्वें मागमेसे पांच लाख वासठ दजार पांच सौ 


७५९० ] तिलोयपण्णत्ती [ ५, २७३- 


ए। ! घण जोयणागि ३७५०० । आयाम 7, 2 रिण जायणागि ५६२५००। पुणों खेत्तफलं 
रज्जूबे कदी णवरूवेहिं ग्रणिय चउसद्विख्जेहिं भजिदमेत्ते, पुणो रज्जू ठाबिय अद्वावीवसहस्थ-एक्सय- 
पंचबीसख्वर्हिं गुगिदमेत्ते, पुणो पण्णापयहस्सम-सत्ततीसलछकर णवकोडिअब्भहियदोण्गिसहस्स-एकलय- 
कोढिजोयण्ण एदेहि' दोहि राखीहिं परिहीण पुथिलरासी होदि । तस्स व्वणा गम रिण रज्जू 
- ४८१६० रिण जोयणांगि २३०९३७७०००० । भवदिरेयस्स परमाणाणयणहेदुमि्स गाहासुत्ते-- 


54 


4 


* सगसगमास्झिमसई णवलक्ख ऐे पुणो वि मिलिद॒व्ब । सत्तावीखसह सं को डीओं ते हुवेदि अदिरंरो ॥ २७३ 


६५ 


योजन हीन है । उसकी स्थापना इस प्रकार & - विस्तार रा, $ + यथा. ३७७०० | 
आयाम रा, : -यो- ५६२७००० | 

पुनः इस द्वीपका क्षत्रकल राजुक बगेके नोस गुणा करके प्राप्त राशि चासठका 
भाग देनपर जो लब्च आब उसमेसे, राजुका स्थापित करके अद्धाईस हजार एक सी पदच्चीससे 
गुणा करनपर जो राशि उत्पन्न हा उस आर दे हजार एक से ने। करोड सेतीस लाख पचास 
हजार योजन, इन दे। राशियोका कम कर देनपर अवशि2 पूर्वक्त राशोग्रमाण दे। उसकी 
स्थापना इस प्रकार हे -- रा. #% ९+ ६४ - (रा १७% २८१२ण या, )- २१००- 
३७५७०००० | 

अनिरेकक ग्रमाणका छानेके छिये गाथामृत्र -- 

अपनी अपनी मध्यम सूचीको ने छाखबसे गुणा करके उस सत्तात्स हजार करोड 
और मिला देनपर वह अतिर्कप्रमाण ह्वाता है | २७३ ॥ 

उदाहरण--( १) वारुणीवरद्वीपकी मध्य सू्चा १८०९ वा. % ९ छा. + २७००० 
कराड़ ८ १७२८०००००००००० अनिरकप्रमाण । 

(२) स्वयंमरमणद्वीपत्री मध्य सूर्ची 5 ८ - १८७७०० या. 

2 ९००००० यो, 





३३७००० रा, यो, - १६८७०७७००००००० 

न॑ २७०००००००००० 

आतिरेकका प्रमाण -- ३३७७५०० रा, यो. + १०१२७०००००००० 
अद्दीन्द्र, ढ्वी. का सोलह गुणित क्ष.फ., «, रा. - ३६०६२७० रा, या.-१२२३४३७००००० 





स्वयंभूरमणद्वीपका क्षेत्रफठ--- ८५ रा. -- २८१२०रा. यो.- २१०२९३७७०००० 


१ द्‌ एंदे हृदाह; ब एंदे हवाह. 


-७५. २७३ ] पंचमी महाधियारों [ ५९१ 


सत्तारसमपकृणे अप्पातरहुगे बत्तइस्सामों | ते जहा- धादइंसंडखेत्तफलादों पुक्खर्वरदीवस्स 
खेन्तफल्ं वीसयुण | घादइलदेदपोस्खरवरदीवग्न त्फऊादी वारुणवरखत्तफलू सालसयुण्ण | घादईपोकणरवर- 
दीवसहियवारुणिवरदीवख त्तफलादी खीरवरदीवेत्तफर्ल पण्णारसगुर्ण होऊण सादिसहस्मस्रारियएका- 
णउदिलक्खकोड़ीओ अब्भहियं होाइ ९१८००००००००००० | एवं खारबरदीबप्पहुदि अब्भंतारे मसब्वदीव- 
खेचफलादो तद्णंतरबाहिरभागणिविद्धदीवश्वेत्तफल पण्णारउगुर्ग पक्‍छेत्रभृद्सीदिसहस्सकोड़िसहियणका- 
णवदिलक्खकोडीओ चडग्गुण होऊण एयलूक्ख-अट्ूरूहस्सका डिजोयणेद्ि' अब्भहियं होह १०८०००- 
००००००० | एवं णेदव्व॑ जाब सर्य भूर मणर्दीओ त्ति। तत्थ आंतिमावियष्पं वत्तहस्सामो--- स्य भूर मणदी वस्स 
हेट्टिमसब्वदीवाणे व्येत्तफलपमाणं रज्जूबे छग्गे तिगुणिय वोसुत्तरतियबदाहि भ्जिदभेत्त, पुणा एकधहस्स 
तिण्णिसयडणसट्रिकोडीओं सत्ततीसलक्खं पण्णास्सहस्सजेयणेहिं अब्भहिय होह । पुणो एक्रतीससहस्प 
अट्डप्यपंचहत्तरिजायणेहिं गुणिद्रज्जुएः परिहीण होइ । तस्स ठवणा 5 ॥। , | धरण जोय्रणाणि 


५३६५०१९३७००००० | रिण रज्जू पु | ३१८७७ | सयंभूरप्णदीवम्प खेत्तफर्ल रज्जूण कदी णवरूजई़ 


हर सर 


गुणिय चडसट्विरूवेद्दि भाजिदमेत्त, पुणो रज्जू ढविय अटद्वावीससहसम्स-एक्रसयपंचवीसरूचेहिं गरुणिद- 


सत्तरहवें पश्षम अन्पवहुत्वका कहते है | बढ़ इस प्रकार ह-+ घरातकीखण्डके क्षेत्रफलस 
पुप्करवरद्रीपका क्षत्रफ्ठ बीसगुणा है | धातकीखण्ड सहित पुप्करवर्द्रीवक क्षत्रफलसे वारुणी- 
ब्द्वीयका क्षेत्रफत साल्हसुणा है | वातकरीबण्ड और पुप्कररदीपसे सहित वारुगीवरद्वीप्े 
क््रफटसे ध्ारवसद्वीपका ख्त्रफल पन्दहगुणा हाकर डक्‍््यानत्रे लाख अस्सी हजार करोड़ योजन 
आधक ह ९१८०००००००००००। इस प्रकार धक्वीसवस्प्रश्मति अभ्यन्तर सत्र द्वीपोंके 
क्षत्रफत्ठसे तदनतर बाह्य भागमे स्थित द्वीपका क्षत्रफल परद्रह्गुगा हाोनके अतिरिक्त प्रल्निप शूत 
टक्यानत्रै छाख अस्सी हजार करोड़ चीगुण होकर एक दाल आठ हजार करोड़ याजनासे 
अधिक हू १०८०००००८०००० | यह क्रम स्वयंभृग्मणद्रीप तक जानना चाहिये । इनमेंसे 
अन्तिम विकल्पक्रों कहते है -- स्वयेमूस्मणद्वीपके अखस्तन सब द्वीपोके क्षेत्रफलका प्रमाण राजुके 
बगका तिगुणा करके तीनसोी वीसका भाग दनपर जे। छब्य आंत उसमे, एक हजार तीनसी 
उनगठ करोड़ सेतीस छाख पचास हजार याजन अधिक तथा इकर्तास हजार आठसा पचत्तर 
याजनोंस गुणित राजुस हीन हैँ | उसका स्थापना -- 

(रा, >रे+र२२० ) + या, १३५९३७००००० -- (रा. &» ३१८७७ )। 

स्वयमूस्मणद्वीपका क्षत्रफछ राजुके वर्गेका नौस गुणा करके चासठका भाग देनेपर जो 
टब्घ आंब उसमेंसे, राज़को स्थापित करके अट्ठाइस हजार एक सी पच्चीससे गुणा करनेपर 


१ द व एयलवख-अट्टारससहस्स”, जंकेप्वपि ११८० आदि । २द ब रज्जूएविं. 
दे द्‌ व पंचवीससहरसरूब हि. 
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लि] हु के 6 ही हे बी. ५ छ५े के 0 यच द्विं 
मेस्ते, पुणो पण्णासमद्वस्स सत्ततीसलक्ख णवकराडिअब्भदियदेण्णिसहस्प-पुक्रसयऊं। ड जो ये, एदेंट्डिं दो! 
रासीहिं परिद्दा्ण पुष्चिछरासी इ।द । तस्स टयणा त८ | ,", रिण खजओं 7 | ह< २७ रिण जोयणाणि 
२१०९३३०००८०। अठ्सेतरिमसब्बदीवस तफले सेलावेदूण श्राणयणउदुसिय गाद्यासुत्ते-- 


बिक सायास इसगि सगवीस छक्प्पम्वगरमतिसए । पण्णरसाहदे रद इच्छादों हेट्टिमाण संकग॥ २५४ 


अधियपमारिसागेय गहे दुमिय गादासुत्ते -- 


जो राशि उत्पन्न हो उसका, तथा दो हजार एकर्सा नी करोड़ सतीस लाख पचास हजार 
येाजन, इन दो राशियोको कम कर दनपर जवशिष्ट पूर्जेक्त र्ाशिप्रमाण 8 । उसका स्थापना- 
(रा. ०-६४ )-(र. १ २८१२५) -२१००३७५०००० | 

अभ्यन्तर राब द्वीपोके क्षत्रफटका मिल्यकर निकाछनके लिये यद गायासत्र द-- 

अन्तिम द्वीपके विष्कम्म आर आयागे। क्रमश: एक छात्र आर सत्ताइस लाख कम 
करके ( शपके गुणफलम ) पन्द्हका भाग देतपर जो ल्ब्ब आब उतना इच्छित द्वीपल (जम्वु- 
द्वीपका &ैडकर ) अबम्तन द्वीपोका संकलन होता छ ॥ २७० ॥ 

उदाहरण-- (१) वारुणीवरद्वीपका विष्कम्म ६४ छाख और आयाम ७५६७ ला याजन 
है । अतएुव घरातकीखएड और पप्करद्वीपका सम्मिलित क्षत्रफत् उस प्रकार छुआ - ६४ छा.- 
१ ला. ८ ३ ला.; ५६७ छा. + २७ ला. ८ ५४० सत्य. यो. ६३ टा. & ५०० सा. + १५-. 
ग२६८००००००८००० यो. ॥ 

(२) रवयमूसमणद्रीप! अपस्तन समस्त द्वीयीं ( जम्बूद्वीपको स्थोड़कर ) का प्रमाण-- 
स्वयभूरमणद्रीपका विष्कम्म ८ ८ रा. + ३७७०० य!.; आयाम ८ : रग.- ५६२५०० यो. | 
इन दानों राश्योमेसे क्रमशः १ छाग्ब आर २७ लाग घटान+ दाप सह--- 

४ रा, + ६२५०० यो. व ८ रा.- ३२६२७०० ये.; इन दोनोंका परस्पर गुणा 
करनेपर उत्पन्न हुआ--- 

६७ री. + 9७८१२७८ रा. यो, +२०३९०६२००००० या.; इस राशिम १७ का 
भाग देनेपर उत्पन्न हुआ--- 

७ रो. - २१८७५७रग, यो. + १३६५९३७५०००० या.; यह स्वयंमूरमणद्वीप्स 
अधपस्तन द्वीपोंका संकलित क्षेत्रफल हुआ। 


हि 
< 
८ 


/य ५ 


अधिक प्रमाणका छानेका हेतु यह गाथासूृत्र है-- 


१ व्‌ व पण्णारससहस्स”", अकरेष्यपि २१०९३७१७०००. ६ व्‌ हेट्धिमाह. दे व्‌ थ् समाग*. 
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न ० या न । रि | 8 5 ३ च बे [का 
खीरवरदीयपहुदिं उवरिमदीवस्स दीहपरिमाणं | चडलक्खे संगुणिदे परिबड्डी होह उचरें उबरें | २७७ 
कट्टारसमपक्खे क्रप्पाबहुगं वत्तहस्स|मो-- लवणणोरघीए' झादिमसूई एकलक्खं, मज्धिमसूई 
तिश्णिलक्लं, वाहिरसूई पंचलक्‍्ख, एदेसि तिट्/|णसूईणं मज्ले कमलो चडछक्कट्रलक्खाणि मेलिदे घादईसेड- 
दीवस्स आादिसमज्झिमयादििरसूइंभो हं।ति | पुणे घादईसंडदीवस्स तिट्वाणसूईण मज्ये पुष्विछपक्खेव दुगु- 
णिय कमसो मेलिदे कालोदुगसमुदस्स तिट्राणसूईओ हेोति । एवं द्ेट्टिमदीवस्स वा रमणायरस्स वा तिद्ठाण- 
सूईणं मजझे चडछक्कट्ुरक्खाणि अब्भददियं करिय" उवरिमदुगुणदुगुणकमेण” मेलावेदब्बं जाबव सर्यभूरमण- 
| 


श्षीरबस्द्रीपका आदि लकर उपरिम द्वीपकी दीवताके प्रमाण अर्थात आयामको चार 
टखस गणित करनेपर ऊपर ऊपर बृढ्विका प्रमाण हे,ता है ॥ २७५ ॥ 

उदाहरण -- (१) क्षीसवर्द्वीपका विस्तार> २७६ वाग्व यो.; आयाम २२९७ लाग्व या.ै। 
अत २२५७ छा. » ४ छा, 5८ ९१८० »८ १० यो. । यह क्षीरवस्द्वीपसे अपस्तन द्वीपोंके 
जनत्रपाठत पन्द्रह गुणा हकर अधिकका प्रमाण है जो क्षीस्वस्द्वीपमें प्राप्त होता है । 

(२) अधस्तन द्वापोंके क्षेत्रफल्स १० गुणा द्वाकर जो सातिरेकप्रमाण स्वयंभूरमणद्वीपर्मे 
पाया जाता हैं. बद्ध इस अकार है-- स्वयभसमणद्वीपका आयाम ८ / रा. -- ५६२५०० यो.; 
अ्सका चार टाखसे गुणा करनेणर प्राप्त हुआ ८ ४५८००० रा. या.-- २२००८१० | अत; 
खयभूःमणद्वीपका क्षत्रफल हुआ -- 


- रा, - ४७८१२० रा, या, + २०३९०६२५७०००० या, 


०००००० रा. यो, ना रु२७००००००००० यो. 
«७ रा, - २८१२० रा.यो. - २१०९३७००००० यो. 


अठारहवे पश्चम अव्पबहुलका कहते &-- लछ्वगसमुद्रकी आदिम सूची एक लाग्, 
_न्‍्यम सूची तीन लाख आर बाह्य सत्री पांच छा योजन है | इन तीन सूचियोक्रि मध्यमें 
क्मसे चार छात, झट ठाख और आठ हाग्ब मित्यनपर घातकीखण्डकी आदिम, मध्यम और 
बाह्य सूची होती है | पुनः थातकीखण्डकी तीनों सचियोंम पूर्वोक्ति प्रक्षेपका दुगुणा करके क्रमश: 
मल्ादिरे क्‌ - क्‌ की किम ही ७३ 5 के का हे ८ ध्व॒ 
ममलादनपर काछोदकसमुद्रकी तीनों सूचियां होती है । इस प्रकार अनम्तन द्वीप अथवा समुद्रकी 
लम्थान सूत्रियोर्म चार, छह और झाठ लाख अधिक करके आगे आगे स्वयंभूरमणसमुद्र तक 


१ द्‌ व दीव. २ द ब 'गीरद्धाए. ३द य होदि, ४ द ये अग्सहिये बे करिय. 
+ दे थडवरिमगुणदुगुण . 
पए, 75 
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समुद्दो क्ति। तत्थ अतिमवियप्पं वत्तर ससा|मो। ते जद्दा- सययंभूरसमणदीवस्स आादिमसूईमज्झे रज्जूए चाडब्भागं 
पुणो पंचद्त्तरिसदस्तजोयणाणि संमिलिदे सयंभ्रमणसमुदस्स आइमसूद होदि | तस्ख ठवणा हे 
चण जोयणाणि ७५००० । पुणो तद्दीवसर्स मज्मिमसूइम्मि तियरज्जुण भट्टमभाग प॒णा एकलक्ख-बारससद्द हुस - 
पंचसयजोयणाणि संमिलेदे सयंभूरसणसमुदस्स मग्झिमसूई होइ [| ८ चरण जोयणाणि ११२५७०० । 
पुणो सयंभूरमणदतवस्स बादिरसूईमज्ले रज्जूण अद्धं! पुणो दिवडुलक्खजोयणेण मेलिदे चरिमसमुद्भंतिम- 
सूई द्वोह्द | तस्स ट्वणा-- (.,, धण जोयणाणि १७५०००० | एत्थ बड़ीण क्षाणयणद्दिदु्तिमं गाद्दासुर्स -- 


घादइसंडप्पहुदि इच्छियदीओं।दद्दीण रुंददूं । दुतिचडरूवेद्दि द्वदों तिदट्ठाणे होति परिवर्डी ॥ २७६ 


दूने दूने ऋ्रस मिलते जाना चाहिये। उनमें अन्तिम विकन्पकों कहते हैं। वह इस प्रकार 
है--- स्वयंभरमणद्वीपकी आदिम सचीमे साजके चतुथ भाग और पचत्तर हजार योजनीका 
मिलानेपर रवयंमूस्मणसमुद्रकी आदिम सूची होती है | उसकी स्थापना-- रा, & क॑ यो. 
७०००० | पुनः इसी द्वीपकी मध्यम सृर्चीम तीन राजुओंके आठटवे भाग और एक व्यख बारह 
हजार पांचसी येजनाको मिल्यनपर स्वयेभूरमणसमुद्रकी मध्यम सूच्री होती है-- रा. ४ + यो. 
११२७० ० । पुनः स्वयंभूरमणद्वीपकी बाह्य सूचीम राजुके अथे भाग और डढ़ व्ख योजनोको 
मिलानेपर उपरिम ( स्वयं भूरमण ) समुद्रकी अन्तिम सूची होती है । उसकी स्थापना-- रा, $ 
+ यो १७५००५००५० | 

यहां वृद्धियोक्रे छानके लिय यह गाथासंत्र है-- 

धातनकीखण्डप्रभ्नति इच्छित दीप-समुद्रोंक आंब विम्तारका दा, तीन और चारसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उतनी क्रपसे तीनों स्थानाम वृद्धि होती है ॥ २७६ ॥ 

उदाहरण-- (१) कालादकसमुद्रका विस्तार आठ छाख यो, है; अतः ६ छा. »% २ 
८ ला. आदिमसूचीवृद्धि | ६ छा. & ३८१२ छा.म. स्‌. वद्धि। ६ छा. # 9४८ १६ ला. 
अ. सू. वृद्धि । 


(२) स्वयंमूरमणद्वीपकी आदिसूची 3 रा, - २१५७००० यो.; मध्यसूची ४ रा. - 
१८७५००; अन्तसूची £ रा. - १७०००० यो.; स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार ई रा. + 


र्‌ 
७५००० यो.; अतरव स्वयंभूरमणसमुद्रश्की सूचियेंकों लानके लिये ( $ रा.+ ७५०००) + २ 
को क्रमश: २, हे व 9 से गुणा करनपर वे ही प्रश्षेप राशियां उत्पन्न द्वोंगी जो ऊपर बतला 
चुके हैं । इनको स्वयंभूरमणद्वीपक्री उपर्युक्त सूचियोंमे मिलानेसे ऋमशः स्वयंभूरमणसमुद्रकी 
सूचियां इस प्रकार प्राप्त द्वोती हैं -- 


श्द्य पिंड. २द्‌ बे मेलिदापरिम. 
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डणवीसदिमपक्खे क्षप्पाबहुग वत्तहस्सामा । त जदह्दा--- लत्रृणसमुदर्तायाम णव्ररुक्ख, तम्मि 
भट्टारसलक्‍्ख संमेलिदे घादइसंडस्स दीवस्स आयाम॑ दोदि' | घादईसेडदीवस्स' आायामम्मि पक्खेबभद- 
अट्टारसलक्खं दुगुणिय मेलिदें कालादगसमुदस्स क्ायाम होह । एवं पक्‍ल्तेबभदअट्टारसलक्ख दुगुणदुगु्ण 
होऊण गच्छद जाव सयभूरमणमसमुदा तत्ते । तत्ता आतेमवियप्पं वचइस्सामो-- तत्थ सर्यभूरमणदीबरुस 
भायामादों सयंभूरमणसमुद्स्स आयामवडी णवरज्जूण्ं अट्टमनागं पुणों विण्णिलक्ख-सत्ततीससहस्स-पंच- 


० 


5.7 


सयजोयणेद्दिं भब्भहियं देह | तस्स झवणा घण जोयणाणि ३३३२५०० । छत्रणसमुद्दादिहच्छिय- 


दीव रमणायराणं झ्ायामवड़िपप्ताणाणयणद्वे दूं इसमे गादयाछुत्त-- 


स्त्रयंसरमणद्री परी आदिसची ' रा, - २२०५००० यो. 
प्रश्षप / रा. + ७५००० यो. 
स्वयंभ्रमणसमुद्रक्की आदिसची | रा, - १५०००० या. 


रा, - १८७७५०० यो. 


७ 


स्वयमूरमणद्वीएवी मब्यसूची 
प्रश्ञप £ रा, + ११२७०० या. 

स्रयंश्रमणसमुठकी मध्यमूची ईं रा. - ७५००० ये, 

स्वयं भरमणद्वीपकी अंत्सूची « रा. - ५०००० यो, 
प्रक्षष 


रा १७००००० ये 


न 
स्वयं सरमणसमुद्रकी अतेयूर्ची. १ राजु, 

उन्मीसवें पक्षमें अत्पबहुत्वत्रो कहते है -- लव्ृणसमुद्रका क्ायाम नी छाग्व है । इसमें 
अठारह छाग्ब मिलानपर घरातकीखण्डका आयाम होता है | घातकरोखण्डद्रीपके आयाममे प्रक्षप भूत 
अठागद्द छाखका दुगुणा करके मिलांनपर काछादक्समुद्कक्का आयाम होता &€। इस प्रकार 
स्वयं भूरमणसमुद्र परयन्‍त प्रक्षपमूत अठारह व्यख दुगुण दुगुणे होते गये ह । यहां अन्तिम 
विकल्पको कहते हैं -- स्वय्रभूस्मणद्वीपफे जायामस स्वयंमूरमणसमुद्रके आयाममें नो राजुओंके 
आठवे भाग तथा तीन छाग्व सतीस हजार पांचसी याजन अविक वाज्जि हाती है । उसकी 
स्थापना--- रा, £ + या. ३३७७५०० । 

लवणसमुद्रको आदि लेकर इच्छित द्वीप-समुद्रोर्की आयामबृद्धिक प्रमाणको छानेके 


हक 


डेय यह गाथासूत्र है-- 


श्द्‌ ये हंति. ४द्‌ य “दौरे. 


७५९६ ] निलोेयपण्णत्ती [ ५. २७७० 


७ ५, [हे 


धादइसंड्प्पहुदिं दृच्छियदीवोवद्दीण बित्थारे । शद्धिय त॑ णवद्दि गुण देट्रिमदो दोदि उचरिमे व डी ॥ २७७ 
। एवं दीडबहीएणं णाणाविहूत्तफलपरूवण समत्तं । 
एयक्खवियकसयला ब्रारस तिय दोण्णि होति उत्तकमे | मूभआाउतेडवाऊ पत्तेक बादरा सुहमा || २७८ 
साद्दारणपत्तेयसरीर वियप्पे वणप्फई” दुचिद्दा । साहारण थूलिदरा' पादेद्धिदेदरा य पत्तेय || २७९ 
घातकीवण्डका आदि लेकर इच्छित द्वीप-समुद्राक बिस्तारकों आधा करके उसे नोभ 
गुणित करनेपर प्राप्त राशिप्रमाग अधम्तन द्वीप या समुद्र्स उपस्मि द्वीप या समुद्रक आयामम 
बुद्धि होती है । || २७७ ॥ 

उदाहरण --- (१) काठोदकसमुद्रका विम्तार यो, ८ छा.; ८ छला.+ २५३८९ - ३६ हा. 
# कालोद, ६३ छा. - बातकी, २७ ला. यो. । यह घातकीखण्डके आयामसे काव्येदसमुद्रक 
आयाममें हुई वृद्धिका प्रमाण हे । 

(२ ) स्वयम्मूरमणसमुद्रका विस्तार ४ रा, + ७७००० या. €। अनणज उक्त 
नियमानुसार स्वयम्मूर्मणद्वीपक आयागसे उसकी आयामबृढ़िका प्रमाण टस प्रकार होगा-- 
(६ रा,+ ७७००० या.) + २ &% ९ ८ / रा. + ३३७७५०० -< ( स्व, ग. आ. $ से. -+ 
२२०७०५००० या. )- (स्व. दढ्वी. आ. ८ रा. - ८७६२०"०० यो. ) । 

इस प्रकार द्वीप-समुद्राके नाना प्रकारके क्षेत्रफलका प्ररूपण समाप्त हुआ । 

एकेन्द्रिय, विकर्लन्द्रिय आर सकलेन्द्रिय जीव उक्त क्रमप बारह, तीन और दो भंद- 
रूप है | इनमेंस एकन्द्रियोंमे प्रथिवी, जल्य, तज आर वायु, य॒प्रत्यक बादर एव्रे सूक्ष्म होत 
है । साधारणशरीर और प्रत्यकशरीरके भेदस बनस्पतिक्राथिकर जीव दो प्रकार है | इनमे साथारण 
स्थृष्द और सूक्ष्म, तथा प्रत्यकशरीर अतिड्रित और अग्रतिष्ठटितन होते ह ॥ २७८-२७९ ॥ 

एकन्द्रिय २४ 
| | 
| | | | | 














प्रथिवी ४७ जल ४ तज ४ बायु 9 वनस्पति ८ 
| | | | | 
| | [| [ | | | | | 
बाद सृक्ष्म बा. सं. बओआ. सू, बा. स. साथाग्ण प्रस्येक 
8 कि 5 0 न क 3 | 
ता आओ 0 आओ 5 वी ० हा ० | | [ | 
पया, अप. प. अ., प. अ. प. अ. प. अ. प. अ. प. अ. प. अ. बा. सृ्‌ प्रति, अग्नति, 
| | | 





| 
6 3 | ता आडटड। 
पे अ. प- अ, प« अ. प. अ« 


0  इथ 


ह द्‌ ब वण पई. २द< ब थूलिदिरा- इ३द व परिदिदविदिग, 


-७. २८० ] पंचमो मद्दाधियारी [ ५९७ 


वियला बितिचउरक्खा सयला सण्णी असण्णिणो एंदे | पल्तत्तेदरमेदा” चोत्तीसा अह यणेयविह्दा॥ २८० 


धिदा हक काका दा कल करा क्लाहइहइ बन कंक« «वन नन-क-ान+ 4५.“ 





् न ५०००. शा (कि लिकलज ५५»... ५4७५. 
[बु.४| अ. ४ [ते ४ व ४ सा ४ [ व.४ [बिर [लि ३ चत/र [अर [सर 
बा सु. | बा.लु. | बा.सु. | बा.सु. बा.सु.|पअ. प.ञअ.|प.अज. [प.अ. | पअ.|प. अ | 





एवं जीवभदपरूचणा गाहा | 
न रू. «५ ३ बी 
पुठविआशभये' परूवेमोी । 

एत्तो चात्तीसविहाणं तिरिक्‍्खाएं परिमाणं उच्चदे । 

[संपहि| सुत्ताविरुठेण आइरियपरंपरागदोबदेसेण तेउकाइयर सिउप्पायणविहाणं वत्तइस्सामो | ते 
जदा--- एग घणलोगे सलागभूद ठविय अबरेगे घणलेगं विरलिय एक्रेकस्त रूतस्म घणलोगे" दादृण 
वग्गिदसंवस्गिदे करिय सलागरासीदी एुगरूवमवरणयब्य । तावे एक्का अण्णोण्णगुगग।रसलागा लब्भदि । 
तल्‍्सुप्पण्णरासिस्स पल्डोवमस्स असंस्बेज्जदिभागमे ता वग्गसलछागा भर्वति | तस्स दच्छेदणयसलछागा असे- 


न: (कब्ज ४ नें 5 जल च्त्र 0० अल 5३०! 5 रे प्र कल] त्र हा न क्र कक $ 
दाइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चारइन्द्रियके भदसे विकल जीव तीन प्रकार, तथा संत्री 
और असंज्ञीके मेदस सकल जीव दो प्रकार 6। थे सत जीव ( १५+ ३ + २) पर्याप्त व 


अपयीपलके मदस चातीस प्रकार हात है, अथवा अनेक प्रकार ह ॥ २८० ॥ 











दीन्द्रिय २ त्रीन्ट्रिय २ चतरिन्द्रिय रू पंचन्द्रिय ४ 
| हिल मम शिक मी | 
| | |] , | | 
2! अ.. प. ञ प्‌ अं. सेजी.. असंजी 
दा ! 
| | ॥ 


प्‌ के पे. अ. 
टस प्रकार ये गाथाय जीवमदाका अखूपण करनेवरार्ली € | 
अब पृथ्वी आदि जीव भदाकी प्ररूगणा करने है । 
यहांस आग चोतीस ग्रकारके तियचोके प्रमाणका कदते है -- 
इस समय सूत्रस अविरुद्ध आवार्यपरंपरास चठ आये उपंदशके अनुसार तजस्कायिक राशिके 
उत्पादन-विधानको कहते दे | बह इस प्रकार ह-+ एक पनत्यकका झल्यकारूपस स्थापित कर 
आर दूसरे घनलोकका विरतन करके एक एक रूपके प्रति बनछोाकदप्र माणकों देकर आओ 
बर्गितसंबर्गित करके शबत्यकाराशिसेस एक रूप कम करना चाहिय। तब एक अन्‍्यान्यगुणकार 
शछ्का प्राप्त हाती है। इस प्रकारस उत्पन्न हुई उस राशिकी वर्गशछाकार्ये पल्योपमवे 
असंख्यातओ भागप्रमाण द्वाती हैं । इसी राशिक्री अश्च्छेदशछाकार्ये असेझ्यात छोकप्रमाण औ 


१ द व 'मेदो. २० एवं जीवमेदपरुवणा गाहा' हछतत्‌ प्रल्यो। पुनरक्‍्तम्‌ | हे दे ब मृष्छि आईमेय॑ 
४ द्‌ व पुणलागस्स. ७ द्‌ व पुणलोगं- ६ द्‌ ब एक्केवर्क सरूवस्म. 


५९८ ] तिलीयपण्णत्ती [ ५. ३१८०- 


फेज़ा छोगा, रासी वि य संल्लेजलोगमेतो जादो | पुणो उद्दिदेमहारासें विरालिदूण तस्थ एकेकस्स रूचस्स 
डद्विद्मद्ारासिपमाणं दादूण वग्गिद्सवग्गिदं करिय सलागरासीदों भवरेगरूवमवणेयव्व | तादे अण्णोण्ण- 
गुणगारसछागा दोण्णि, वग्गसलागा अद्च्छेदणयसलागा रानी च असंखेजा लोगा। एवमेदेण कमेण णेदब्च 
जाव लछोगमेससलागरा।सी समत्ता त्ति। तावे अण्णाण्णयुणगारवलागपमाणं लोगो » सेसतिगमसंख्रे ज्वा छोगा। 
पुणो उद्धिदमहारासि विरलिदृण ते चेव सछागभूदं ठविय विरलिय एकेक्स्स रूवस्स उप्पण्णमहाराष्तिपमाण 
दावुण वग्गिद्सवग्गिद करियँ सलागरासीदा एगरूवसवणेभव्ये । तावे अण्णोण्णगुणगारसलछागा लोगो 
रूवाहिओो, सेसतिगमर्ंखेजा लोगा | पुणो डप्पणरालि विरलिय रूचबे पढद्ि उप्पण्णरासिमेव दादूण 
बरग्गिदसवगिगद करिय सलछागरासीदो अण्गेगरूव मवणदुब्ब । नाव अण्णोण्णगुणगारसछागा छोगो दुरूवा- 


दिको , सेलतिगम #_षखेज्जा छोगा | एवमेदेण कमेण दुरूवृणुक्रकस्मसंखेज्जलोगमेत्तमलागासु” दुरूवाहिय- 


बढ राशि भी असंख्यात छोकप्रमाण होती हैं। पुनः उत्पन्न हुए इस महाराशिका विरठन करके 
उसमेंसे एक एक रूपके प्रति इसी महाराशिग्रमाणक्रों देकर और वर्गितप्तंत्गित करके शल्यका- 
राशिमेंसे एक अन्य रूप कम करना चाहिये | इस समय अन्यान्यगुणक्रारशछाकार्थ दे। और 
बरगशलाका एवं अधच्छेदशब्यका राशि असंख्यात व्लोकप्रमाण होली है | इस प्रकार जब तक 
लोकप्रमाण शलाकाराशि समाप्त न हा जावे तब तक इसी क्रमसे करते जाना चाहिये। उस 
समय अन्योन्यगुणकारशछाक्राओंका प्रमाण छोक और शपर तीनों राशिया अर्थात्‌ उस समय 
उत्पन्न हुई महाराशि, उतकी व्गेशत्यक्राआ और अचच्छेद्शव्यकाओंका प्रमाण असंख्यात छोक 
होता है । पुनः उत्पन्न हुई इस महाराशिका विस्‍्ठन करके इसे ही शल्यकारूपस स्थापित 
करके विरालित राशिक एक एक रूपके प्रति उत्पन्न महाराशिप्रमाणके। देकर और वर्गितसंबर्गित 
करके शढ्ाकाराशिमिेत एक रूप कम करना चाहिये। तब अन्योन्यगुगक्रारशलछाकाये एक अधिक 
लेकप्रमाण और शेष तीनों असंख्यात छोकप्रमाण ही रहती है | पुनः उत्पन्न राशिक्रा विरछन 
करके एक एक रूपके प्रति उत्पन्न राशिकों ही देकर और वर्गितसंवर्गित करके शब्णकाणशिमेंसे 
अन्य एक रूप कम करना चाहिये। तत्र अन्योन्यगुणकरारशलाकार्ये दो रूप अधिक छोकप्रमाण 
और शेष तीनों राशियां असंख्यात लोकप्रमाण ही रहती हैं। इस प्रकार इस क्रम्से दो 
कम उत्कृष्ट संख्यात झोकप्रमाण अन्योन्यगुणकारशलाकाओंके दो अधिक लोकप्रमाण 


श्द्‌ हृहद्धिए, बईटिदट, २दबताजद. १६दबढोंगा. ४द थ वग्गिदकरिय, 
५ ह्‌ व्‌ दृरुवाण॒क्वस्ससंस्तेज्जलेगमेत्ततो गसलागाछु . 


-५, २८० ] पंचमो महाधियारों [ ५९९ 


छोगम्मि पविद्टासु चत्तारि वि यसंखेज्ञा' लोगा भवंति । एुवे णेदब्व॑ जाव विदियवारटद्टविद्सलागरासी 
समत्तों त्ति'। तदो चत्तारे वि असखेज्ञा छागा। पुणो उद्दिदमहारार्से सलागभूद ठविय अपरे गमुद्दिदैमद्दारासिं 
विरलिदृण उद्दिदमहारासिपमाण” दादूण वग्गिदसंवरिगद करिय सलागराखसीदो एगरूवमवणिदृब्व । ताबे 
चत्तारि वि असंखेजा लोगा। एव्रमेदेण कमेण णेदव्व॑' जात तदियवारद्वविद्सलाग,रासी समत्तो क्ति। 
तावे चत्तारे वि झसखेज्जा छोगा । पुणो उद्धिदमहारासि तिप्पडिरासिं कादृूण तत्थेगे॑ सलागभूद ठविय 
भण्णेगरासिं विरलिदृण तत्थ ण्क्केक्कस्स रूवस्स एगरासिपमाण दादृण बर्गिद्संवरिगिद्‌ करिय सलागरासीदो 
एगरूवमवणेसब्ब । एवं पुणो पुणो करिय णेद॒व्वं जाब' अदिक्कतज्षणणोण्णयुणगारसलागादि ऊणचउस्थवार- 
टुवियअ्ण्णोण्णयुणगारसलागरासी समत्तो त्ति । तावे” तेडकाइयरासी उद्दिदा भवदि 5 8) तस्ख 
गुणगारसलाया चडत्थवारह्रविदसलागरासिपसाणं होदि ॥| ९ ॥* एणो तेउकाइयरासिमर्सलेजलोगेण भागे 


अन्योन्‍्यगुणकार शब्द काओम प्रविष्ट हानपर चारो ही राशया असंख्यात छोकप्रमाण हो जाती हे। 
इस प्रकार जब तक दूसरी बार स्थापित झव्यकाराशि समाप्त न हो जावे तब तक इसी ऋमसे 
करना चाहिये | तब भी चारों राशिया असख्यात लछोकप्रमाण होती है | पुनः उत्पन्त हुई महा- 
राजिको शल्यकारूपसे स्थातित करके उसी उत्पन्न महाराशिका विस्लन करके उन्पन्न महाराशि- 
प्रमाणको एक एक रूपके प्रति देकर और व्गितसंवरगित करके शब्यकाराशिमेसे एक कम करना 
चाहिये। इस समय चारो राशियां असंग्यान सलोकप्रमाण रहती हैं। इस प्रकार तीसरी वार स्थापित 
शल्काराशिके समा त हाने तक यहीं क्रम चाट रखना चाहिये | तब चारो ही राशियां 
असंख्यात छोकप्रमाण रहती ढ | पुनः टस उत्पन्न महाराशिकी तीन प्रतिराशियां करके उनमेंसे 
एकको शछाकारूपसे स्थापित कर और दूसरी एक राशिका विस्लन करके उसमेसे एक एक रूपके 
प्रति एक राशिप्रमाणका देकर और वगितसंबर्गित करके शल्दकाराशिमसे एक रुप कम करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः करके जब तक अतिक्रान्त अस्योन्‍्यगुणकारशलाकाओंसे रहित 
चौथी बार स्थापित अन्योन्यगुणकारशछाकाराशि समाप्त न हो जांबे तत्र तक इसी ऋमसे छेजाना 
चाहिये | तब तेजकायिक राजि उत्पन्न द्वाठी है जो असंख्यात घनलेकप्रमाण है। घरनलेककी 
सेदप्टि 55 तथा अर्संख्यातकी सेदष्टि ० है | उस तेजकायिक राभिकी अस्योन्‍्यगणकाररशब्जकार्से 
चौथी वार स्थापित शन्टकाराशिके समान हे।ती हैं| इस राशिके असंख्यातकी संदृष्टि ९ है । 
पुनः तेजस्कायिक राशिमे असंख्यात लछोकका भाग देनेपर जो छब्ध आत्रे उसे इसी राशिम 


शृद्‌ बवि तियसखेज्जा.. २द्‌ ब पवरिहो सि.. ह दे वर्गतप्द्दिद', व वेत्तागप्रद्दिदर: 
४ द समाणं. ७५ द य गावव्द. ६ द ब तादे- ७ दब नाम: ८ द्‌ व तादे. 
९. द्‌ व तेडकायपरासी १० दू य॥ ० ॥ 


६०० ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. २८०- 


हिंदे छद्धं तम्मि चेव पक्खिसे पुदविकाइयरासी होदि 5 8 । १० । तसम्मि असंखेजलोगेण भागे 


द्‌ू्‌ 
हिंदे! रलूद्ध तस्मि चेव पक्खित्ते आउकाइयरासी होदि 5 8 । १०।१०। ताम्मि असंखेजलोगेण भागे 
५९ ५९. 
हिंदे लद्धं ताम्सि चेव पक्खित्ते वाउकाइयरासी होड़ 5: &। १०। १० | १० । पुणों णदे चत्तारि सामण्ण- 
९ ५९५ ६५९ 
मिला देनेपर प्रथिवीकायिक राशिका प्रमाण होता है | 
कि पा ते. का. रा. 
उदाहरण--- पृथ्वीकायिक राशि ८ तेजका, रा, + -. 7. ८ 


असे. ला. 


नन्खलस्छघेक॑आह्रपर 
क र्‌ 
वन नस छे १० 
इसमे असंख्यात छोकका भाग देनपर जा छाघ आब उस इसी राशिम मिल्ण देनेपर 
जलकायिक जीत्र्गाशिक्रा प्रमाण होता है | 


का हि छू. का. रा. 
डुद जु--- जल्का, साश ज प्र, का. रा, (2 
कह ॥. सार | [ गे, + अस. लो. 
्ऋ वा थे १० स्पा ल 7 मी छ 
न रकन्‍मकर> न. 
० रु है 

ब| वा ते ! ० १० 

रु णएु 


इसमे असख्यात छोकका भाग दनेपर जो व्य्थ आबे उसे इसी राशिम मिला देनपर 
बायुकायिक जीवराशिका प्रमाण हाता है । 
ज. का. रा. 


उदाहरण-- बायुका., राशि ८ ज. का, रा. +-: . _- 
द्राहरण युका. रा + अर हो 


बढ आह 85 हक / पा | 2०. १०७ 
९. ९ ९. ९ ए. 
/_ ना उन्‍त 388१० १० १० 
२. ० ९ 


कि 4 5 के ७. हक करके जा रू ट्रक रे 
पुन; इन चारा सामान्य राशयामस प्र्यकका अपने याग्य असख्यात ठाकस खण्डित 


श१्ब हिड्ें २द5।98 बरजः ३2[१० देदू लू १० 


९ १६० १५०, ९॥ ९ | १०. ५ १९० 


-५. २८० ] पंचमो मद्यधियारो [ ६० १ 


रासीओो पत्तेक॑ तप्पाउग्गअसंस्तेज्लोगेण खंडिदे तत्थेगेखंड सगसगब्ादररासिपमाणं-होदि । तेड 55 8 


५ 
पुदत्रि 5 9१०। आड़ जतः ७ १० १० | वाउ ८ 8 १० १० १० | सेसबहुभागा सगसगसुहुमजीषा होंति। 
९५९ ९५९५९ ९५९५९ ५९ 
तेड न्‍: & ८ | पुढत्ि 5 8 । १० ८ | आउ जन्‍< & १० १० ८ | वाउ 5 8 १० १० १० ४ | पुणो 
९्‌ 


९ ९ ९ ५०५ ५ ५ ९ ९ ९ 


करनपर एक भाग रूप अपनी अपनी बादरराशिक्रा प्रमाण हे।ता है, और शेप बहुभागप्रमाण अपने 
अपने सूक्ष्म जीव होते है । 


ग्द कह त,का. रा 
उदाहरण-- तजका, बादर राश - घ्ट त्त्न 
अमस, ला 


॥ 
| 
| +>ाबकनट 


तेजका. सूक्ष्म राशि [. रा. - ते. का. बा. रा. 


कक न (कह अब 


तर पृ. का. रा. व्- मे १० 
श आदर रोशी «<« जय + 5 /->- 323, 
एृथ्वीका. बादर राशि> -य ज्ष जह ) 


७. सीक्ष्म राशे ८ पृ. का. रा. - पृ. का. बा. रा. 
बलि हे आओ आप, 
ष ५ रे ९ 
बट ( ज- 8 ह० ८ ) 
९. ९ ९ 
ज. का. रा. न 
जलछका. बादर राशि 5८ --२+ “० -- ( "कल ) 
3. सक्षम राशि ८ ज. का. रा. - ज. का. बा. रा 
घट ( स्य्8 १० १० ) ( वः 8 १० १० ) 
( उ>उ & १६० १० ) 
हा 


-. वाकारा “ ५5७४ 
बायुका. बादर रारो लि 2 है0 2 ) 
अस. लो ९६. ४७ ६ ९ 


9. सक्ष्म राशि ८वा, का. रा. - बा. का. बा. रा 


पतन जय छे १७ १० १० ड्ड 8& १८० १० १० 
द ) ( रु ) 

न हा 8 १० १० १० 

फ् ( हा 4 ) 


श्‌ य तज्जगखेड बे तज्जेगखंड . 
पए, १6 पृ ! 


६०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. २८०- 


पलिदोवमस्स असंख्ेज्लदिभागमेत्तजगपदरं आवजलियाए असंखेज्जदिभागेण गरुणिदपदरगुछेट्टि भागे हिदे 


पुडविकाइयबादरपज्जत्तरासिपसाण होदि "८ | तम्मि आवलियाएु क्षरंखेज्जदिभागेण गुणिदे हि 
४१५९। 
प 
छः 
याद्रआउपज्जत्तरासिपसाणं होदि ८ । पुणो आवलिस्स असंग्बजदिभागों बादरतेडपज्जत्त जीवपरिमाणं 
छ 
प 
छछ 
होदि ८ | पुणो छोगस्स संखेजदिभागो बादरबदाडपजत्त जीवपसाएं होदि ८5: । सगसगबादरपज्तत्तरासिस्स 
७० 


पुनः पव्यापमके असंख्यातत्रे भागप्रमाण जगप्रतरमे आवर्कीके असंख्याततरे भागसे 
गुणित प्रतरांगुलका भाग ठेनपर जा लब्ब आंब उतना बादर प्रथिब्रीकायरिक पर्यात 
जीवराशिका प्रमाण होता हैं। इसे आवरदक असंख्यातवे भागस ग्रुणित करनेपर बादर 
अप्कायिक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता ह । 


हरण बा, प. राईि ४ 2 सर 
व््््लि प शा च< ५ रांगु - 
है श्र असं. तरा >< 
प्‌ न >- अत 
( ) 2 १) _. [ प९ ) 
९ ४9, 


व््य 








अ हे >> १ 
लका. बा, प. राश ८८ है. भा प+ रे ७. हहः २६ ० 
अस- डछ ९ ४ 4 


च् 


उन आवडाक असख्यातव भागश्रमाण बादर तजस्वकायक पयाप्त जावराश द्ोती है । 


घना ८ 


उदाहरण--- तजका, बा, प. रा. ८८ च्् 
अस्‌ & 


पुनः छोकके संख्यातर्वें भागरूप बादर वायुकायिक पयाप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। 


उदाहरण-- वायुका. बा. प. रो. कप ञ्‌ 


अपनी अपनी बादर राशिमेंसे अपनी अपनी बादर पर्याप्त राशिको घटा देनेपर 


>७५. २ै८० ] पंचमी मद्दाधियांये [ ६०३१ 


सगसगबादररासीदो सोधिदे सगसगबादरअपज्जत्तरासी द्वोदि । पुढ 55 & $० रिण 55 | ९५। आज 
९५९ छ 
प्‌ 
० | 


2: & ३० १० रिण 5| तेड जू & रिण ८ |वाउ 55 & १० १० १० रिण 55 | पुणो पुढबिकायादीणं 
९ ५ ५९ | ९्‌ ९५९५ ५९५५ ०-१ 
प 

















8 
छ 
च ख का खज़ सुहु जी ड्ि 9 फ्ल्ि 
सुहुमरासिपत्तेयं तप्पाउग्गस्स संखेजरूवेंहिं खंडिदे बहुभागा सुहुमपञजत्तजीवरासिपमाणं होदि । पुठटवि 
< ७ १० ८ ४ | आउ 5 8 १० $० ८ तेड # & ८ ४ । वबाउ 8 १० १० १० ८ ४७ 
९९५७ ९ ५५९७५ एज ९५ ५९५ ५९५९७ 
तत्थेगभाग सगेसगसुहुमपज्जत्तरासिपरिमाण्ण होदि । पुढवि 5 छ्व $१ 4 | शत हू दे १० १० ८ 
५ ५० एज ९५०५ ५९७ 
तेउ > & ८ 


वाउ 5: & १० १० १० ८। पुणों सच्वजीवरावीदों सब्बरासितसकाट्य-पुठ विकाइय- 
बज ५ ०९५५९ ५९७ 
आडकाइय-तेउकाइय-बाउकाइयजीवरा विपमाणसवणिदे अवसेस सखामण्णबणप्फदिकाइय जीवरासिपरिमाण 





अप अपनी अपनी बादर अपयीतप्त राशिका प्रमाण होता है ( सेदरष्टि भूढम दखिये ) । पुनः 
पथिबीकायिकादि जीवाकी प्रत्येक सूक्ष्म राशिकों अपने योग्य संख्यात रूपोस खण्डित करनेपर 
बहुभागरूप सूक्ष्म पर्याप्त जीवगशिका प्रगाण होता है आर इसमे एक भागरूप अपनी अपनी 
सृक्ष्म अपयाप्त जीवराशिका प्रमाण होता है ( सेइष्टियां मूठमस दशविय )। पुनः सत्र जीवराशीमेंसे 
सम्पूण त्सकायिक, प्रथिवीकायिक्र, जल्कायिक, तेजस्काय्रिक और वायुकायिक जीवबोंके राशि- 
प्रमाणको घटा दनेपर शप सामान्य वनत्पतिक्राश्रिेक जीवसाशिका प्रमाण होता है । 

उदाहरण -- सामान्य वनस्पतिकायिक जीवगाशि ८ सब जीवराशि - (सब ब्सराशे + 
सत्र तेजस्काय राशि + सत्र प्रशथ्वीकाय राशि + सब जल्काय राशि + सत्र वायुकाय राशि ). 


त्र्स तेज पृथित्री 


मर | | -* ( हद ) ; ३ ( श ) है ( नव ) 


फ्रि 


# (स, जी. रा. ) - ॥ ( ना ) के ( ह ले ) ] 


६०४ ] तिलोयपण्णत्ती [५. २८०- 


के पट 
दोदि [ सब्वजीवरासी रिण #* रिण 5 8। ४ ]। तम्हि असंलेजऊोगपरिमाणमवण्णिदे सेसे साधा- 
थे 
२ 
थे 


रणवणप्फदिकाइयजीवपरिसाण होदि । १३ 5: । ते तप्पाउग्गअसंजेजलोगेण खेडिदे ततथ एगभागों 


साद्ारणबादरजीवपरिमाणं होदि । १३ कह । सेसबहुभागा खाधारणसुहुमरासिपरिसाणं 
हु 
होदि | १३ ८5 ८ । पुणो साधारणबादररामे तप्पाडग्गअपंखेज्जलोगेण खंडिदे तस्थेग- 
ढ्‌ 


भाग साधारणबादरपज्जत्तपारिमाणे होंदि १३ 5ः १। ससबहुभागा साधारणबादरअपज्जत्तरासिपरिसाण 
० 


४ ॥॥ 


इसमेंसे असंख्यात छोकप्रमाणका घटानेपर शेष साधारण वनस्वतिकायिक जीवोंका 
प्रमाण होता है । 


उदाहरण -- साथारण वनस्पतिकायिक जीवराशि ८ सामान्य वनस्पतिकायिक जीवरादि- 


असंख्यात छोकप्रमाण ( प्रत्येक वनस्पति जीवराशि ) ८ ( स. जी. रा. ) - | । ना 


+ (5 « २२३) | (- «८ :)-(१३४ ७) 


इसे अपने योग्य असंख्यात लोकसे खण्डित करने पर उसमसे एक भाग साधारण बादर 
जीबे का प्रमाण होता हैं, और शप बह्ुभाग साधारण सूक्ष्म जीवयशिका प्रमाण होता है । 
उदाहरण«+- साधारण बादर वनर्स्पति ( निगोद ) कायिक जीवराशि 
_ साधारण वनस्पति कायिक जीवराशि ( १३ न्‍थ 
असस्यात छोक ः ) 
साधारण सूक्ष्म वनस्पति ( निगाोद ) कायिक जीवराशि 
साधारण व. का. जी. राशि - लो. - ( १३ ल्‍5: ८ ) 
# सनकी! 
<* असंख्यात छोक 





पुनः साधारण बादर राशिको अपने योग्य असेख्यात छोकसे खण्डित करनेपर उसमेंसे 
एक भाग साधारण बादर पर्याप्त जीबोंका प्रमाण होता है, और शेष बहुभाग साधारण बादर 
अपयीप्त जीवेंकी राशिका प्रमाण द्वोता है। 


-७५. २८० ] पंचमे महाधियारो [६०५ 


होदि १३ ८ ६। पुणो साधारणसुहुमरासे तप्पाभोग्गसंस्तेजरूवेदि खंडिय तत्थ बहुभाग साधारण- 
५ ७ 


सुद्दुमपञ्तत्तपरिमा हेदि १३ 5 < ४। सेसेगभाग साधारणसुहुसअपज्जत्त रासिपमाणं दोदि १३ 5 ८। 
५ है| जू 
पुणो पुब्वमवणिद्असंखेज्जलीगपरिमाणरासी पत्तेयसरीरवणप्फदिजीवपरिसार्ण होदि ू 3 ह5 & | 


तप्पततेयपरीरवणप्फद दुविदाा बादराणिगादरदिद्विद-अपदिद्विदभेदेण । तत्थ अपविद्धिदपत्तेयसरीरवणप्फई 
असंखेज्जलोगपरिमाणं होइ 5-७ । तम्मि असंखेज्नलोंगेण गृुणिदे बादरणिगोदपदिद्टिदरासिपरिसाणं द्ोदि 


साधारण बा, व. का. ज॑परारि 


उदाहरण- साधारण बादर पर्याप्त बनस्पतिका. जी. रा. ८ के 
असंख्यात 


नह 


साधारण बादर बनस्पतिकायिक अपयोप्त जीवराशि 





सा. बा, व. का. जीवगशि अ+- १ ( १३ 5: ६ 
हे लए, पता अनन्त दा 
असंख्यात १ 


222 लीड 4:22 97 व 22% * हा 


| अर 


पुनः साधारण सूक्ष्म राशिको अपने योग्य संझ्यात रूपोसे खवण्डित करनेपर उसमेंसे 
बहुभाग साधारण संक्ष्म पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है, और शप एक भाग साधारण सूक्ष्म 
अपयीष्त जीबोकी राशिका प्रमाण होता है | 
उद्दाहरण--- साधारण सृक्ष्म बनस्पतिकायिक पर्योप्त जीवगशि 
साधारण सूद्ष्म वनस्पतिकायिक जीव राशि संख्यात- १ __ /१३ 5 ८ ४ 
ड़ : सेख्यात का ! ः | ९५ ) 
साधारण सूक्ष्म चनस्पतिकायिक अपसीप्त जीवराशि 
_ सा. सू. व. जीवराशि _ ( १३ हन्‍ड ८ १ 
रा प्र ) 








संख्यात 


पुन; परम घटाई गई असंख्यात छोकप्रमाण राशि प्रत्मेकशरीर वनस्पति जी्बेंका 
प्रमाण होता हैं | बादर निंगोंद जींबोंसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होनेके कारण के 
प्रयकशरीर बनस्पति जीव दो प्रकार हैं | इनमेंसे अप्रतिष्टित ग्रत्मेकशरीर वनस्पति जीव 
असंर्पात छोकप्रम।ण हैं। इस अगप्रतिष्ठित प्रत्येकबनस्पति जीवराशिको असंख्यात छोकोंसे गुणा 
करनेपर बादर-निमोद प्रतिष्ठित जीवराशिका प्रमाण होता है। 


६०६ ] तिछौयपण्णत्ती ( ७. १८०- 


<05 & | ते दो वि रासी पज्जत्त-अपज्जत्त मेदेण दुचिद्दा होति | पुणो पुष्वुत्तबादरपुढविपज्जत्तरासि- 


मावलियाए असंखज्जदिभागेण खंडिदे बादरणिगोद्पदिद्विदपज्जत्तरासिपरिमाण दोदि -5 ।त॑ भावकि- 
३५९५९ 


श्रम 


याए असंखेज्जदिभांगण भाव हिंदे बादरणिगोदअपदिद्विद्पज्जत्तराक्षिपरिमां होदि सग- 


क्र्भरब् ॥। 


सगपजउ्ज त्तरासि सगसगसामण्णरासिम्मि अवशणिदे सगसगअपज्जत्तरासिपीरिमाणं होदि | बादरणिगोद- 


उदाहरण --- ग्रत्यक्रशगीर बनस्पतिक्रायिक जीवराशि ८ असंग््यात छोकपग्रमाण 
€ ( स्य्छ बट श ) 
अप्रनिष्टित प्रत्यकशरीर वनस्पतिकायिक ज॑वराशि 
5 असंख्यात छोकप्रमाण 5 ह 8 । 

सप्रतिष्ठित प्रत्यक्ष वनस्पति जीवगशि ८ असंख्यात छोकप्रमाण अप्रति- 

छ्ित प्रत्येकशरीर बनस्पतिक्रायिक्त जीबराशिं 5 ( हु 8 5: 9 ) 
ये दोनों ही राशियां पयोप्त ओर अपयाप्तके भदसे दो। प्रकार हैं | पुन; पूर्वोक्त बादर 

पृथिवीकायिक परयोप्त जीवराशिका आबलीके असंख्यातत्रे भागसे खण्डित करनेपर बादर-निगो 


प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोकी राशिका प्रमाण होता है | 
उदाहरण-- बादर-निमोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशि 
> पृ. का. बा. पर्याप्त जीवराशि + 2, ज्र ( सा ) ( दशक 
असंख्यात १ 
इसमें आवलीके असंख्यातत्रे भागका भाग देनेपर जो रूब्ब आंब्र उतना बादर-निगोद- 
अप्रतिष्ठित पयाष्त जीवबोंकी राशिका प्रमाण होता है । 
उदाहरण-- बादर-निगोद-अगप्रतिष्ठित प्रत्यकशरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशे 
आवली 
असंख्यात 


सी ( अगर (हे ) ( व्ूपू ९ & ) 
४3 । १ १ 


अपनी अपनी सामान्यराशिमेंसे अपनी जपनी पथीप्त राशिकोी घटा .देनेपर शेष 
अपनी अपनी अपयीप्त राशिका प्रमाण होता दै । 





बा, नि. प्र. प्र. श. व. कायिक पर्याप्त जीवराशि + 





“१. २८० ] पंचमो मद्बाधियारो (६०७ 


पविट्टिद ह्न 5: & रिण + । बाद्रणिगोदअपदिद्विद उः ७ रिण + ) 

४ ५९५९ ४९५९५ 

प प्‌ 

छः छः 

पुणो आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पदरेगुलमवहारिय लद्ेण जगपदरे भाग घेत्तण छल * । 

डे 
जु 
| 


ते आवलियाए असंस्वेज्जदिभागेण खंडियाणेगछड पुथ॑ ठविय सेसबहुभागे घेत्तण चत्तारि समपुंजे कादुण 
पुर्थे टवेयब्य! । पुणो आवलियाए असंस्वेज्जादिभागे विरलिदृण अवाणिदण्गखेड समखंड करिय दिण्णे 
तत्थ बहुखंडे पढमपुंजे पाक्बित्ते बेईदिया होति। पुणो आवलियाए अपेखेज्जदिभाग विरालिवृण 
दिण्णसेससमखंड करिय दादृण तत्थ बहुभागे बिदियपुंजे पाक्खित्ते तेइंदिया होति । पुष्बत्रिरलणादा 
संपांहे विरलणा के सारिसा कि साथिया कि ऊशेत्ति पुच्छिदे णत्थि एन्थ डबण्सो । पुणो तप्पाडग्ग- 


उदाहरण--- बादर निगाद अगप्रतिष्टित प्रत्येकशरीर वनस्पतिक्रायिक अपयोप जीवरादि 
- अप्र. प्र. शा. व. कायिक जीवराशि - अप्र. प्र, श, व. कायिक पर्यीछ जीवराशि 


5 ( जाप को २० 


१ १ 
बादर-निगोद-प्रतिष्ठित प्रत्मेकशरीर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशि 
- सप्र, प्र. शा. व. कायिक जीवराशि - सप्र, प्र. शा. व. कायिक पर्याप्त जीवराशि 


>>“ ) ् हक मम डे के ) 


॥ 
॥ 
क्र 


8४० २१ 


पुन: आवीके असंख्यातवे भागसे माजित ग्रतरांगुल्का जगप्रतरमें भाग देनेपर जो लब्ध 
आते उसे आवलीके असंख्यातंत्र भागसे खंडित कर एक भागकों पृथक स्थापित करके और 
डेप बहुभागको ग्रहण करके उसके चार समान पुंज करके प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये | पुनः 
आवछीके असंख्यातंवं भागका विर्न करके अपनीत एक खण्डके समान खण्ड कर देनेपर 
उसमेंसे बहुभागको प्रथम पुंजमें मिला दनेपर दोइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण होता है। पुन) 
आवलाके असंख्यातंत्र भागका विस्कन करके देनेसे अवशिष्ट रही राशिके समान खण्ड करके देनेपर 
उसमेसे बहुभागको द्वितीय पुंजमें मिलानेस तीनइन्द्रिय जीबोका प्रमाण होता है ॥ इस समयका 
विरलन पूत्र विरलनसे क्‍या सद्ृश है, क्या साधिक है, कि वा न्यून है, इस प्रकार पूछनेपर यही 
उत्तर है कि इसका उपदेश नहीं दै । पुनः तत्पायोग्य आवलीके असंख्यातवें भागका विर्कन 


१ द्‌ व इवेयंतये. २द्‌ व पक्खेशे. ३ द्‌ व “विरलूणाड. 


६०८ ] तिडोयपण्णत्ती (५० २८०- 


झावलियाए भसंखेज्जादिभाग विरलिदूण ससखंई समखंड करिय दिण्णे तत्थ बहुछडे तदियपुंजे पक्खित्ते 
अउरिंदिया द्वोति । खेतेगखड चउत्थपुंजे पक्खिते पंचदिय्भिच्छाइट्री होंति | तरस ट्ववणा परिमाणा त्रि 


बी८८७४२७। ती-६१२०। चर-५८६७। पक ७५८३६ 
४|४।६७५६१ ) ४।४।६५५६ १॥ ३।३।६७६१ । ४।४|६'५६१ । 
रे र्‌ २ 3 
थे छः 5. | छ 


पुणो पदरंगुरूस्स संखेज्जदि भागेण जापदरे' भाग घेत्तणजं छद्ठे ते आवलियाए असेखेज्जदिभागेण 
संडिकणेगर्खंडइ फुर्घ ठवेदूण ससबहु भार घेत्तण चत्तारे सरिसपुंज कादूण ट्ूवेग्रव्वे' । पुणों आवलियाएु 
असंखज्जदिभाग विरलिदृूण अवशिदुएयखंई खमखंड करियर दिण्णे' तत्थ बहुखंडे पढमपुंजे पक्तिलत्त 
तेइदियपज्जत्ता होंति । पुणो आवालियाए असंल्ज्जदिभाग विरालिदृण सेस र्यखंई समखंईड कादूण दिण्णे 
तस्थ बहुखंडा ब्रिदियपुंजे पकिखत्ते बेहेदियपज्तत्ता होति । पुणो आवलियाए असंखेज्तदिभाग विरालिदृण 
सेसएयखंड समखंड कादृण दिण्णे तत्थ अहुभाग तदियपुंजे पर्क्कते प्चेदियपज्जत्ता होति पुणों सेसगभागं 
कर हेष खण्डके समान खण्ड करके देनेपर डनमेंसे बढुमागका तृतीय पुंजमें मिला देनेसे 
चारइन्द्रिय जीबोंका प्रमाण होता है | शेप एक खण्डको चौथे पुंजमें मिछानेपर पंचेन्द्रिय मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है। (उनकी स्थापना व प्रमाण मूलभ तथा गो. जी गाया १७९ की 
टीकाम देखिये )। 


पुनः प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे भाजित जगश्तरको ग्रहण करके अर्थात्‌ जगग्रतरमें 
प्रतरांगुलके संख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्धघ आंब उसे आबछीके असंख्यातवें भागसे 
खण्डित कर एक भागको प्रथक्‌ स्थापित करके शेष बहुभागके चार सब्श पुंज करके स्थापित 
करना चाहिये । पुनः आबलीके असंख्यातवें भागका विरठन करके अछग स्थापित क्यि हुए एक 
खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागका प्रथम पुंजमें मिला देनसे तीनइन्द्रिय 
पर्याप्त जीबोंका प्रमाण होता है । पुनः आवर्लके असंख्यातंवे भागका विरछनकर शेप एक 
भागके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको द्वितीय पुंजमे मिला देनेसे दोइन्द्रिय 
पर्याप्त जीतब्रोंका प्रमाण होता है | पुनः आवीके असंख्यातत्रे भागका विरठनकर शेप खण्डके 
समान खण्ड करके देनेपर- उसमेंसे बहुमागकोा तीसरे पुजमें मिला देनेसे पंचेन्द्रिय पर्याप्त 


१ द्‌ जगपदर , य जगपदरं. २द्‌ ख इदेयं वा. ३ द्‌ ख दिण्णो. 


-५. २८० ] पंचमे| महधियारो [ ६०९ 























कर होंति 0 बि-६१२० 
चउ/्थपुंजे पक्खिते चउरिंदियपत्जसा होंति । तस्स ट्रवणा | ४४:६५६१ ।४.६५६॥ 
३ के] 
पंड ५८६७४ २५८३६ , तु 
४।४|६७०६१ ४।४।६५६१ पुणो युब्युत्तबीह॑दियादिसामण्णरासिस्मि सनपघगफज्जक- 
पड ज 
0 कर ०५५ ६३० ७६१२० ) ती ७ ।८४२४७। 
रासिसवणिदे सगसगभपक्जत्तरासिपमाणं होदि। ते चेद॑ ८४२७१ ४। मू६१२० |&। 
४|४|६५६१ । ४।४।३६७५६१ । 
चणज। ज८ट३६। (पं७छज। ५८६४। है जल रा 
+ ज८६७॥।७| | +>५८३६। ७। पुणो पंचदियपज्जत्तरासीण मज्झे देव-णेरहय-मणुसरासि- 
४।४।६७०६१ | ४।४।६०६५१ | 


देघरासिसंखेज्जदि भाग भूदतिरिक्ख सण्णिरासिमवाणिदे अवसेसा सिरिक्खअर्साण्णपञज्जता होंति । से 


चेद पज्जत्त -८ ५८६४ रिण रा. ## 
४।४। ६५९१ 3४॥। ६७५३६ 
पु 

पुब्चे वाणिद्तिरिक्वसाण्णरासीणं तप्पाउग्गसंखे्लसूवेदि खंडिदे तत्थ बहुभागा तिरिक्‍्कसण्णिपेचेंदिय- 


ण्र्‌्+-+-_ 
- २म्‌ | १।३ सू. । बन्द पुणों 
3७४। ६७५५६६। ७५ 





जीबोंका प्रमाण होता है | पुनः शेष एक भागको चौथे पुंजमें मिलदेनिपर चारशन्द्रिय पयाष्त 
जीबोंका प्रमाण होता है | ( इनकी स्थापना मूलमे तथा गो, जी. गाथा १८० की टीकार्मे 
देखिये ) | 


पुनः पूर्वोक्त दोईन्द्रियादि सामान्य राशिमेंसे अपनी अपनी पर्याप्त राशिको घटा देनेपर 
शेष अपनी अपनी अपयोप्त राशिका प्रमाण होता है। (स्थापना मूलमे देखिये ) | 


पुनः पंचेन्द्रिय पर्यीष्त राशियोंके बीचमेंसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देवराशिके 
संख्यातें भागप्रमाण तियच संज्ञी जीवॉंकी राशिको घटा देनेपर शेष तियच असंज्ञी पर्योष्त 
जीवोंका प्रमाण द्वोता है | पुनः पूर्वमें अपनीत तियेच संज्ञी राशिको अपने योग्य संख्यात 
रूपोंसे खण्डित करनेपर उसमेंसे बहुभाग तियैच संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवर्राशि होती है और 


7ए, 77 १ द्‌ पुऊत्त, थ पुत्वत्तर. २ के मणुसराधिदेवरासि च. ह द्‌ अबसेत, थे अवसेमे. 


६१०] तिलोयपण्णत्ती [ ५. २८१- 
3 ४ 
पञजत्तरासी होदि, सेसेगभाग सण्णिपेचीदियअपजत्त रासिपमाण होदि | ते चेद ७। ६ण७०३६ | ५ | ५। 
हर इृजणज३६।७० | ७ । 
॥। एवं संस्वापरूवणा सम्मत्ता । 


सुरूखर भू जलाण बारस बावीस सत्त य सहस्सा | तेउतिएु दिवसतिये वरिस तिसहस्स दस य जेट्टाऊ ॥ २८१ 
| १२००० । २२००० | ७००० | दि ३। व ३००० | व १०००० | 
घासदिणमास बारसमुगुवण्णंछक त्रियलजेट्राऊ | णव्रपुन्वंगपमाणं उक्कस्माऊ सरिसवाण' ॥ २८२ 
व १२ । दि ४७९ | मा ६ । पुव्बंग ९। 
धाहर्ततारे बादातं वाससहस्साणि पक्तिखिउरगाणं । अवसेसानिरियाणं उक्कस्से पुब्वकोडीओ ॥ २८३ 
७२००० । ४२००० । पुब्वकोडि ३ । 


शेष एक भाग संज्ञी पंचन्द्रिय अपयोप्त जीव राशिका प्रमाण होता है | ( स्थापना सूछमे 
देखिये )। 
इस प्रकार संख्याप्ररूपणा समाप्त हुई | 
युद्ध परथिबीकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष, खर पृथिवीकी बाश्स हजार वर्ष, 
जलकी सात हजार बे, तजस्कायकी तीन दिन, वायुकायकी तीन हजार वर्ष, और वनस्पति- 
कायकी दशा हजार वर्ष प्रमाण है ॥ २८१ ॥ 


शुद्ध प्रथिवी वर्ष १२०० ०, ख. पृ. २२००० | जल ७००० | तेज, दिन ३। 
वायु. ३००० बर्ष | वन. १०००० । 
विकलेन्द्रियोमें दोइन्द्रियोकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष, तीनइन्द्रियोंकी उनंचास दिन, 
ओर चारइन्द्रियोंकी छह मासप्रमाण है । पंचेन्द्रियोंम सरिसृपोंकी उन्कृष्ट आयु नौ प्ृवौगप्रमाण 
 ह्वोती है ॥ २८२ ॥ वर्ष १२। दिन ४९ । मास ६ । पू्रॉग ९। 


पक्षियोंकी उत्कृष्ट आयु बहतत्तर हजार वषे और सर्पाकी ब्यालीस हजार वर्षप्रमाण होती 
है। शेप तियचोंकी उत्कूट आयु एक प्र॒तवकोटिप्रमाण है ॥ २८३ ॥ 


यष 9छ२०००० | ४२००० । पूत्रकोटि १। 


श द्‌ व सरिपांणं. 


-७, २९० ] पंचमो मद्बाधियारो (६११ 


एंदे उक्‍्कस्साऊ पुव्वावरविदेहजादतिरियाणं । कम्मावणिपडिबद्धे बाहिरभागे स्यपह्गिरीदे' ॥ २८४ 
तत्थेव सब्वकालं केई जीवाण भरहे एरवचदे । तरिमस्स पढमभागे एदेण द्वोदि उक्कस्स ॥ २८७ 
उस्सासस्सट्वारसभाग एईंदिए जहण्णाऊ | वियलूसयलिंदियाणं तत्तो संखेज्जसंगुणिदं ॥ २८६ 
वरमज्क्षिमवरभोगजतिरियाणं तियदुगेक्कपल्‍्छाऊ । अबरे वरम्मि तत्तियमविणस्सरभोगमभरवाणं | २८७ 


प३।प१२।प१। 
समयजुदपुब्वकोडी जहण्णभोगजजहण्णयं आऊ । उक्कस्समेगपल्ल॑ मज्झिमभेयं भणेयविहं ॥ २८८ 


समयजुदपलमेक्क॑ जहण्णयं मज्मिमम्मि अवराऊ । उक्कस्स दोपले मज्यिमभेयं अणेयविहं || २८९ 
समयजुद॒दोण्णिपल्ल जहण्णय तिण्णिपलमुक््कस्स | उक्‍कसियभोयभुण मज्झिसमेय अणगेयजिड्ं ॥ २९० 


॥ भाऊ सम्मत्ता । 


उपयुक्त उत्कृष्ट आयु पूलापर विदेह।में उत्पन्न हुए. ति्चोके तथा स्वयंप्रभ प्रेतके बाह्य 
कम भूमि मागमें उत्पन्न हुए तियचोके ही सबब काछ पायी जाती है । भरत आर ऐरावत क्षेत्रके 
भीतर चतुर्थ काछके श्रथम भागमे भी किन्‍्ही तिथचोके उक्त उत्कृष्ट आयु पायी जाती है 
॥ २८४-२८७५ | 

एकेन्द्रियकी जघधन्य आयु उच्छूवाराके अठारहव भागप्रमाण अर विकलेन्द्रिय एवं 
सकटठेन्द्रिय जीवोकी क्रमशः इससे उत्तरत्त संख्यातगुणी ह ॥ २८६ ॥ 


पु 


उत्कृूष, मध्यम और जबन्य भोगमूमिज्र तियचोंकी आयु क्रमसे तीन, दो और एक 

पत्यप्रमाण है। अविनशर मोगभूमियाम जघन्य व उत्कृष्ट आयु उक्त तीन प्रकार ही हैं ॥२८७॥ 
पे, हे । प. २। प. १। 

जबधन्य भोगभूमिजोंकी जधन्य आयु एक समय अभिक प्रूवकाटि आर उस्क्ष्ट एक पल्य- 
प्रमाण है | मध्यम आयुके भेद अनेक प्रकार दे ॥ २८८ ॥ 

मध्यम भोगभूमिम जबन्य आयु शक्क समय अधिक एक पढ्य और उत्कृष्ट दो पव्य- 
प्रमाण है | मध्यम आयु अनेक प्रकार हैं ॥ २८९ ॥ 

उत्कृष्ट मोगभूमिम जबन्य आयु एक समय अधिक दो पत्य आर उत्कृष्ट तीन पल्य 
प्रमाण है। मध्यम आयुके अनेक भेद हैं ॥ २९० ॥ 


आयुका वर्णन समाप्त हुआ। 


१ ब जदि. २ब गिर्रिंदो. 


६१२ ) तिलेयपण्णशी [ ५. २९१- 


आाउवबंधणकाले' मुभेदट्ीउरब्भयस्सिंग। । चक्कमलो ब्व कसाया उललेस्सामज्झिमंसदिं | २९१ 

से जु्ता णरातिरिया सगसगजोगेहिं लेस्ससंजुत्ता । णारददेवा केई णियजोगतिरिक्समाउ बंधेति ह २९२ 
। आउगवंधणमाथश्रा सस्मत्ते । 

डप्पक्ती तिरियाणं गड्भजसमुध्छिसो सि पसेक्‍्क । सच्चित्तसीदुर्संवद्सद्रमिस्सा य जहजोग्ग || २९३ 

नडमुब्भवेजीवाणं मिस्स सच्चिक्षणामधेयस्स । रसीद उण्द्द मिस्स संवदजोणिम्मि मिस्सा य ॥ २९४ 

झंसुषच्छिमजीवाण सचित्ताचित्तमिस्ससीदुसिणा । मिस्ले संवद्विदुद णवजोणीओ हु सामण्णा ॥ २९७ 

घुडवीभाई चठक्के णिच्चिदिरे सफ्तलक्ख पत्तेक्क| दस लक्खा रुक्‍्खाणं छल्छक्खा वियलजीवाणं ॥ २९६ 

पंचक्खे वठलक्त्मा एवं बासट्विलक्खपरिमाण | णाणाविहतिरियाणं द्ोंति हु जोणी विसेसेणे ॥ २५९७ 


। एवं जोणी सम्मत्ता । 


आयुके बन्वकालम भूरेखा, हड्डी, मेढके सींग और पॉहियके मल (आंगन) के सद्श 
क्रोघादि कपायोंसे संयक्त जो मनुष्य और तिथच जीब्र अपने अपने योग्य छह लेश्याओंके मध्यम 
अंशोसे सहित होते हैं तथा अपने अपने योग्य लेश्याओंसे सहित कोई कोई नारकी व देव भी 
अपने योग्य तियेच आयुका बन्ध करते हैं ॥ २९१-२९२ ॥ 

आयुत्रन्धक् भावोंक्रा कथन समाप्त हुआ । 

तियेचोंकी उत्पत्ति गभ और सम्मूच्छेन जन्मस्त होती है । इनमेंसे प्रत्येक जन्मकी 
सचित्त, शीत, संबृत तथा इनसे विपरीत अचित्त, उष्ण, बिवृत और मिश्र ( सचित्ताचित्त, 
शीतोष्ण और संबूर्ताविद्वत ), ये यथायोग्य योनियां होती हैं ॥ २९३ ॥ 

गर्भसे उत्पन्न होनेबयाले जीवोके सचित्त नामक योनिमेंसे मिश्र ( सचित्ताचित्त ), शीत, 
उष्ण, मिश्र ( शीतोष्ण ) और संब्त योनिमेत्ते मिश्र ( संद्वत-बिद्वत ) योनि होती है॥२९9॥ 


सम्मूच्छन जीबोफ राचित्त, अचित्त, मिश्र, शीत, उष्ण, मिश्र, संत, बिद्वत और 
संबृत-विवृत, ये साधारण रूपसे नौ ही योनियां होती हैं ॥ २९५ ॥ 

पृथिवी आदिक चार तथा नित्य व इतर निगोद इनमेंसे प्रत्येके सात छाख, बृक्षोतरे 
दश लाख, विकल जीबोंके छह लाख, ओर पंचन्द्रियोके चार ठाख, इस प्रकार विशेष रूपसे 
नाना प्रकारके तिनचोंके ये बासठ लाख प्रमाण योनियां होती है ॥ २९६-२९७ ॥ 


इस प्रकार योनियोंका कथन समाप्त हुआ | 


१द्‌ बकारको. २द्‌ बव पूमेदईउम्युन्भयीरंसगा,. है « ख गब्युविसव. ४ दू थ' आउ*. 


; " 
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सब्बे भोाराभुवण संकष्पवसेण होह सुहमेक्क । कम्म्रावणितिरियाणं सोक्ख दुकक्‍्ख चर संकप्पो || २९८ 
। सुहृदुक्खं समत्तं । 

हेत्तीस भेद्संजुदतिरिक्ख जीवाण सच्वकाऊाम्सि । मिच्छक्तगुणट्वाण वोच्छे सण्णीण ते माण ॥ २९९ 
पणपणभ्ज्जाखंड भरदेरावद्खिदिम्मि मिच्छत्ते | अबरे वरम्सि पण गुणटाणाणि कयाह दीखति ॥ ३०० 
पंचबिदेदे सट्टिसमण्गिद्सद्अजवखंडए तत्तो। विज्ञाहरसेटीए बाहिरभागे सर्यपद्गिरीदो ॥ ३०१ 
सापणमिस्सविहीणा तिग्रुणट्वाणाणि थोवकालम्मि । क्षवरे वरम्मि पण युणठाणाइ कयाह दोखसति ॥ ३०२ 
सब्बेसु वि भोगभुवे दो युणठाणाणि थोवकालूम्मि | दीसंति चडवियप्पं सच्वमिलिच्छाम्मि! मिच्छे ||३०३ 


पञञ्तापञ्त्ता जीवसमासाणि सयलजीचवार्ण | पजञात्तिभपञत्ती पागाणं होंति णिस्सेसा ॥ ३०४ 


सब्र भोगभूमिज तियचोंके सेकल्पत्रशसे केबछ एक सुख्ब ही होता है, और कमेमूमिज 
तियचोंके सुख व दुख दानोंकी कल्पना होती है ॥ २९८ ॥ 


सुख-दुखका वणन समाप्त हुआ। 


संज्ञी जीबोंकों छोड़ शेष तेतीस प्रकारके भदोंसे युक्त तिबच जीवोके सब कालछमें एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है | संज्ञी जीवाके गुणस्थानप्रमाणको कहते है॥ २९९ ॥ 


भरत और एऐरात्रत क्षेत्रके भीतर पांच पांच आयखण्डाम जबन्य रूपंस एक मिश्यात्व 
गुणस्थान और उन्कृष्ट रूपसे कदाचित्‌ पांच गुणस्थान भी देख जात है ॥ ३०० ॥ 


पांच विदेहोके भीतर एकसा साठ आर्थव्रण्डेभ, विद्यावर्रीणियोमें और स्वयंप्रभ पर्वेतके 


बाह्य भागमें सासादन एवं मिश्र गुणस्थानकों छोड़ तीन गुगस्थान जधन्यरूपसे स्तेोक काछके 
लिये होते है । उत्कृण्टरूपसे पांच गुणस्थान भी कदाचित देखे जाते हैं | ३०१-३०२ ॥ 


सत्र भोगमूमियोम दा गुणस्थान और स्तेक काछके लिये चार गुणस्थान देखे जाते 
है । सब म्लेच्छखण्डोमे एक मिथ्याव्व गुणस्थान ही रद्वता है ॥ ३०३ ॥ 


सम्पूण जीवोंके परयोप्त और अपयाप्त दोनों जीवसमास, पर्याप्ति और अपयोप्ति तथा 
सब ही प्राण होते हैं॥ ३०४ | 


१ द्‌ सब्वमे*. 


६१४ ] तिलोयपण्णत्ती [५. ६१०५-- 
अडसणणा तिरियगदी सयकाओ इंदियाओ छक्‍क्काया | एक्कारस जोगसा तियवेदा कोहादियकसाया ॥३०५ 
छण्णाणा दो संजम तियद॑सण दब्ब-भावदो लेस्सा । छच्चेव य भवियदुगग छस्सम्मत्तेहिं संजत्ता ॥ ३०६ 
सण्णिभसण्णी द्वोंति हु ते आहारा तहा अणाहारा | णाणोवजोगदंसणडबजोगजुदाणि ते सब्चे ॥ ३०७ 

॥ एवं गुणठाणा सम्मत्ता 
केद पडियोदणेण य केइ सहावेण तासु भ्ूमीसु ! वह्गुणं सुहदुक्ख केद्द तिरिक्खा बहुपयारा ॥ ३०८ 
ज्ञाइभरणेण केई केइ जिणिंदस्स महिमदेसणदों । जिणबिंबदंसणेण य पढमुचसम' चेदुर्ग च गेण्हति ३०५९ 
। सम्मत्तगहर्ण गद । 
चुढविप्पहुदिविणप्फदिक्षते वियला य कम्मणरतिरिणु । ण लह्ंति तेडवाउ मणुवाउ अण॑ंतरे जम्मे ॥ ३१० 
बत्तीसभेदतिरिया ण होंति कइ्याइ' भोगसुरणिरए | सेढिघणमेत्तलोए सच्चे पक्खसु जायेति | ३११ 


सब तिथंच ज॑बोंके चारों संज्ञा, तिबंचगति, समम्त इुन्द्रियां, छहों काय, ग्यारह 
योग (वैक्रियिक, वैक्रिय्रिक्रमिश्न, आहारक और आहार्कमिश्रको छोड ), तीनो बेद, ऋरेया- 
दिकर चारों कपाये, छह ज्ञान ( ३ ज्ञान आर ३ अज्ञान ), दा संयम ( अधसयम व देशसंयम ), 
केवलदरीनको छोड़ शेष तीन दशेन, द्रव्य व भाव रूपसे छह्ो लेस्याये, भव्यत्व-अमव्यत्व 
और छहों सम्यकत्व होते हैं| ये सत्र तियच संज्ञी व असंज्ञी, आहारक व अनाहारक, तथा झञान 


चर 


व दशन रूप दोनों उपयोगोसे सहित होते है | ३०७-३०७ ॥ 


| 


इस प्रकार गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ | 


उन भूमियोंमें कितने ही तियच जीव प्रतिबोधत और कितने ही स्वमाव्ते मी प्रथमोपशम 
एवं वेदक सम्यक्त्वक्नों ग्रहण करते हैं । इसके अतिरिक्त बहुत प्रकारके तिर्वचोमेसे कितने ही 


सुख-दुखको देखकर, कितने ही जातिस्मरणसे, क्रितन ही जिनेन्द्रमहिमाके दर्शनसे, और कितने ही 
जिनबिम्बके दशनसे प्रथमोमशम 4 वेदक सम्यकत्वको ग्रहण करते है ॥ ३०८-३०९ ॥ 
इस प्रकार सम्यक्त्बग्रहणक्रा कथन समाप्त हुआ। 

पुचिबीको आदि लेकर बनस्पतिपर्यन्त स्थावर और बिकलेन्द्रिय जीव कम भूमिज मनुष्य व 
तियेचोमे उत्पन्न होते हैं | परन्तु विशेष इतना है कि तेजस्काय्रिक और वायुकायिक जीव अन- 
न्तर जन्ममें मनुष्यायुकों नहीं पाते हैं॥ ३१० ॥ 

संज्ञी पयाप्त और अपयोप्तको छोड़ शेप बत्तीस प्रकारके तिथच जीव भोगमभूमिज, 
देव और नारकियोंमें कदापि उत्पन्न नहीं होते | शेष जीव श्रेणीके घनप्रमाण छोकमें ये सब कद्दी 
भी उत्पन्न होते हैं॥ ३११ ॥ 


७०००४०७० » ७८ ०५ ०० ०५- ३१००. ०००० »७७७ 


१्ध सभ्य. २ द्‌ थ पदमुवसमे. ३ द्‌ किरियाई. 


-७५. ३१४ ] पंचमी मद्दाधियारो [६१५ 


पढमधरंतमसण्णी भवणतिए सयलकम्मणरतिरिएु । सेठिघिणमेत्तलोए सब्चे पक्‍खेसु जायंति ॥ ३१२ 

संखेजाउवसण्णी सदरसहस्पतारगो त्ति जायंति । णरतिरिणु णिरएसु वि संखातीदाउ जाव ईंसाणे ॥ ३१३ 

चोत्तीसभेद्सजुद्तिरिया हु अणंतराम्सि जग्मम्मि । ण हुति सलागणरा भयणिज्ञा णिव्युदिपवेस! ॥ ३१४ 
। एवं संकम गदे। 


एक्तो चोत्तीसपदमप्पाबहुग वत्तइस्सामो | ते जहा-- संब्ब॒स्थोवा तेडकाहुयबादरपज्जत्ता ८ 
छः 


पंचदियतिरिक्वसण्णिअपज्ञत्ता असंखेजगुणा | ४| ६७०३६ | ५ | ५। सण्णिपजत्ता संखेजगुणा | 
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ज्‌ 


असंज्ञी जीव प्रथम प्ृथिवीक्रे नारकों, भत्रनत्रिक ( भवनवासी, ब्यन्तर और ज्योतिष्क ) 
और समस्त कर्ममूमिके मनुष्य व तिर्यचोमें उत्पन्न ढोत हे । थे सब्र श्रणीक्रे घनप्रमाण लोकमें 
कहीं भी पेदा होते हैं ॥ ३१२ ॥ 

संख्यात वर्षकी आयुवाले संक्ञी जीव्र शतार-सहस्रार स्त्री तकके देव, मनुष्य, तियच 
और नारकियोंमें भी उत्पन्न होते हैं | परन्तु असंख्यात वरषकी आयुवाले संज्ञी जीव ईशान कल्प 
तक देवोम ही उत्पन्न होते है ॥| ३१३ ॥ 

उपर्युक्त चौतीस भेदेसे संयुक्त तिथंच जीव निश्चय ही अनन्तर जन्ममें शलाकापुरुष 
नहीं; होते | परन्तु मुक्तिप्रवेशम ये भजनीय है, अथीत्‌ अनन्तर जन्ममें ये कदाचित्‌ मुक्तिको भी 
प्राप्त कर सकते हैं॥ ३१४ ॥ 

इस प्रकार संक्रमका कथन समाप्त हुआ | 

अब यहांसे आगे चौतीस प्रकारके तियेचोमि अल्पबहुत्तको कहते हैँ । वह इस प्रकार 
है-- (१) बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सबसे थोड़े हैं । (२) इनसे असंख्यातगुणे पंचेन्द्रिय 
निर्मच सेज्ञी अपयीप्त हैं | (३) इनसे संख्यातगुणे संज्ञी पर्याप्त हैं । (४) इनसे संख्यातगुणे 
चार इन्द्रिय पर्याप्त हैं| ७५) इनसे विशेष अधिक पंचेन्द्रिय तिबंच असंज्ञी पर्याप्त हैं। (६) इनसे 


१ व मंडिपवेते, २ द्‌ व सलद्ठोवा. 
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विशेष अधिक दो इन्द्रिय परयाप्त हैं | (७9) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय पयोप्त हैं। 
(८) इनसे असंख्यातगुणे असंज्ञी अपयीप्त हैं | (०) इनसे विशेष अधिक चार इन्द्रिय अपयीष्त 
हैं । (१०) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय अपयीप्त हैं। (११) इनसे विशेष अधिक दो इन्द्रिय 
अपयीप्त हैं। (१२) इनसे असंख्यातगुणे अगप्रतिष्ठत प्रत्येक है। (१३) इनसे असंख्यातगुणे 
प्रतिष्ठित प्रसेक हैं । (१४) इनसे असंख्यातगुणे प्रथिव्रीकायिक बादर पर्याष्त जीब हैं । 
(१७) इनसे असंख्यातगुणे बादर जलकायिक पयोप्त जीव हैं । (१६) इनसे असंख्यातगुणे 
बादर वायुकायिक पर्यीष्त जीब हैं। (१७) इनसे असंख्यातगुणे अप्रतिष्ठित अपयीप्त हैं । 
(१८) इनसे असंख्यातगुणे प्रतिष्ठित अपयीप्त हैं | (१९) इनसे असंख्यातगुणे तेजस्कायिक 
बादर अपेयाष्त हैं | (२०) इनसे विशेष अधिक प्रथिवीकायिक बादर अपयोष्त हैं | (२१) इनसे 


“५. ई१५ ] पंचमे महाधरियारो [६१७ 
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। एवमप्पावहुग सम्मत्त । 
आओगाहर्ण तु अवर सुहुमणिगोदस्स पुण्णलद्धिस्स । अंगुलभसंखभागे जादस्स य लदियससयाध्सि ॥ ३१५ 


विशेष अधिक जलकायिक बादर अपयाप्त है। (२२) इनस विशेष अधिक वायुकायिक बादर 
अपयीप्त हैं। (२३ ) इनसे असंख्यातगुणे तजस्कायिक सृक्ष्म अपयाप्त है । ( २४ ) इनसे 
विशेष अधिक प्रथित्रीकायिक स॒क्ष्म अपयोप्त हैं । (२७) इनस विशेष अधिक जलकायिक 
सूक्ष्म अपयीप्त हैं | (२६) इनस विशेष अधिक वायुकायिक स॒क्ष्म अपयाप्त हैं। (२७) इनसे 
संह्यातगुणे तेजस्कायिक सूक्ष्म पयाप्त हैं । ( २८ ) इनसे विशेष अधिक प्रथिब्रीकायिक सृक्ष्म 
पर्याप्त हैं । ( २९ ) इनसे विशेष अधिक जलकायिक सूक्ष्म पर्याप्त है । ( ३० ) इनसे विशेष 
अधिक वायुक्रायिक सृक्ष्म पर्याप्त हैं। (३१) इनसे असंख्यातगुणे साधारण बादर परयाष्त हैं। 
(३२ ) इनसे असंख्यातगुण साधारण बादर अपयोपत है। (३३) इनसे अनंतगणे साथारण 
सूक्ष्म अपर्याप्त हैं| (३४) और इनसे संख्यातगुण साधारण सृक्ष्म पर्याप्त हैं । 
इस प्रकार अब्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ | 
सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपगराप्तकके उत्पन्न होनेके तीसेरे समयम अंगुलके असंख्यातर्ण 


जे 


भागप्रमाण जघन्य अवबगाहना पायी जाती दे ॥, ३१५ ॥ 


मा है दू व आउब[दरपज्जत्ता, २ द्‌ व तुहुमपत्जता, हे द्‌ व छुहुमउब्जता, 


६१८ ] तिछोयपण्णत्ती [ ५. ३१६- 


दत्तो पदेसबड़ी जाव य दीहँ तु जोयणसहस्स । तस्स दर्रक विक्खभं सस्सझ बदलमुक्कस्स | ३१६ 
जोयणसदस्सम धियं बारस कोसूणमेक्कमेक्क च | दोहसहस्स पम्मे वियले सम्मुष्छिने मद्दामच्छे ॥ २१७ 
१००० | १२। ३। १ | १००० । 

७ है. 
बितिचपपुण्णजद्वण्णं अशुद्धरी कुंधुकाणमच्छी सु | सित्थयेमच्छोगाह विंदेगुक्संखसंखगुणिद्धकमा' )| ३१८ 
एश्थ ओगाहणबियप्पं॑ वत्तदस्सामो | ते जदहा-- सुहुमणिगोइलद्धिअपज्जत्तवस्स स्यि- 
समयक्तब्भवत्थस्स एगमुस्सेहघणणंयुरकें ठविय तप्पाउग्गपलिदोव मस्प असंखेज्जादेभागेण भागे हिदे 
बलद्ध एदिस्से सब्वजहण्णोगाहणापसाण होदि । ते चेदे' | एडस्स उवारें एगपदेस 
बड्रिदे सुहुमणिगोदलद्धिअपञ्जत्तयस्स मज्छ्तिमोगाहणत्रियप्प दोदि । तदो दुपदेसुसर-तिपदेखुत्तर- 


तत्पश्चात्‌ एक हजार योजन लंबे, इससे आधे अथात्‌ पांचसो योजन चौड़े, और इत्तसे 
आधे अथात्‌ ढाईसीौ योजन मोटे शरीरकी उन्कृष्ट अबगाहना तक प्रदेशबद्धि होती गई 
है ॥ ३१६॥ 

कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, एक कोश कम एक योजन, एक 
योजन और एक हजार योजन यह ऋमसे पद्म, जिकलेन्द्रिय जीव और सम्मूच्छन महामत्स्थकी 
अवगादइनाका प्रमाण है ॥ ३१७ ॥ 

पद्म यो० १००० । द्वीन्द्रिय १२ । त्री. ई | च. १। पे. १०००। 

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय प्यी्त जीबोमें ऋमसे अनुद्धरी, 
कुंथु, कानमाक्षिका और सिक्‍्थकमत्स्यके जध्न्य अबगाहना होती है । इनमेंसे अनुद्धरीकी 
अवगाहना घनांगुलके सेख्यातवें मागप्रमाण और शेष तीनकी उत्तरोत्तर ऋमसे संख्यातमुणी 
है॥ ३१८ ॥ 

अब यहां अबवगाहनाके विकब्पको कहते हे | वह इस प्रकार है -- उत्पन्न होनेके तीसेरे 
समयमें उस भवमें स्थित सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्याप्त जीवकी सब्र जघन्य अबगाहनाका 
प्रमाण, एक उत्सेधघनांगुलको रखकर उसके योग्य पल्योपमक्रे असंख्यातव भागसे भाजित 
करनेपर जो लब्ध आंबे, उतना है| इसके ऊपर एक प्रदेशकी दृद्धि होनेपर सूक्ष्म निगोदिया 
लब्ध्यपयोप्तकी मध्यम अबगाहनाका विकन्प होता है। इसके पश्चात्‌ दो प्रदेशोत्तर, तीन 


कशथ |... ४० बजथ 5 


१ द्‌ अणदरी, व अणुदी. २द यसिद्धय, दे दृख ११११।१११।६।११।६।१।६।. 
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चदुपदेसुचरकमेण जाव सुहुमणिगोद्रदिअपज्जत्तयस्स सब्वजहण्णोगांहणाणु्वारे जदण्णोगाहणा रूऊणा- 
वलियाए भसंस्वेजदिभागेण गुणिद्मेत्त बडुदा सि' । ताथे सुहुमबाउकाइयरूदि भपजतततयस्स' सब्वजदप्णो- 
गाहणा दीसइ । एदमबि सुहदुमणिगोदलूद्धि मपज्जतसयस्स मज्िमोगादियाण वियप्पं होडि | तदा हमा 
भोगाहणा पदेसुत्तरकमेण वडवेदुब्बा। तदणेतरोगाहणा रूवृशावलियाप्‌ असंखेजदिभागेण गुणिदमेत्ते 
बड्डियो त्ति। ताथे घुदुमते ठका इयलद्धिअपज्जत्तस्स सब्वजदृण्णोगाहणा दीघइ । एद्मवि पुष्विल्कदोण्ण 
जीवाण मक्झिमोगाहणवियप्पं॑ होदि | पुणे एुदस्सुवरिमपदेसुत्त रकमेण इमा ओगाहणा रूऊणायलछियाएु 
भसंखेज्जद्भागेण गुणिदमेत्त व्िंदी त्ति। ताधे सुहुमआउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स' सब्वजहण्णोगाहणा 
टीसइ | एुद्मवि पुब्विल्लतिण्इ जीवाण मम्धिसमोग।हणवियप्पं द्वोदि । तदो परदेसुत्तरमेण अउण्हं 
जीवाण मज्श्षिमोगाहणवियप्पं वष्ददि जाव हमा ओगाहणा ख्यूणावलियाएु असंखेज्जदिभागेण गुणिदमेर्स 
बड़िदो त्ति। तांथे सुहुमपुडविकाइयलड्धिअपज्जत्त यस्स सब्वजहण्णोगाहणा दीसइ। तदो पहुदि पदेसुक्तर- 
कमेण पंचण्ह जीवाण मज्क्षिमोंगाहणवियप्पं वद्ददे । इसा ओगाहणा रूऊणपलिवोवमस्स अधंखेज्जदिभागेण 
गुणिदमेस चड्ि दो त्ति ।[ ताथे बादरवाउकाइयलद्विअपज्जत्तयम्स खब्वजहण्णोगाहणा दीसइ । 


प्रदेशोत्तर एवं चार प्रदेशोत्तर क्रमस सूक्ष्मनिगेदिया ट्व्ध्यपयोप्तकी स्बजघन्य अबगाइनाके 
ऊपर, यद्द जधन्य अत्रगाहना एक कम आवलछीके असंख्यातर्रे भागसे गुणा करनेपर जो 
प्रमाण प्राप्त हो, उतनी बढ़ जाती है। उस सम्रय सृक्ष्म वायुकायिक लब्ध्यपरयोप्तककी संवैजघन्य 
अवगाहना दिखती है | यह भी संक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्यौप्तककी मध्यम अवगाहनाका विकल्प 
है | तत्यश्वात इस अवबगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर ऋससे बृद्धि करना चाहिये। इस प्रकार बृद्धिके 
होनेपर वह अनन्तर अबगाहना एक कम आवर्लके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र बृद्धिको प्राप्त 
हो जाती है | तब सूक्ष्म तेजस्कायिक छब्ब्यपयाप्तकका सवजघ्न्य अबगाहनास्थान प्राप्त होता 
है | यह भी पूर्वोक्त दो जीव्रोंकी मध्यम अबगाहनाका ही विकल्प होता है | पुनः इसके ऊपर 
प्रदेशोत्तरक्रमसे वृद्धिके होनेपर यह अबवगाहना एक कम आवलीक असेंख्यातर्वभागसे 
गुणितमात्र बृद्धिको प्राप्त होजाती है | तब सूक्ष्म जलकायिक ट्व्थ्यपर्योप्तककी सर्वजघन्य 
अवगाइना प्राप्त होती है। यह मी पूर्वोक्त तीन जीवॉकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प 
ह्ै। पश्चात्‌ प्रदेशोतत्तर्रमस चार जीवोंकी मध्यम अबगाहना चात्ह रहती है । जब तक कि 
यह अबगाहना एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र दृद्धिको प्राप्त होजावे | 
तब सूक्ष्म प्रथिवीकायिक लब्ध्यपयोप्तककी संवजघन्य अब्गाहना प्राप्त होती है । यहांसे छेकर 
दिज्ञोत्तक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अबगाहना चादू रहती है। यद्द अवगाइना एक 
कम पल्योपमके असंद्यातर्वे भागस गुणितमात्र बृद्धिको प्राप्त हो जाती है । [ तब 


बादर वायुकायिक रुब्ध्यपर्याप्तककी सर्वजघन्य अवगाहना दिखती दै। इसके 


श्द्थ युगिदमेचव्टीदो ति. २ द थ लडिपज्जत्तयर्स,. मे द्‌ व लद्पण्जशयस्स« 


१२० ] तिकषायपण्णत्ती [ ५. ११८- 


तत्तो उर्थारे पर्देसुत्तरकमेग छण्ण जीवाण मज्झिमोगादइणवियप्प॑ वह्दे जाब इमसा भओोगाहइणा रूऊण- 
पलिदोबमस्स मससंखेज्जदिभागेण ] गुणिवमेत्तं बड़िदो त्ति। ताथे बादरते उकाहयअभप+ञजत्तस्स सब्वजदण्णो- 
गाहुणा दीसइ । तदो परदेसुत्तरकमेण सत्तण्ह जीवाएं मज्म्रिमोगाहणावियप्प वष्टदिे जाब इमा ओगाहणा- 
मुबरि रूऊणरलिदोबमस्थप असंखज्जदिभागेण गुणिद्तदर्णवरोगाहणपमा चहिदो स्ति। ताथे बादर- 
भाउछद्धियपण्जतयस्स जहण्णोगाहर्ण दीसह | तदो परदेसुत्तरममेण अट्टण्ह जीवाण मज्झिमोगाहण- 
वियप्पं बह्ददि जाव तद॒णणतरोबगाहणा रूऊकणपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ग्रुणिदमेसे सलदुवरि बड़िदी 
सि। ताथे बादरपुदविलद्धिक्षपज्जत्तवस्स जह्णोगाह्ण दीसइ। तदो पदेसुत्तरकमण णवण्ड जीवाण मजिप्त- 
मोगाहणवियपष्प चड़दि जाव नद॒ुणवरोगाहणा रूऊणपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ग्रणिदमेत्त तदुरवार 
अडिदी सि। ताधे बादरणिगोद जीबलाद्धि यपज्ज त्तवस्स सच्चजहण्णोगाहणा द्दोदि | तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्ह 
जीवाण सलज्मिमोगादणावियप्पं बड़दि एुटिस्से भोगाहणाएं उबर इसा ओगाहणा रूऊणपलिदोमस्स 
भसंखज्जादिभागण गुणिदमेत्त बड्डिदो सि | ताधे णिगोदपदिट्रिदलक्धियपश्जत्तयस्स जहण्णोमाहणा 
दीसई । तद़ो परदेसुत्तकमेण एकारघजीवाण मज्क्रिमोगाहणव्रियप्पं बडुदि जाव इमा ओभोगाहणामुर्थारे 


ऊपर ग्रंदशोत्तरक्रमस छह जीबांकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प चांद रहता है 
जब तक कि यह अबगाहना एक कम पत्योगमक्रे असेख्यातव भागसे ] गुणितमात्र बृद्धिका 
प्राप्त होजावे । तत्र बादर तजस्कायिक अपय'तककी सबंजघन्य अब्रगाहना दिखती हे | पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तकक्रमप्त सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चाद्ठ रहता हे जब तक कि इस 
अबगाहनाके ऊपर एक कम पब्योपमके असंख्यातत्रे भागस ग्रणित उस अनन्तर अबगाहनाका 
प्रमाण बढ़ चुकता है। तब बादर जल्कायिक टब्ध्यपथोग्तकक्की जधन्य अबगाहना दिखती 
है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तत्रमस आठ जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकन्प चात्ट रहता है जब 
तक्र कि तदनंतर अबगाहना एक कम पल्योपमक्रे अससयातत्रें भागते ग्रुणितमात्र इसके ऊपर 
बृद्धिको प्राप्त हो जाते । तब बादर पृथिव्रीकायिक लब्ध्यपर्याप्तकक्री जबन्य अबगाहना दिखती है। 
तत्पश्वात्‌ प्रदेशेत्तरक्रमसे उपयुक्त नी जीवाकी मब्यम अबगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता दै 
जब तक कि तदनन्तर अबगाहना एक कम पल्योपमक्रे असेख्यानत्र मागसे गुणितमात्र इसके ऊपर 
बृद्धिकों प्राप्त होजवे | तब बादर निगोद छव्थ्यपयीप्तक जीवकी सर्वजमन्य अबगाहना होती है । 
पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमस उक्त दश जीवोकी मध्यम अबगाहनाका विकरप बढ़ता जाता है जब तक 
कि इस अवगाहनाके ऊपर यह अबगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातंत्र भागसे गुणितमात्र 
बृद्धिको प्राप्त हो चुकती है। तब निगोदप्रतिष्ठित रुब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अबगाइना दिखती दे | 
तत्पश्चात्‌ प्रदेशेत्तरक्रमसे उक्त ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है 


नल 


शत थ रूकणा'., २ द्‌ तादे. 


->७. ६१८ ] पंचमा महाधियारो ( ६११ 


रूऊणपलिदोवमस्स असंखेजादिभागेण गुगिद्तदर्णतरो गाहणसेत्त बाडुदो' स्ति। ताघे' बादरवणप्पविकाइय- 
पत्तेयसरीररूद्धिअपमज त्तयस्स जहण्णोगाहणा दीशइ । रुदों परेसुत्तकभेण बारसण्ह जीवाण मज्छिमो- 
गाहणवियप्प बड़ुदि तदर्णतरोबगाहणा रूऊणपलिदोबमस्थ असंखेक्जदिभागेण गुणिदमेसे तदुबारि 
बढ़िंदी सि। ताधे बीईदियलड्धिअपज्जत्तयम्प सब्वजहण्णोगाहणा दीसइ। तदो पहुंदि पदेसुशरकमेण 
तेरसण्ह जीवार्ग सबम्प्रिमोगाहणवियप्पं बड़दि जाव तद॒णंतरोगाहणविय्पं रूकणपीलदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागेण गुणिदमेत्ते तदुर्वारे व ड्ल्दो क्ति। तदो तीईदियलबियपजज्तत्तवस्स सब्बजहण्णोगाहणा दीधह । 
तदो पदेसुच्रकमेग चोहसण्ह जीवराग मज्मिमोगाहणवियप्प बड़ुदि तदर्णतरों गाहरण रूऊणपलिदोवमस्प 
भरखज्जदि भागेण गुणिदमेत्त तदुर्बारे वाड़िदो त्ति। ताधे च३रिंदियलड्डिभपजञ्जत्तयस्प सब्वजहण्णोगाहणा 
दीसइ | तदो परदेखुत्तरकमेण पण्णारसण्हे जीत्राण मज्मिमों गाहणत्रियप्प वड़दि तदणंसरोगाहणा रूऊण- 


पलिदोवमस्म भ्ष धर ज्दिभागेण गुशिदमेत्त तदोवार वड्िदों त्ति। ताथे पंचेदियलट्विअपलजत्तयम्स जह्णो- 


व 


श आप 


गाहणा दीसइ। तदो परदेसुत्तरकमेण सोलसण्ह [जीवाण] मज्किसोगाहणवियप्प बड़दि तप्पाउरगशसंखेज् - 
री 


जब तक कि इस अबगाहनाके ऊपर एक कम पत्योपमक असंख्यातत्र भागते गुणित तदूनन्तर अबगा- 
हनाप्रमाण बृद्धि होचुकती है । तब बादर वनस्पतिक्रायिक प्रस्येकशरीर लब्ध्यपयीप्तकक्की जघन्य 
अबगाहना दिग्ती है। तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त बारह जीवांकी मध्यम अबगाहनाका 
विकल्प बढ़ता जाता हे जब्र तक कि तदनन्तर अबगाहना एक कम पबन्योपमके असख्यानवें भागसे 
गुगितमात्र उसके ऊपर बृद्धिका प्राप्त होचुक | तब दो इन्द्रिय रूब्ब्यपर्योप्तककी सर्वजपन्य 
अवगाइना दिखती है | तत्पश्चात्‌ यहांसे आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त तेरह जीबोंकी मध्यम अबगा- 
हनाका विकल्प बढ़ता जाता है जब तक कि तदनन्तर अबगाहनाविकल्प एक क्रम पल्योपमके असं- 
झ्यातवें भागसे गुशितमात्र उसके ऊपर बृद्धिकरो प्राप्त होचुके | तब तीन इच्द्रिय ल्व्थ्यपर्योप्तककी 
संबजघन्य अबगाहना दिखती है | इसके पश्चात प्रदेशोत्तत्रमस उक्त चोदह जीवोंकी मध्यम 
अवगाहनाका विकहप बढ़ता जाता है जब तक कि तदनन्तर अबगाहना एक कम पल्योपमके अर्स- 
स्यातत्रें भागसे गुणितमात्र उसके ऊपर बृद्धिक्रो प्राप्त होचुकती है। तब चार इन्द्रिय रूब्ध्यपर्या- 
प्तककी सत्रेजघन्य अबगाहना दिखती है। इसके पश्चात्‌ प्रदेशोक्तरक्रमस उक्त पन्द्रह जीवोंकी 
मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है जब तक कि तदनन्तर अबगाहना एक कम 
पन्योप्रमके असेख्यातवर भागसे ग्रुणितमात्र इसके ऊपर बृद्धिकों प्राप्त करछेती है । तब पंचेम्द्रिय 
लब्ध्यपयीप्तकक्नी जबन्य अबगाहना दिखती है । तल श्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त सोलह [ जीबोंकी ] 


कप 


मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है जब तक कि इसके योग्य असंख्यान प्रदेशोंकी इृद्धि 


श्द्य मेसवड्टिदि त्ति. २ द्‌ तथघे« ३ द्‌ तदे, 


६१३ ] तिलोयपण्णत्ती (५. ११८- 


परदेसबड्िदो सि । तदो सुहुमणिगोद्णिव्व त्तिअपज्जसयरल सबव्वजद्ण्णा ओगाहणा दीसह | तदो परदेसुत्तर- 
कमेण सत्तार तण्द जीवाण मज्झिमोगाहणवियप्प द्योदि जाब तप्पाडग्गशसंलेज्पदेस बड़े दो त्ति। ताजे 
सुदुमजिगोदरडिभपउ्जत्तयस्स उछस्सोगाहणा दीखइ । तदुवरि णत्थि! सुहुमगिमोदरूद्धिअपज्जत्तस्स 
य भोगाहणवियप्पं, सब्युकध्थागाहणंपत्तस्ादोी । तदुवरिं सुहुमबाउकाइयलड्िअपज्जत्तयप्पहुदि- 
सोलछसण्ह जीवाण मल्छिमोगाहणवियप्पं वच्चदि, तप्पाउग्गअसंखज्पदेसणृणपंचेंदियलद्धिअपज्न त्तजदण्णो- 
गाहणा रूऊगावलियाएु भश्खज्दिभागेण गुणिदमेस तदुबरि बड्डिदो ति। ताथे सुहुमणिगोदाणिब्ब॒स्ति- 
पजसयस्स जदृण्णोगाहणा दीव्षद्द । तदो| पहुदि परदेसुत्रकमेग सत्तरसण्द मज्सिपोगाहणवियप्पं चडुदि 
तद॒णतरो गाहणा यावलषियाए असंखजदिभागेण खंडिदेगभागमेतत तदुवारे बड़िदो त्ति| ताथे सुहुम णिगोद- 


गिश्वक्तिभ पेज सयस्प उकस्पोगाहणा दीसह। तदो उर्वार णत्थि तस्स ओंगादह्रणवियप्पा। से कस्स होदि? से 


काले पहलतो होदि ति टिदम्स । सदो पहुदि परदेखुत्ततक्रेण खोलसहरहे माज्मिमेगाहणावियप्ये बडुदि 


प्राप्त होती है। पश्चात सूक्ष्म निगोंद निडेत्ययर्याप्तकक्ी सवजधन्य अवगाहना दिखती हे। तत्पश्चात्‌ 
प्रदेशोच्त'क्मसे उक्त सत्तरह् जीब्रोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प होता है जब तक कि इसके 
योग्य असेख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि होजाती है । तब सूक्ष्म निगोद लब्ध्यययोप्तककी उत्कृष्ट 
अबगाहना दिखती है | इसके ऊपर सूक्ष्म निगोद छब्ध्यपयोप्तकी अवगाहनाका विकहूप नहीं 
रद्वता, क्योंकि वह उत्कृष्ट अबगाहनाको प्राप्त दोचुका हैं । इसलिये इसके आगे सूक्ष्म बायु- 
कायिक टब्ल्यपर्योप्तकको आदि लेकर उक्त सोलह जीवोंकी ही मध्यम अबगाहनाका विकल्प 
चछता है जब तक कि इसके योग्य असंख्यात प्रदेश कम पंचेद्धिय छूब्ध्यपयाप्तककी जघन्य अवगाहना 
एक कम आवलीके अप्तर्यातत्रें भागसे ग्रुणितमात्र इसक्रे ऊपर बृद्धिक्रों प्राप्त होजाबे | तब 
सूक्ष्म निगोद निद्त्तिपर्याप्तककी जम्रन्य अवगाहइना दिल्वती है | फिर यहांसे आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे 
तदनन्तर अबगाहनाक्रे आवलीके असंख्यात्वें भागसे खडित एक भागमात्र इसके ऊपर बढ़ 
जाने तक उक्त सत्तरह जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है | तत्र 
सूक्ष्म निगोद निवृत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अब्गाद्ना दिखती है | इसके आगे उस सूक्ष्म निमोद 
निषृत्यपयोप्तकी अवगाहनाके विकल्प नहीं रहते । यह अबगाहना किसके होती है ? अनन्तर 
कार्ल्म पर्योप्त होनेवालेके उक्त अबगाहना होती है । यहांसि आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे 
अब गाहनाके आवलीके असंखझ्यातवें भागसे खडित एक भागमात्र उसके ऊपर बढ़ जाने तक उक्त 
सोलह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकब्प बढ़ता जाता है। इस समय सक्ष्म निगोद निरंति- 


१६७ थ णड्ढिद. २६ ब 'गादण्ण पत्त तादो. बे दब तदां. 


-५- ११८ ] पंचमो महाधियारों [ ६२३ 


जाव इसा ओगाहणा आवलियाए्‌ असंखेजदिभागेण खंडिदेग्ंडमेस तदुबरि वद्िदों कि । ताधे सुशुम 
णिगोद्णिब्वक्ति-जत्तय स्स ओगाहुणावयप्पं थक्दि, सब्वडक्कस्सोग्ग हणपत्त सलादो | तदो पर्देशुत्तरकमेण पण्णा- 
श्सण्द्द मज्शिमोंगाहणाविय"्पे वच्चदि तप्पाउर्गअ संखेजपदेस बड्रिदो त्ति। ताघे सुहुमवाउकाइयणिष्वक्ति- 
अपजत्तयस्स सब्वजदण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तर [कमेण ] सालण्ह मज्छिमोगाहणवियप्पं बश्चदि तप्पा- 
डरगअसंखेजपदेसबड्धिदो त्ति। ताथे सुहुमवाउकाइयलद्धिअपजत्तयस्स ओगाहंणवियप्पं थक्षदि, समुझ्स्सो- 
गादर्ण पत्त | ताथे पदेसुत्तरकमेण पण्णारसण्द व मज्झिमोगाहणवियप्पं वश्चदि | केसियमेततेण ? सुहुमणिगोव - 
णिव्यात्तिपअत्तस्स उक्कस्पोगाहण रूऊणावलियाए अखखेज्दिभागेण गुणिदमेत्त हेद्टिम तप्पाइग्ग 
भभखेजपदेसेणूण तदुवरि वड़िदो त्ति। ताथे सुहुमवाउकाइयणिव्वात्तिपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीपइ । 
शदो परदेसुत्तरकमेण सोलसण्ह॑ झोगाहणवियप्पे॑ वच्चदि हमा ओगाहणा आवलियाए असंखेजदिभागण 


खंडिवेगरंडं वड़िदो त्ति। ताथे सुहुमवाउकाइयणिष्वात्ति अपजत्तयस्ख उक्वस्सोगाहणा दीसह | तदो पते 
सुत्तरकमेण पण्णारसण्द मज्झिसोगाहणवियप्पं॑ वच्चदि तदर्णतरोगाहणा आवलियाएु असंस्तेजदिभागेण 


खंडिदेगखंड तदुव्वारे वड्डिदो त्ति । ताधे सुहुमबाउकाइयणिष्व त्तिपजत्तयस्स उक्तस्सोगाहणा होदि । तदो 
पदेसुत्तरकमेण चोदसण्हू ओगाहणवियप्पं॑ वच्चदि तप्पाउर्गअसंखेज्पदेस वड्धिदों क्ि। तात्े सुहुमतेड- 
४] 


पर्याप्तकककी अबगाहनाका विकल्प स्थगित होजाता है, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट अबगाहनाको प्राप्त 
होचुका है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि द्वोन तक पन्द्र6 
जीबोंकी मध्यम अवगाहनाका त्रिकल्प चढता द्वै । तदनन्तर सूक्ष्म वायुकायिक निषृत्यपरयाप्तककी 
सर्वेजघन्य अवगाहना दिखती है । तत्यश्चात प्रदेशोत्तर्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी 
वृद्धि हने तक सोलह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकर्प चछता है -। तब्र सूक्ष्म बायुकाथिक 
लब्ध्यपर्याप्तककी अवगाहनाका विकल्प स्थगित होजाता है, क्योंकि वह्द उन्कृष्ट अवगादनाको 
पा चुका है। तब प्रदेशोत्तर्रमसे पन्द्रह जीबॉके समान मध्यम अबगाहनाका विकल्प 
चलता रद्दता द्वैै । कितने मात्रसे ? सक्ष्म निगोद निद्वतिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनाको 
एक कम आवलीके असंझ्यातत्रे मागसे ग्रुणितमात्र अवस्तन उसके योग्य असंख्यात प्रदेश 
कम उसके ऊपर दृद्धि होने तक। तब सृक्ष्म वायुकायिक निवृत्ति पर्याप्तकककी जपरन्य 
अबगाहना दिखती है । तम्यश्चवात ग्रदेशोत्तरक्रसे सोलह जीबत्रोंकी अवगाहनाका विकल्प 
तब तक चाद्ध रहता है जब तक ये अबगाहनायें आवलीके असेण्यातत्रे भागसे खडित एक भाग- 
प्रमाण बद्धिकों प्राप्त न होजांय | उस समय सूक्ष्म वायुकायिक निवैत्तिअपयोप्तकी उत्कृष्ट 
अबगाहना दिखती है । तत्पश्चात ग्रदेशोत्तरक्रमसे पन्द्रह जीवॉकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प 
तब तक चलता है जब्न तक कि तदनंतर अवबगाहना आवर्७छाके असंख्यानरें भागसे खण्डित एक 
खण्डप्रमाण इसके ऊपर वद्धिको प्राप्त न हो चुके। उस समय सूक्ष्म वायुकायिकर निरश्नेतिपयौप्त- 
ककी उत्कृष्ट अबगाहना होती है | तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे चौदद्द जीबॉकी अबगाहनाका 
विकल्प उसके योग्य असंझ्यात प्रदेशोंकी वद्धि होने तक बढ़ता जाता है | उस समय सृक्ष्म 


१ द्ू खे गाहणं पत्त तदो पदेसुत्तर २ य्‌ थ संजोगाहण . 


“६२४ ] विलोयपण्गत्तौ [ ५. ३१८- 


काइजजिव्वात्तिजपजसयस्स जहण्णोगाहणा दीसह | तदो परदेसुत्ततकम्रण पण्णारसण्द सक्छ्तिमोसादण- 
वियर्ष्य बखदि तप्पाउर्गलसेखेजपदेस वडिदो त्ति । ताथे सुहुमते डकाइयलडिअपज्त त्यस्स जोगाहण- 
वियप्प थक्षदि, स उक्कर्मोगाहण पत्ते। तदो पदेशधुत्तरक्तण चोहसण्हे ओगाहणावियप्प बचादि । 
केत्तियमेत्तेण ? सुहुमबाउकाइयणिव्यत्तिपजत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा रूऊणावलियाए असेखेजदिभागेण 
गुणिद तप्पाउस्गअसंखेज्जपदेलेणृणं तदुवरि बड्डिदो त्ति। ताघे सुहुमते उका इयणिव्वात्तिपक्जत्तयस्स 
जद्ण्णोगाहणा दीसइ । तदो परदेसत्तरक्रण पण्णारसण्ह॑ ओोगाहणवियप्प गच्छदि तद॒णंतरोगाहण 
भावलियाए असंखेजदिभागेण खंडिदेगखंड वडिदों त्ति। ताथे सूहुमतेडकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तवस्स 
उक्कस्सोगाहणा दीसइ । तदो परदेसत्तरकमेंग चोदसण्द॑ मज्झिसमोगाहणवियप्प॑ वच्चादे तदणलरागाहुण 
आवलियाए संखेजदिभागण खंडिदेगखंड तदुर्वारे वडिदों त्ति । तांबे सुद्दुमतेडकाइयणिव्वत्तिपजत्त- 
यस्स डकस्सोगाहणा दीसह । एतियमेत्ताणि चेव तेठकाइयजीवस्स ओगाहणवियप्पा। कुदो? समुक्षस्सा- 
गाइणवियप्प! पर्स । ताथे परदेसुत्तरकमेेण तेरसण्ड जीवाणं मज्झिमोंगाहणवियर्प बच्चादि तप्पाउशग- 
असंखे जपदेस वड़िदो त्ति | ताथे सुहुमझआाडकाइयणिव्यत्तिअपज्त्तयस्प जहण्णोगाहणा दीसइ । तदें। 


(का 


तेजस्कायिक निवृत्तिअपयीतककी जघन्य अवगाहना दिखती है । तथश्चात्‌ प्रदशोत्तरक्रमस 
उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होन तक पन्द्रह जीबोंकी मध्यम अवगाहनाका बिकन्प 
चलता है | उस समय सूक्ष्म तेजस्क्रायिक रूब्ब्यपयोत्तकक्की अबगाहनाका विकल्प विश्रान्त हो 
जाता है, क्योंकि वह उत्कृूट अवगाहनाओं आप्त होचुका है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशेत्तरक्रसे चौदह 
जीबोंकी अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है । कितने मात्रसे ? सूक्ष्म बायुकायिक निरवृति 
पर्थाप्तककी उत्कृष्ट अबगाहनाका एक कम आवलीके असंख्यात्त्रें मागस गुणित इसके योग्य 
असंख्यात प्रदेश कम उसके ऊपर वद्धिके होने तक | तब सूक्ष्म लेजस्क्रायिक्र निवतिपर्याग्तकी 
जपन्य अबगाहना दिखती है । तत्पश्वात्‌ प्रदेशेत्तरक्रमसे पन्द्रद्द जीब्रोेंकी अवगाहनाका विकल्प 
तब्र तक चलता है जब तक तदनन्तर अबगाहना आबडीक़े असेख्यातत्र भागसे खाण्डत एक भाग 
प्रमाण वद्धिकों प्राप्त न हो जाबे । उस समय सूक्ष्म तेजस्क्रायिक निवुत्यपयाप्तकक्ी उत्कृष्ट 
अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे चोदह जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकन्प 
तब तक चटता है जब तक्र कि तदनन्तर अबगाहना आवक असेख्यातत्र भागस खण्डित एक 
भागमात्र इसके ऊपर व॒द्धिको प्राप्त न हा जाबे | तब सूक्ष्म तेजस्कायिक निवृतिपयोप्तकक 
उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । इतने मात्र. ही तेजस्कायिक जीवकी अवगाहनाके विकल्प है, 
क्योंकि यह उत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होचुका है | इसके पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर्रमसे तेरद् जीवोंकी 
मध्यम अबगाहनाका बिंकल्प तब तक चान्ह रहताहै जब तक कि उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी 
बुद्धि न हो चुके | तब फिर सूक्ष्म जलकायिक निरव॑त्त्यपर्याप्तककी जघन्य अबगाहना दिखती है। 


१ व्‌ जे कदिस उक्कस्‍्सोगाहणवियप्प । 


-५. ३१८ ] पंचमो मद्दाधियारों [ ६२७५ 


पदेसुत्तरकमेण चोहसण्ह॑ जीवाण मज्झिमोगाहणवियप्पं॑ वच्चदि तप्पाउर्गभसंखेजपदेस घड़िदो क्ति। 
ताथे सुददुमअआउकाइयलद्धिअपजञजफ्तयस्स उकस्सोगाहणा दीसइ | तदो परदेसुत्तरकमेण तेरसण्डहं जीवाण 
मम्झिमोगाहणवियप्प बच्चादि । केत्तियमेत्तेण। सुदहुमतेउकाइयणिव्यत्तिपज्ज्षक्लस्सो गाद्ण रूऊणावलियाप्‌ 
अप॑खेजदिभागेण गुणिदरमेस पुणो तप्पाउग्गअमंखेज्नपदेसपरिहीण तदुवरि वड््दो त्ति। ताधे सुहदम- 
आउकाइयणिष्वत्तिपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसह । तदो परदेसुत्तरकमेण चोहसण्दह जीवा्ण मज्झिमो- 
गाहणवियप्प वच्चदि तदर्णतरोयाहणा' आवलियाए अमंखेज्ादिभागण खंडिदेगखंडसमेत्त तदुवरि बड़िदो क्ति। 
ताथे सुहुमआउकाइ यणिव्वत्तिअपज्तत्तयस्स उक्वस्सोगाहणा दीसइ | तदो परदेसुत्तरकमेण तेरसण्द्द मज्झिमो- 
गाहणब्रियप्प वच्चदि तदुर्णतरोगाहणा आवल्ियाणु अशंखेजदिभागेण खंडिदेगखडमेत्त तदु्वारि बड्िदो त्ति| 
ताधे सुहुमआउकाइयणिब्वात्तिपज्कत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा होदि। एत्तियमेत्ता आउकाइयजीवाण भोगाहण- 
वियप्पा | कुदी । सब्वोकस्सोगाहणं पत्तसादो। तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं मब्झिमोगाह्णवियप्पं बच्चदि 
तप्पाउग्गभसंखेजपदे से वड़िदो त्ति | ताधे सुहुमपुढाविकाइथणिव्वात्ति अपज्ञत्तयस्स जदण्णोगाहणा दीसइ। 


तस्श्चात्‌ प्रदेशात्तक्रमसे चादद् जीवोंकी मध्यम अवगाहनाक्रा विकल्प उसके योग्य असंख्यात 
प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। इस समय सूक्ष्म जलकायिक रूब्ध्यपर्याप्तककी 
उन्क्ृण् अबगाहना दिखती हे । पश्चात्‌ प्रदेशोत्ततक्रससे तेरह जीवोंकी मध्यम अबगाइनाका 
बकत्प चछता रहता है । कितने मान्नस ? सृक्ष्म तेजस्कायिक निवृत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अब- 
गाहनाके एक कम आवर्ीके अपेख्यातर्व भागसे गुणितमात्र पुन; उसके योग्य असंख्यात अदेशोंसे 
रहित इसके ऊपर बद्धि होने तक । तब सृक्ष्म जलकाय्रिक निवत्तिपयोप्तकी जघन्य अवगाइना 
दिखती है । तत्पश्चात्‌ श्रदेशत्तरक्रससे चोद जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आवलछीके असंख्यातत्रे भागसे खण्डित एक भागमात्र 
सके ऊपर वद्धिकों प्राप्त न हो चुके । तब सूक्ष्म जलकायिक निवृत््यपर्याप्तकक्री उत्कृष्ट अब- 
गाहना दिखती है । तन्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे तरह जीवोंकी मब्यम अवगाहनाका त्रिकल्प तब तक 
चलता है जब तक तदनन्तर अबगाहना आवलीके असंछयातत्र भागसे खण्डित एक भागमात्र 
उसके ऊपर बृद्धिको न प्राप्त होचुके । उस समय सूक्ष्म जलकायिक निवरत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना होती है । इतने मात्र ही जलकायिक जीवोंकी अबगाहनाक्रे विकन्प हैं, क्योंकि सर्वो- 
कष्ट अवगाहना प्राप्त होचुकी है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे बारह जीजकी मध्यम अवगाहना- 
का विकल्‍प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चाद्य रहता है। तब सुक्ष्म 


शयवीकायिक निरवैत्यपयीप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है | यहांसि आदि लेकर प्रदेशोत्तर- 


१ द व तदंतरोयाहणा. २द्‌ व “वियप्पं, ३द व गाहणं पत्त तादो. 
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६२६ ] तितद्येयपण्णत्ती [ ७५, ३१८- 


तदो! पहुदि पदेसुत्तरकमेण तेरसण्द्ट सज्झिमोगाह्णवियप्पं॑ वच्चदि तप्पाउग्गअसंख्ेजपदेस वड्डिदो त्ति। 
लाघे सुहुमपुढविलद्धिमपज्ञत्तवयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसहू। तदो परदेसुत्तरकम्मेण बारसण्द जीवाणं 
मज्झिमोगाहणवियप्पं बडडुदि । केज्षियमेत्तेण । सुहुमभाउकाइयणिव्वत्तिपज्नत्तवस्स उकस्सोगाहर्ण रूऊणाव- 
छियाए असंस्तेजदिभागेण गुणिदमेत्ते एुणो तप्पाउग्गअसंखेज्जपदेसेणूणं तदुर्बारे वड़िदो त्ति । ताधे सुददुम- 
पुदविकाइयणिव्वत्तिपज्त्तयस्स जदहण्णेगाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकभण तेरसण्दं जीवाणं मज्झिमो- 
गाद्ृणविय"पं वच्चदि तद्॒णवरोगाहणं आवलियाएण असंखजदिभागेण खंडिदेयखेडमेत्ते तदुर्वारे बड़िदो क्ति| 
ताधे सुहुमपुठविणिष्वत्तिअ पज्जत्तयस्स डक्वस्सोगाहर्ण दीसइ | तदो' पदेखुत्तररमेण बारसण्हं॑ जीवाएं 
मज्श्चिमोगाहणवियप्पं बच्चदि तदर्णतरोंगाहणा आवलियाएु अखखेजादि भागेण खंडिय तत्थेगभागं तदुबरि 
बड्डिदो त्ति | तदों सुहुमपुदविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहर्ण दीसइ | तदोबारे सुहुमपुढबि- 
काहयस्स ओगाहणवियप्पं णत्थि । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्दह जीवाणे मज्मिमोगाहणवियप्पं 
कर 


अश्यदि तप्पाउग्गभसखजपदेस बड़िदो त्ति। ताधे बादरवाउकाहयणिव्वत्तियपज्जत्तयस्स जदण्णोगाह्णं 


क्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात ग्रदेशोंकी वृद्धि 
होने तक चाद्य रहता है । तब सक्ष्म परथिवीकायिक लब्ध्यप्रयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती 
है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रसे बारह जीवाकी मध्यम अबगाहनाका विकन्प बढ़ता रद्दता है । 
कितने मात्रसे ? सूक्ष्म जलछकायिक निबृत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अवबगाहनाके एक कम आवलीके असंख्यातर्वे 
भागसे गुणितमात्र पुन: उसके योग्य असंख्यात ग्रदेशोंसे कम इसके ऊपर बृद्धि होने तक । 
उस समय सूक्ष्म प्रथिबीकायिक निद्वत्तिययोप्तकी जघन्य अबगाइना दिखती है | पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तरक्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवग।हनाका विकल्प तब तक चलता हदरता है जब तक 
तदनंतर अवगाहना आवलीके असंख्यातवे भागस खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर बृद्विको 
प्राप्त न हे। चुके । तब सूक्ष्म परथित्रीकायिक निदृत्त्यपयाप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । 
पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तदनन्तर अबगाहनाकों 
आवलीके असंख्यातर्वे भागंस खण्डित करके उसमेंसे एक भागप्रमाण उसके ऊपर वृद्धि होने 
तक चलता रहता है | तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म प्रथिवीकायिक निद्वेत्तिपयोप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना 
दिखती है । इसके आगे सूक्ष्म पृथिबीकायिककी अबगाहनाका विकल्प नहीं है | पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवॉंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्‍प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी 
इद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर वायुकायिक निषृत््यपयाप्तकी जघन्य अवगाहना 


श्द्ृयतदा,. र२वद्‌ व तदा. 


“७५. ६१८ ] पंचमो महाधियारो [ ६१७ 


दीसद्द | तदो पदेखुत्तरकमेण बारसण्दे जीवाण मज्झिमोगाहणवियष्पे वडुदि तप्पाउग्गजसंखेजपतेसख 
बड़िदो त्ति। ताधे बादरवाउकाइयलड्िअपजत्तयस्स उक्कस्लागाद्र्ण दीसइ ! तदो पदेखुत्तरकमेण एक्कारसब्दई 
मज्क्िमोगाहणवियप्प वच्चदि । त॑ केत्तियमेत्तेण इृदि उत्ते सुहुमपुठविकाहयणिव्वसिपञक्तयस्स 
उक्कस्सोगाहणा रूकणपलिदोबमसंखेज्जदिभागेण गुणिद पुणो तप्पाडग्गअसंस्तेज्जपदेसपरिश्ठीण रुदुबरि 
बढ़िदो त्ति। ताथे बादरवाउकाइयणिव्वत्तिपजत्तयस्स जद॒ण्णिया ओगाहणा दीसह । तदो परदेसुस्तरकमेण 
बारसण्द मज्झिमोगाहणवियप्प॑ वच्चदि तदर्णतरोगाहण आवजलियाए असंखेब्जदिभागेण खंडियमेत्त 
तदुवरि वड़िदो सि। [ ताथे बादरवाउकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उकस्खोगाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तर- 
कमेण एकारसण्द्द मज्छिसोगाहणवियप्पं वच्चदि तद्णतरोगाहर्ण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण स्वेडिदेगखंद 
तदुर्दारे बड़ि दी त्ति ]। ताधे' बादरबाउकाइयपज्नत्त बस्स उक्वस्सोगाहणं दीसइ । तदुर्वार तस्स ओोगाहण- 
विय्प्पा णत्थि, सब्वुक्कस्स पत्तत्तादो | तदो पदेखुस्रकमेण दसण्हं जीवाण मज्स्तिमोगाहणवियष्पं वच्चदि 
तप्पाउग्गभसंखेज्जप दे से बड़िदो त्ति। ताधे बादरतेठकाइयणिव्वत्तिभ्पणन्जत्तयस्स जदण्णोगाहणा दीसहइ। 


दिखती है । पश्चात्‌ ग्रदेशोत्तर क्रमसे बारह जीवंकी मध्यम अवगाहनाका विकदप उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशे।की बुद्धि होने तक बढ़ता रहता है। उस समय बादर वायुकायिक रूब्ध्य- 
पयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम 
अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है । वह कितने मात्रसे, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हूँ 
कि सूक्ष्म प्रथिवीकायिक्र निशृत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहनाके एक कम पल्यापमंके असंख्यातर्ने 
भागसे गणित पुनः उसके योग्य असंख्यात ग्रदेशोंसे ह्नीन उसके ऊपर बृद्धि होने तक । 
उस समय बादर वायुकायिक निशक्षत्तिपर्याप्तककी जघन्य अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक कि 
तदनन्तर अबगाहना आवलीके असंख्यात्वें भागसे खण्डितमात्र इसके ऊपर बृद्धिको 
प्राप्त्न होचुके । [ तब बादर बायुकायिक निदृत्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती दैं। 
पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवॉकी मध्यम अबगाहनाका विकत्प तब तक चाद् रहता हे 
जब तक तदनन्तर अबगाहना आबलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर एक भाग प्रमाण 
उसके ऊपर बृद्धिको प्राप्त होती है | ]तब बादर वायुकायिक निरवेत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना 
दिखली है। इसके आंगे उसकी अबगाहनाके विकरुप नहीं हैं, क्योंकि वह सर्वोत्किष्ट 
अवगाहइनाओ प्राप्त कर चुका है। तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमतते दश जीवबोंकी मध्यम अवगाइनाका 
विकर्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी इद्धि होने तक चछता रहता है । तब बादर तेजस्कायिक 
निरृत््यपर्याप्तककी जघन्य अबगाइना दिखती है । तत्यश्वात्‌ प्रदेशे।त्तरक्रमसे ग्यारद्द 


श्क्व तदे. 


३२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. ३१८- 


तदो परदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्द मम्झिमोग्राहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गअसंखेज्जद्पदेस वड्िदो! त्ति। 
ताथे बादरतेडकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ | तदो परदेसुत्तरकमेण दुसण्दू सस्क्षिमो- 
गाहणवियप्प॑ वच्चदि बादरवाडकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्प डक्‍्कस्सोगाहणे रूऊणपलिदोवमस्स असंख- 
ज्यदिभागेण गुणिय घुणा तप्पाउग्गअसंखेज्जपंदेसपरिद्दी्ण तदुर्बारें बड़्िदो त्ति | ताथे बादरतेडणिव्वात्ति- 
पञ्तश्यस्स जहृण्णोगाहणा दीसइ्‌ । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्द मज्झिमोगाहगविय्रप्प॑ बच्चदि 


[6० 


तदणंतरोगाहणा भावलियाएु असंखेज्जदिभागेण खेडिय तन्थ्रेगखंड तदुवरि बड़िदो त्ति। ताधे' बादरतेड- 


6५ 


णिब्वत्तिक्पज्जत्यस्स डक्‍्कस्सोगाह्ण दीसइ | तदों पदेघुत्तर क्रमेण दुसणए४्ध मज्झिमोगाहणवियप्पं बच्चादि 
तद॒णतरोगाद्र्ण जावलियाएु असंखेज्जादि भागेण खेंडिय तंदेगभागं तदुर्वार बड़िदो क्त। ताधे बादरतेड- 
काइयणिबव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क्रस्सोगाहाणा दीखइ | [ तदुर्वार तस्ल भोगाहणवियष्पा णत्थि, डक्कस्खो- 
गाहण पत्ततादो। ] ठदो पदेसुत्तरकमेण णवण्द्दं मस्क्षि मोगाहणवियप्प गच्छदि तप्पा उगगअसंखेज्ञपदेसवड्िदी 
सि | ताथबे बादरआउगिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स जह्णोगाहणं दीसह । तदे। परदेसुत्तरकमेग दसण्ह मज्श्रिमो- 


जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदशाको इड्ठि होने तक चलता 
रहता है । तब बादर तजस्कायिक छ्ब्ब्यपर्याप्तककी उत्कूट अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 


प्रदेशोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकरटप तब तक चलता रहता है. जब तक बादर 


बायुकायिक निड्चत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाइनाकों एक कम पल्योपमके असंख्यातर्त् भागसे 
गुणा करके पुनः इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोसे रहित उसके ऊपर बुद्धि होती है | तब बादर 
तेजस्कायिक निर्बृत्तिपर्याप्तकी जधन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रसे ग्याग्द् 
जीबोंकी मध्यम अबगाहनाका विकव्प तब तक चछता है जब तक तदनन्‍्तर अबगाहनाको आवछीके 
असंख्यातव भागसे खण्डित करके उसमेंस एक भाग प्रमाण उसके ऊपर बृद्धि न होजावि। तब बादर 
तेजस्कायिक निर्बत्यपर्याधककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रद्शोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी 
मध्यम अबगाहनाका विकल्प तब तक चछता रहता है जब तक तदनन्तर अबगाहनाको आवलीके 
असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक माग प्रमाण उसके ऊपर बृद्धि होचुकती है। तब 
बादर तेजस्कायिक निर्दृत्तिपयॉप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। [ इसके आगे उसकी 
अबगाहनाके विकल्प नहीं हैं, क्योंकि वह उन्क्ृष्ट अबगाहनाको प्राप्त कर चुका है ।] तत्पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्ततक्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी 
ग़ाद्वे होने तक चलता रहता है | इस सूमय बादर जल्कायिक निवृत्यपर्यातककी जघन्य अबगाहवना 
दिखती है। तथ्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तत्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके 


श्द्‌ बबड़िदे. २द ब तथे. 


“५, ११८ ] पंचमो महाधियारो [ ६२९ 


गाहणवियप्प॑ गच्छदि तप्पाउग्गअसंलछ्षज्जपदेस बड़्दो त्ति| ताधे बादरआउलाडिअपज्जत्त यस्स! उक्तस्सो- 
गाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्ह मज्झिसोगाहणविय्रप्पं गच्छदि रूऊणपलिदोवमस्स भसंखे- 


ज्जद्भिागेण गरुणिद्तेडकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्लोगराहर्ण पुणो तप्पाउग्गअसंखेज्जपदेसपरिहीणं 


पे 


तदुर्चारे बाड़िदों त्ति। ताथे बादुरआडणिव्वतिपज्जत्तयस्ण जहण्णेगाहणा दीखइ । तदो पदेसुत्तरकमेण 


ल्‍प, 


दसण्हे मज्िमोंगाहणविग्रप्पं बच्चदे तदरणतरोगाहणे आवलियाएु असंखेज्जदिभागेण खंडिय तध्येगरंड 
तदुर्वारे बाद दो त्ति। ताब बादरआउणिव्वत्ति अपज्जत्तय एस उक्कस्सोगाहणं दीसइ । तदो पदेसुसरकरमेण 
णवण्ह॑ मज्झिमागाहणवियप्प॑ वच्चदि तद्णतरोगाहणा आवलियाएु असंखज्जदिभागेण खेड्दिगखंडई 
तदु्बारे बढ़िदो त्ति | ताधे बादरआडकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स' डक्‍्कस्सोगाहण दीसइ। तदोवरि णत्थि 
एदस्स ओोगाहणवियप्पे। तदो परदेसुत्तरकमेण अद्गण्ह मज्छ्रिमोगाहणविग्वष्प वच्चदि तप्पाउग्गभसंखेज्ज- 
पेखे वड़िदो' त्ति। ताथे बादरपुदविणिब्वात्तिअपज्जत्तवस्ख जहण्णोगाहणा दीसह | तदे परदेसुत्तरकमेण 


णवण्हं सज्झिसेगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाठग्गअर्म्बेजपदेस बड़िदो क्ति। साथ बादरपुदविकाइयलदधि, 


योग्य असंख्यात प्रदेशाकी बृद्धि होने तक चछता रहता है ।तब बादर जरूकाय्रिक लब्ध्यवर्याप्तककी 

कष्ट अबगाहना दिश्बती हे । पश्चात्‌ प्रदेशोत्ततक्रमसे नो जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकर्प 
व तक चलता है जब तक एक कम पल्योपमके असंख्यात4न भागसे गरुणित तेजस्कायिक निद्वत्ति- 
याप्तककी उन्कूट अवगाहना पुनः उसके योग्य असंख्यात ग्रदशोह द्वीन इसके ऊपर वरद्धिका ग्राप्त 
टी हाजाती | तब आदर जलकायिक निवत्तिययोप्तककी जबन्य अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 
शात्तरऋमसे दश जीबोकी मच्यम अबगाहनाका विकल्प तव तक चलता हैं तक जब तदनन्तर 
अबवगाहना आबलीके असख्यातंत्र भागस खण्डित करके उसमे एक खण्ड प्रमाण इसके ऊपर बृद्धिको 
प्राप्त नदी होजाती | तब बादर जल्कायिक निवृत्यपर्योप्तकों उत्कृष्ट अबगाद्ना दिखती है । पश्चात्‌ 
प्रदशोत्तक्रमस नो जीवोकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तव तक चलता है जब तक तदनन्तर 
अवगाहना आवर्लाके असंख्यानवें भागस खण्डित एक भागप्रमाण इसके ऊपर नहीं बढ़ जाती | तत्र 
ब्रादर जलकायिक्र निर्वेत्तिपयाप्तका उत्कृट् अवगाहना दिखती है। इसके आगे उसकी 
बगाहनाके विकत्प नहीं। हैं । पश्चात्‌ प्रदेशे,त्तरक्रमसे आठ जीबोंकी मध्यम अबगाहनाका 
विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वद्धि होन तक चलता रहता है । तब बादर प्रा्वा- 
कायिक निव्रतत्यप्योप्तकी जम्रन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्त क्रसे नी जीवांकी 
मध्यम अवगाहनाका विकल्प इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चछता रहता दे । 


तन 


का 


१ द्‌ व लद्भिपज्जतयस्त. २ दू बे णिलसिअपज्जत यक्त,. देदज बड़िदि. 


६१० ] तिडोयपण्णत्ती (५. ३१८- 


अपकशबस्स उक्‍्कसस्‍लोगाहर्ण दीसह | तदो पदेसुत्तरममेण अद्वण्ड मज्क्रिमोंगाहणवियप्पं [ गच्छादि 
रूऊणपलिदोवमस्स जसंखेजदिभागेण गुणिदआडकाइयणिव्वत्तिपजत्तयस्स उक्कस्सोगाह्ण पुणो तप्पाडग्ग- 
जरसंखेजपदेशप रिहीण तदु्वारि वड़िदो जि। ताथे बादरपुटविकाइयणिव्वत्तिपजतसतयस्स जहण्णोग्राह्णा 
दीसइ ( शो फ्देसुत्तरकमेण णवण्द मज्झ्िमोगाहणवियष्पं ] वच्चदि तदर्णतरोयादण आवलियाए असरखे- 
जदिमागेण स्वेडिय तत्थेगलंड तदुवारे वड्डिदो त्ति। ताघे बादरपुढ विणि्वत्ति-[अपज्त्तवस्स उक्कस्सेगाहण 
दीसइ । तसदो परदेसुत्तरकमेण अट॒ण्द सज्छ्रिमोगाहणवियप्प॑ वच्चदि तद्णतरोगाहणा आावलियाए 
असंखेउ्जदिभांगण खंडिदेगखड ततदुवरि वड्डिदो त्ति। ताधे बादरपुदविकाइयणिव्वत्ति-] पज्जत्तयस्थ 
डकक्‍्कस्सोनाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरमेण सत्तण्ड मन्छ्िमोगाहणवियप्प॑ बच्चदि 
तप्पाउरगरश?स खेजपदेस बड़िदो स्ति । ताघधे बादरणिगोदणिव्वत्तिगपज्तत्तयस्स जदण्णोगाहणा दीसह। 
तदो परदेसुश्षरकमेण भट्ट॒ण्दं मज्छिमोगाहणवियप्य वच्चदि तप्पाउर्गअसंखेजपदेस बढ़िदो त्ति। वाघे 
बादरणिगोदकछ्धिभ पञतस यस्स उक्‍कस्सोगाहर्ण दीसद। ठदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्हं मण्छ्रिमोगाहणवियप्प 


तब बादर प्रधिवीकायिक छब्ध्यपयाप्तकी उत्कृष्ट अबंगाहना दिखती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर- 
क्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका त्रिकल्प [ तब तक चलता रहता दे जब तक बादर 
जलकायिक निर्वत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अवगाइनाकों एक कम्त पल्‍्योपमके असंख्यातव भागसे गुणा 
करके पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोसे रहित उसके ऊपर बृद्धि नहीं द्वो चुकती | तत्र 
बादर प्रथिवीकायिक निदृत्तिपयाप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ ग्रदेशोत्तरक्रमसे 
नौ जीवॉकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प ] तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अबगाहना 
आवलीके असंख्यातवें भागस खण्डित कर एक भागग्रमाण उसके ऊपर बृद्धिकरो प्राप्त न हो चुके। 
तब बादर प्रथिवीकायिक निवृत्ति-[अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती द्वे। तब प्रदेशोत्तरक्रमसे 
आठ जीवेंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्य तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अबगाहना 
आब्रखीके अलेझुयातब भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डप्रमाण उसके ऊपर बद्धिको प्राप्त नद्दी 
होजाती। लब बादर प्रृथिवीकायिक निवृत्ति-]पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशो- 
त्ततमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वाद्धि होने 
तक चलता रहता है ।तब बादर निगोद निवैश्यपयाप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तक्रमसे आठ जीवोॉंकी मध्यम अबवगाइनाका विकल्प उसके योग्य अर्संख्यात प्रदेशोकी 
बद्धि होने तक चलता रद्दता है। तब बादर निगोद रूब्ध्यपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती 
है। तस्पथ्वातू प्रदेशोत्तर्तमसे सात जीबोंकी मध्यम अवगाइनाका मिकल्प तब तक चार रहता दे 


-५. ३१८ ] पंचमो मद्दाधियारो [६३९१ 


बच्चदि रूकणपलिदोवमस्स असंलेज्ञादे भागेण गुणिद्वादरपुदविका हयाणिव्यात्तिपलयस्स डक्ष्कस्सोगाइण 
चुणो तप्पाडग्गअसंखेजापदेखपरिद्दीं तदुर्वारे बड़िदो स्ि। ताधे बादरणिगोदुणिव्वत्तिपजश यस्स जह्णे।- 
गादगा दीसह । तदो परदेखुत्तरकमेण अद्गण्द्द मज्झिमोगाहणवियप्पं गषछदि सदणतरोगाइण आवदियाए 
भसंखेजदिभमागेण खडिदेगखंड़ तदुर्वारे बड़िदो त्ति । ताथे बादरणिगोद॒णिब्वत्तिअपज्ञ त्त यस्स उक्कस्सो- 
गाद्णा दीसइ | तदो परदेसुत्तरकमेण सत्तण्ह मज्छ्रिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदर्णत रंगाहण आावकषियाए 
मसंखेज्ादिभागेण खंडिय तस्थेगर्खड तदुर्चारे बड़िदो त्ति | ताथे बादरणिगोद्णिव्बसिपजस यस्स उक्कस्से- 
गाहणा दीसइ । तदो परदेखुत्तरकमेण छण्द मज्क्षिसोगाहणवियप्पं वच्चदि ठप्पाउग्गअभसंस्ेजपदेस बड़िदो 
कि | ताथे बादरणिगोदपदिद्विदृणिब्दत्तिअपजत्त यस्स जद्णोगाह्ण दीसह | तदो परदेसुत्तरकमेण सत्तण्दं 
मज्शिमोगाहणवत्रियप्पं वच्चद्रि तप्पाउग्गअसंखेज्पदेस चड़रिदो स्षि। ताघे बादरणिगोदपदिद्विदऊदधिअप- 
ज्जत्तथस्स डक्‍कस्सोगाहणा दीसह्ू । तदो परदेसुत्तरकभेण छण्ड मज्झिमाोगाहणवियप्पं वच्यदे बादर- 
गरिगोद णिव्वत्तिपजच उक्कस्सोगाहर्ण रूकणपलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गरुणिय पुणा तप्पाउग्गभसंखेज्ज- 
पदेसेणू्ण तदुवरि बड्डिदो त्ति। ताघे बादरणिगोदपदिट्विदणिव्वक्तिपजफ्तयस्स जदण्णोगाहणा दीसह । 


जब तक एक कम पल्योपमके असंझ््यातर्त्रे भागसे गरुणित बादर पृथिवीकायिक नि्वैत्तिपर्याप्तकी 
उत्कृष्ट अवगाहना उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोस्त हीन द्वोकर इसके ऊपर वद्धिको 
प्राप्त नहीं हो चकती । तब बादर निगोद निवृत्तिपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहना दिखती है । 
पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे आठ जीर्बोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्‍प चलता है | जब तदनंतर 
अबगाहना आबलीके असंझ्याततरें भागस खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त 
हाचुके तब बादर निगे।द निवृत्यपयौप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे 
सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चाव्हू रहता है जब तक तदनन्तर अवगाइना 
आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक भागप्रमाण इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न 
होचुके । तब बादर निगोद निवुत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है | पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर- 
क्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्‍प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वद्धि 
होने तक चाद्ध रहता है। तब बादरनिगोदग्रतिष्ठित निवैत्त्यपयाप्तकी जधन्य अबगाहना 
दिखती है | तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात ग्रदेशोकी वृद्धि होने तक चाल रहता है | तब बादरनिगोदश्रतिष्ठित लब्ध्यपर्योष्तककी 
उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है| पश्चात्‌ ग्रदेशोत्तक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका 
विकल्प तब तक चोह रहता है जब तक बादरनिगोद निववेत्तिपयोप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना एक कम 
पल्योपमके असंख्यातवें भागसे ग्रुणित होकर पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोसि रद्षित 
इसके ऊपर वृद्धिको आ्लाप्त नहीं होचुकती । तब बादर निगोदप्रतिष्ठित निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघम्य 


६३२ ] तिलायपण्णत्ती [५, ३१ ८- 


तदों परदेसुत्तरकमण सरसण्ह मज्झिमोगाहणवियप्प॑ वच्चदि तद॒ण्णतरोगाहर्ण आवलियाए असंखेज्वदि- 
भागेण खंडिदेगस्बड तदुरवारे बड़िदो त्ति । ताघे बादरणिगोदपदिट्टिदणिव्वक्तिअपजत्त यस्स उक्कस्सोगाहणा 
दीसह । तदो परदेसुत्ततरकमेण छण्णं माल्झि मोगाहणवियप्प वच्चदि तदणतरोंगाह्ृणमावलिथाए असंखज्दि- 
भागेण स्लेढिय तस्थेगरबंद तदुवारे बढ़िदो तज्ि। ताथे बादरणिगोदपदिट्िद्णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सों- 
गाहणा दीसादे। तदो परदेसुत्तरकमेण पंचण्हं जीवाण मब्झितोगाहणवियप्पे वच्चदि तप्पाउग्गअससवेजपदेस 
बड़िदो क्ति। ताधे ग्रादरवणप्फादिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपज्त्तयस्स' जहण्गोगाहणा दीसइ। तदो 
पंदेसुसरकमेण छण्हे मज्झिमोगाहणविय्रप्प॑ वच्चदि तप्पाउग्गअसंखेज्ज परे से बड़िदो क्ति। ताजे बादर- 
वणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरछद्धि अपज्य त्तयस्स उक्कस्थोगाहणा दीसइ । तदो परदेसुत्तरकमेण पंचण्हं जीवाण 
मच्छिमोगादहणव्रिय पं बच्चदि तप्पाउग्गाअर्सबेज्जपदेस बड़िदो त्ति । तांब बादरवणप्फदिकाइसपत्ते यसरीर- 


अबगाहना दिखती है | पश्चात प्रदेशोत्ततक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब 
तक चलता रहता ह॑ जब तक तइनन्तर अबगाहना आयर्लीक असंख्यातवे भागसे स्वण्डित करनेपर 
एक भागप्रमाण उसके ऊपर बृद्धिको आ्राप्त नहीं हो चुकती | तव बादरनिगोदप्रतिष्ठित निवृत्यपर्यात्ककी 
उन्क्ष्ट अबगाहना दिखती हे । पश्चात प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंची मध्यम अवगाहनाका 
विकल्प तब तक चाढ् रहता है जब तक तदनंतर अबग।हना आवलीके असंख्यातरत्रे भागसे खण्डित कर 
उसमेंसे एक भागप्रमाण उसके ऊपर वृद्धिओं प्राप्त नहीं होजाती | तब बादरनिगेदप्रतिष्टित निवुत्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदशात्तरक्रमससे पांच जीबोंकी मध्यम 
अबगाइनाका विकल्प उसके योग्य असेख्यात प्रदर्शोकी वजद्धि होने तक चाहत रहता है। तब बादर 
वनस्पतिकरायिक प्रत्येकशरीर निवत्यपयाप्तकर्का जबन्य अबगाहना दिग्हती है। पश्चात प्रदेशोत्तर- 
क्रमस छद्द जीवबोंकी मन्‍्यम अबगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोवी बद्धि होने 
तक चाद्ध रहता दे | तब बादर वनस्वतिकायिक प्रत्यक्शरीर लब्ध्यपयोप्तकक्ी उन्कृष्ट अवगाहना 
दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशात्तत्रमसे पांच जीवोंक्री मध्यण अवगाहनाका बिकन्प उसके योग्य 
असंड्यात प्रदेशोंकी वद्धि हाने तक चाद्य रहता हैं। तब बादर वनस्पतिकायिक 


प्र्येकशरीर निवृत्तिपयाप्तकककी जघन्य अबगाहना दिखती हे । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्मस खह 


जीबोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंको वृद्धि होने तक चांद 
रहता है | तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निरृत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती 


१३ थ पज्जत्तयस्स, २ द ब तादे. 


-७५. ११८ ] पंचने| महाधिवारों [ ६३ ३ 


णिव्बत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाद्णं दीसह'ं । तदो पदेसुत्तरकमेण छक्‍्दे मज्किमोगादण- 
वियष्प॑ वच्चददे तप्पाउरगअशस्स खेजपदेस बढ्डिदो त्ति ) ताथे बादरवशप्फश्िकाइयपत्तेयसरीश- 
णिव्वक्तिमपजततयरुस उक्वस्सोगादणा दीसइ । तदो पदेखुत्तरकमेण पंचण्ह मम्छिमोगाह्णवियप्प बद्चदि 
तप्पाउग्गभसंखेज्यपरेस बड़िदो' त्ति। [ ताधे बीईदियलद्धिभपज्जसयस्स उक्‍्करसागाहणा दीसइ । ) 
परदेसुत्तरकमेण पंचण्हं मज्झिमोगाहणवियप्प चच्ददि तप्पाउग्गअ धखेअपदेस चाड़िदो सि । ताभे तीहदिय- 
रुब्िअप जत्त सस्स डक्‍कस्लोगाहणा दीसह । तदो परदेसुतरकमेण चठउण्दे मजिप्तमोगाहगवरियप्पे बद्चावे 
तप्पाउग्गकषसंखे ज्वपदे से चड़िदो सि। ताथे चठरिंदिमलबिअपजतसयस्स डक्‍्कस्सोंगाहणा दीसइ। तदी 


है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमस छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात 
प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चाद्ध रहसा है। तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर 
निवैतत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे पांच जीवबोंकी 
मध्यम अबगाहनाका विकबन्प तब तक चलता हू जब तक कि उसके योग्य असंख्यात 
प्रदेशोकी बृद्धि न हो चुके। [ तब दोइन्द्रिय व्य्थ्यपर्याप्कतकी उत्कृष्ट अवगाइना 
दिखती है] । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकब्प 
उसके योग्य असंख्यात प्रदेंशोकी वद्धि होने तक चलता रहता है । तब तीनइन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्या प्ककक्री उन्कृष्ट अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे चार जीवॉकी मध्यम अवगा- 
हनाक। विकल्प उसके योग्य असंरूयात भ्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है | तब चार- 
इन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकत्टी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्ततऋूमसे तीन जीबोंकी 


१ बाक्यस्यास्य प्राक द व प्रत्यो: ' ताथे बादरणपफदिकाइयपत्तेयसरीरलद्विअपज्जत्तयस्स उद्स्क्षो- 
गाहणा दौसह | तदो परदेछ्ुत्तरकमेण पंचण्ह जीवाण मजिझिमोगादणवियप्पं बच्चदि तथाउग्गअक्षलेज्जपर्देस वड्िदो 
त्ति ] ताथे बादरबणप्फदिकाहयपत्तेयसरीरणिव्दालिपज्जत्तयस्प जहण्णोगाहणा दीसइ । तदों परदेक्ुत्तरकमेण ऋण्दं 
मम्छ्मोगाहणविय'पं वच्चदि तप्पाउग्गअर्तक्षेब्जपदेंस बड़िदों त्ति । ताधे बादखणप्कादिकाहयपत्तेयप्ररिलाद- 
अपज्जत्तयस्स उक्स्पोगाहणा दौसइ । तदों परदेठुत्तकमेण पचण्ह मलज्क्षिगागाहणवियप्पं वच्चदि रूऊणपाछेदीबम्रस्स 
असंखेज्जदिमागेण गुणिद्धिदर्रणगादपदिद्विद्णिआतिपज्जत्त उकस्सोगाहण पुणे। त'पाउगाअसंस्लेज्जपदेसपरिदीर्ण तदुबरे 
तेड़िदो। ।ति । ताथे बादरवणप्फद्काइयपततेयसरीर-? हत्यधिकः पाठ; । 


हि 


२द य तादे. ३ द्‌ थ लद्घभिअपज्जत्तयस्स, ४ दय'पदेस संवड्धिदो. 
७ द थब अ प्रत्मो: ' ताथे बादरवणप्कदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्व॒त्तिषब्जततयस्स उक्कस्सागाइणा दौसह | ! 


इ्यधिक: पाठ: । 
१९, 80 


६२४५ ] तिलोयपण्णत्ती [ ५. ३१८- 


परदेखुत्तरकमेण तिण्ह॑ मज्किमाोगाहणवियप्प॑ वच्चदि तप्पाउग्र असंश्लेज्ञपदेस बड्डिदो दो कसि। ताजे 
पंचिदियलाडे भपज्जस यस्स उक्स्सोगाहणा दीसह। एद्मवि घणेपुरलूस्स भसंखेजदिभागेण' । एत्तो उ्बरे 
ओंयाहणा घरण्णंगुरस्स संखेजभागो, कत्थ वि घणगुछो, कत्थ वि संखेजघणंगुलो त्ति थेत्तव्वे । 
तसदो परदेसुशरकमेण दो्हं॑ मज्क्षिमोगाहणविग्वप्प॑ वच्चत्दि तप्पाउग्गभ संखेजपदेसे वढ़िदो च्ि। 
ताथे तीह॑दियणिव्वस्तिभपजजसयस्स जहण्णोगमाद्णा दीसह्‌ । तदो परदेसुत्तरक्मेण तिण्दट मज्छ्िमो- 
गाहणवियप्प॑ चच्चादि तप्पाउग्गअसंखे ज्जप देस बड़िदो त्ति | ताघे चडरिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्यस्स 
जदृश्णोगाहणा दीत्ह । तठदो परदेसुत्तरकमेण चउण्द मश्झिमोगाहणबत्रियप्प॑ वच्चदि तप्पाउग्गअसंखेज्वपदेस 
बड़्िदो सि । ताघे बीहंदिय णिव्वत्तियप्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ । तदो परदेसुत्तरकमेण पंचण्हं 
मज्झिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गअसंखेज्वपदेस व ड्र्दो क्ति। ताजे पंचेंदियणिव्वक्तिभअपजत्त यस्स 
जदृण्णा गाहणा दीसइ । तदो परदेसुत्तरक्मेण छण्ण मज्झिनोगाहणबियप्पं वच्चदि रप्पाउग्गअसंखेजञप देस 
बड़िदो त्ति | ताथे बोइंदियणिव््यसिपज्ज़त्यस्स जदहण्णोगाहण। दीसद्‌ | 


मध्यम अबगाइनाकरा विकल्प उसके योग्य अस्ेख्यात अदेशोंकी वृद्धि होने तक चाद्झू रहता है। 
तब पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तकक्ली उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है | यह भी घनांगुछके असंख्यातवे 
भागसे है । इससे आगे अत्रगाहना घनांगुछके संख्यातें भाग, कहींपर घनांगुलप्रमाण, और 
कहींपर संझ्यात घनांगुलअ्माण ग्रहण करना चाह्ियि । तम्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे दो 
जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकन्प उसके योग्य अ्ख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चछता 
है । तब तीनइन्द्रिय निवैल्यपर्यीप्तककी जधन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे 
तीन जौबोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उत्तके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि द्वोने तक 
चलता है | तब चाररन्द्रिय निवृत्त्यपर्याप्तकी जघन्प अबगाइूना दिखती दै। पश्चात्‌ प्रदेशे।त्तर- 
क्रमसे चार जीबोंक्री मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि 
द्वोने तक चाद्यू रहता है | तब दोइन्द्रिय निवैत्यपर्योप्तककी जबन्य अबगाहना दिखती दै। 
पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे पांच जीत्रोंकी मब्यव अवगाइनाका विक्रप उसके योग्य अरसंझ्यात 
प्रदे्शोकी वृद्धि होने तक चलता द्वै। तब पंचेन्द्रिय निवैत्त्यपयीप्तफकी जघन्य अबगाइ्षना दिखती 
है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमस छद्द जौबोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात 
प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता ह। तब दोइन्द्रिय निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहन। 


दिखती है । 


१द्‌ ये 'पदेस संबड़िदो. २6८६ व असंखेयदिमागेण. 


“५. रैरैट ] पंचमी महद्दाधियारों (६९१५ 


साव एदार्ण गुणगाररूब॑ विचारेमो--- बाद्रवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिब्वासियपजतयस्स 
जहण्णो गाहणपहुदि बीईंदियणिव्वत्तिपज्नत्तजहण्णोगाहणमवसाण जाबथ एदम्मि अंतराले' जावाणं 
सब्चाणं मिले कित्तिय हि उत्ते  बादरबणप्फदिकाइयपतेयसरीरणिब्वत्तिपज्तचस्स 
जहण्णोगाहर्ण रूऊकणपलिदोवमस्स भसंखेज्जादिभागेण गुणिदमेत्त तदुधरि वड्िदी ति घेत्तबव्व । 
तदो पवेसुत्ततरममेण सक्तण्द मज्झिमोगाहणवियप्प॑ बच्चदि शद॒णतरोगाहर्ण तप्पाउग्गर्सलेजश- 
युणे पत्तों. क्ति । ताथे तीडददियणिब्वत्तिपजत्तयस्स सब्वजहण्णोगाहणा दीसहइ ॥६ 
तदोी परदेखुत्तरकममेण  अद्वष्ठ भोगाहणवियप्प॑ वच्चवि तद्णतरोगाहणवियप्प॑ तप्पाठग्गसंखेज्ज- 
गुण पत्तो' त्ति। ताघे चडरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयश्स जदण्णोग्राहणा दीसह। तदो परदेसुत्तरकमेण 
णवण्द मज्झिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदर्णतरोगाहर्ण संल्ेज्जयुण्ण पत्तो त्ति। ताथे पं्चेदियणिन्यासि- 
पश्जत्तयस्स ज़दण्णोगाइणा दीसइ। तदो परदेसुत्तरकमेण दुसण्दे सम्झिमोगाहणवियप्पं वध्चदि तद॒ुणंतरों- 
गाहुण संक्षेज्पुण पत्तों त्ति । ताधे तीईंदियणिब्नात्तिअपजात्तयस्स उक्तस्सोगाहणं दीसह । सदो 
पदेसुत्तकभेण णवण्द्द मज्क्षिमोगाह्णणवियप्प॑ वच्चदि तदर्णतरोगाहणं संखेज्गुणे पत्तों क्ति । ताथे 


अब्र इनकी गुणकारसंझ्याका व्रिचार करते हैं-- बादर बनस्पतिकायिक पअत्यैक- 
शरीर निवैत्यपयोप्तककौ जबन्य अबगाहनाकोा लेकर दोइन्द्रिय निर्ेत्तिययौप्तककी जघन्य 
अब्रगाइना तक इनके अन्तराहमें उत्पन्न सबके सम्मिलित करनेपर “कितनी हैं” इस प्रकार पूछनेपर 
बादर वनस्पतिकायिक प्रल्येफ़शरीर निवेत्तिवर्थाप्तकक्नी जबन्य अवगाइनाक्रों एक कम पल्योपमके 
असंख्यातओें भागसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त द्वो उतती इसके ऊपर वाद्धि दोती दे, इस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिये। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तमक्रमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकन्प तब तक 
चलता दै जब्र तक तदनन्तर अबगाइना उसके योग्य सेह्यातगुणी प्राप्त न हे। जाब। तब तीनइन्द्रिय 
नित्रत्तिपर्याप्तक्नी सत्र जघन्य अबगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम 
भवगाहनाका विकह्प तब तक् चलता है जब तक्र तदनन्तर अवगादनाविकर्प उसके योग्य संख्यात- 
गुणा प्राप्त न द्वो जवि | तब्र चारइन्द्रिय निवृत्तियर्या_्तकक्ी जबन्य अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तरक्रमसे नो जीवेंक्ी मब्यम अवगाहनाका विकल्प तदनस्तर अबगाहनाके स॑णयातगुणी प्राप्त 
होने तक चाढ्ध रहता दै | तब पंचेन्द्रिय निवरीत्तिपयीप्तकक्री जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तरऋमसे दश जीबोंकी मव्यम अबगाहनाका विऋश्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त 
होने तक चलता रहता है । तब्र तीनइन्द्रिय निवैत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 
प्रदेशोत्तक्रससे नो जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तदनन्तर अबगाइनाके संख्यातगुणी 


8५००००५ ०५०० ५०००००५००००००००७०९०५०००००००००७। व 


१६ थअंतराढ़ों. २६ थ पन्‍्नपो, 


ईै१६ ] तिलोयपण्णरौ [५. ६१८- 


अंडरिंदियणिव्यसिभपत्जसयस्स डक्कस्सोंगाहण दीसइ | तदो परदेसुसरकमेण अट्ण्द सज्छिमो- 
गाहणविय्प्पं बच्चदि तद॒णतरोगाह्ण संखेज्जगुणं पत्तो कत्ति | ताथे बीईदिवणिव्दशिभपत्जसयस्स 
जक्रस्मोगाहणे दीसइ। तदो परदेसुत्तरकमेण सत्तण्ह मज्मिमोगाहणवियप्प॑ वथदि तद्णंतरोगाह्ण संखेज्युणं 
पत्तो सि। ताये बादरत्रणप्फविकाहयप तेयसरीरणिश्वत्तिभअपज त्तयस्स' उछकससो गाहणा दीसह्‌ । तदो परदेखुसर- 
कमेण छणई मख्छझिसोगाहणत्रिय८पं वच्चदि तदणतरोगाइणं संश्लेजगुणे पत्तों शि। ताथे पंचेंदियणिष्बात्ति- 
अपजरयस्म उक्कस्सोगाहण दीसइ | तदे। पदेखुत्तरकमेण पंचण्ड सश्झिमोंगाहण(वियप्पं वच्चदि तद्णतरोगाहुएं 
सेख्डशगुण पत्तो क्ति। [ ताथे तीईंदियणिव्वत्तिपज्ज तयस्स डक्‍्कृस्सोगाहणे दीसह। ] ते कस्स' होदि त्ति 
भीणिदे तीहदियरलस णिव्वत्तिपज्जत्त यस्स उक्‍्कस्सोगाहणावद्टमाणस्स सयेपहाचलप रभागट्टियखेसे उप्पण्ण- 
गोहीएं उक्‍्कस्सोगाहण कस्सह जीवस्स दीसह। ते केशिया इृदि उसे उस्सेहजोयणस्स तिण्णियडब्भागों 
जायामोी तददट्रभागो' विक्खंभो विक्खमजह बहलं'। ए्रे तिण्णि वि परोप्पर गृुणिय परमाणघणंगुछे कदे एछ- 
कोडि'-उणवीसरऊक्सख-तेदाल सहस्स-णवंसयक्तत्तीसरूवेडि गुणिद्रणंगुला होति । ६। १५१९४३९३९६। 
प्राप्त द्वोने तक चलता द्वै | तत्र चारइन्द्रिय निरवृत्यपर्यीप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । 
पश्चात्‌ प्रदेशेत्तक्रपते आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाओं विक्रय तदनन्‍्तर अबगाहनाके 
संख्यातगुणी आप्त होने तक चडछता रहता है| तत्र दोइन्द्रिय निवत्त्यपयर्योप्तकक्री उत्कट्ट अब- 
गाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रसे सात जीत्रोंक्री मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवबगाहनांक संह्यातगुणी प्राप्त द्वोने तक चलता है। तत्र बादर बनस्पतिआायेक् प्रत्येकशरीर 
निवैत्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती दे । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम 
अबगाहनाका विक्रय तदननतर आअवगाहनाऊके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक्र चलता हैं| तब 
पंचेन्द्रिय निर्वेच्यययोप्तकक्की उत्कुट अवगाइना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर्रमसे पांच 
जीबोंकी मध्यम अवगाहइनाका विकल्ल तइनन्‍्तर अञ्गाहनाके संख्यातगु्गी प्राप्त होने तक 
चाद्धू रहता है। [तत्र तीनइद्विय निवृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है |] यह अत्रगाहना 
किस जीवके द्वोती है, ऐसा प्ठनेपर उत्तर देते है क्रि स्त्रग्रप्र भाचलके बाह्य मागमें स्थित 
ज्षेत्रम उत्पन्न और उन्क्ण अबगाहनामें वतमान किसी मोम्दीके वह उत्क्ष्ट अब्रगाहना होती 
है, यह उत्तर है। वह किनने प्रमाण है, इस प्रक्तार कइनेपर उत्तर देते हैं कि उसका एक 
उत्सेव येोजनक्रे चार भागोंमेसे तीन भाग प्रमाण आयाम, इसके आठवें भाग प्रमाण 
विस्तार, और विस्तारसे आबा ब्राहल्प है। इन तीनोंका परस्पर गुणा करके प्रमाणबनांगुल 
करनेपर एक करोड़ उन्नीस लाख तेताछीस हजार नौ सौ छत्तीस रूपोंसे गुणित घनांगुर द्वोने हैं । 

१६८ ये "पस्जत्तयस्त,. दशेद्व अंतंठककस्सं, देक्ब तवद्मागे, ४ दय विकेभइवहरं, 
५ द्‌ थ एकक्‍्कफ्कादीए, थ एुकेफोडीए. ६८.६ व 'रूरखा. 


«७५. ११८ ] पंचमी महाविवारे (है३७ 


सदो पदि सुस्त ("कमेण चदु"द मज्सिमोमाहणवियप्प दल्षति तवणतरोगाहण संशेज्यपु् पत्ती सिं।त्ताजे 
अडरिंति वगिव्यत्तिपज्ञ त्तयस्स उक्कस्सोगाहण दीसह । तं कस्स होति सति भगिदे सर्यपधाल्कूपरभाग- 
द्वियलेसे जप्पण्णभमरस्स उक्कध्लोधाद्ण कस्सह वीसह।| से केत्तिया हदि उसे उस्सेहजोबणायाम छंड- 
जोवणुस्सेह जोयणदपरिद्िवेक्खंस ठविय विक्‍खेभजमुस्सेहगुणमाबामेण गुणिदे उस्सेहजोचणस्स तिण्णि 
अटुभागा भर्वति। ते चेद | ३ ; से परमाणधण्णगुला कीरमाणे एफ बप चतीससको डीएू उप्यण ४ दिसलसल 
चहवण्पपहस्स- जउसय-छक्णउरदिरूजेदि गुगिदरषण पुरा'गिं हवेति | ते चेस | ६। १8६५८९५४४९९६ | 

तदो' परवेसुसरकमेण तिब्हे मज्छिमोंगाहणवियप्पं चण्चदि तद॒र्णतरोंगाहण संखेजगुर्ण फ्तों सि। 
ताधे बीईदियाणि्वत्तिपकत्तयस्स उक्स्पोगाइणं होह [ते करिद होइ सि मेणिदे सबेपह्ाजरूपर मागद्विथ- 


उदाहरण --- ४ 0२ रे 2९ ५ नल बज 


“११०४२३०९३६ प्र, घ॑. अ. । 

पश्चात्‌ प्रदशोत्तक्रमसे चार जीत्रोंकी मध्यम अवगाहनाका विकन्प तदनन्तर अबगाहनाके 
संख्यातगुणी द्वोने तक चाद्द रद्दता है । तब चारइन्द्रिय निवत्तिपयाप्तकबी उत्कृष्ट अबगाइना 
दिखती है । वह किस जीवके होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयंप्रभाचटकें बाह्य 
भागस्थ क्षेत्रम उत्पन्न किसी भ्रमरके उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है। वह कितने मात्र है, इस प्रकार 
कहनेपर उत्तर दते हैं कि एक उत्सेव योजनप्रमाण आयाम, आब योजन उंचाई, और आध योजनकी 
परिविप्रमाण विष्कंभकों रखकर विष्कम्मके आधेको उंचाइईसे गुणा करके फिर आयामसे 
गुणा करनेपर एक उस्सेष येजनक्रे आठ भागेमेसे तीन भाग हते हैं । इनके प्रमाणवर्नागुझ 
करनेपर एक सौ पैंतीस करोड़ नवासी छाख चौअन हजार चारसौ छथानत्रै रूपोंसे ग्रुणित 
परनांगुल होते हैं | 


22, ४५ ३६२३८७८६५६ २६ 


>> 


उदाहरण -- आयाम १ उत्सेव योजन, उंचाई ६ यो., विस्तार हैई यो. ( ३ यो. की 
परिधि $ &३)। ६ +# २८ ४; ४ २ ३ 5 ८5३८ २१०८; ८ २ ३६२३८ ७८६५५-- 
१३५८९०७४४९६ प्र. घनांगुल । 

पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे तीन जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्‍्तर अवगाहनाके 
सेख्यातगुणी प्राप्त होने तक चाद्यू रहता है | तब दोइन्द्रिय निबेसिपंयोप्तकी उत्कृष्ट अबगाइना 
होती है । यह कहां होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्त्रयंप्रभाचछके बाच्य भागमें 


१ द्‌ एक्कससयंक्समयपंचतीस*, थ एक्कसमर्यफ्सेत य पंचतीत', १६ थ हद. 


६६१८ | तिडोयपण्णत्ती (५. ३१९- 


छेसे उष्पण्णबीइंवियस्स उकससोगाहणा फस्सह दीसइ । त॑ केसिया ह॒हि उसे बारसजोयणायाम- 


चठजेोवणमुहस्स खेत्तफ्ल--- 
ध्यास तावरकृत्वा बदनदछोन मुखारध॑वर्गयुतम्‌ । द्वियु्ण चतुर्विभक्ते सनाभिके5स्मिन्‌ गणितमाहुः ॥ ३१९ 
एब्रेण खुस्तेण खेत्तफलमाणिद्‌ तेद्त्तरिडस्सेहजोयणाणि म्वथति | ७३ । 
शभावामे मुहसोदिय पुणरवि भाग्रामसहिद मुहभजिय । बाहरुरू णायव्घ संखायारदरिए खेले ॥ ३२० 
प्देण सुत्तेण बाहछ्ें भाणिदे पंचनोयणपमाणं होदि,। ५ । पुब्वमाणीद्तेद्दत्तरिभूद्ख्ेसफलं पेच- 
जोयणबाइछेण गुणिदे घणजोयणाणि तिग्णिसयपण्णट्टी होंति ।३६७। एदं घणपमाणगुराणि कदे एकलक्ल- 
बत्तीससहस्स दोण्णिसय-ण्क्कदत्तरीकोडीभो सत्ताबण्णलक्ख णवसहस्स-च बसय-चालीसरूवेदि ग्रुणिद्घणण- 
गुलमै्स दोदि | ते चेदे । ६॥ १३२२७१७७०९४४० । 


स्थित क्षेत्रम उत्पन्न किसी दोइन्द्रियके उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है| वह्द कितने प्रमाण है, ऐसा 
कहनेपर उत्तर देते हैं कि बारह योजन छंत्रे और चार योजन मुखवाले [ शखका ] क्षेत्र --- 

विस्तारको उतनी वार करके अर्थात्‌ विस्तारको विस्तारसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त 
हे। उसमेंसे मुखके आधे प्रमाणके। कम कर शेपमे मुखक्रे आधे ग्रमाणके वर्गका जोड़ देनेपर 
जो प्रमाण प्राप्त हे। उसे दना करके चारका भाग देनेपर जो छब्ध आवबे उस शंखक्षेत्रका 
गागित बढ्धत हैं ॥ ३१९ ॥ 

इस सूत्रसे क्षेत्रफलके छानेपर तिहत्तर उत्सेष योजन होते हैं | ७३। 

आयाममेंसे मुखका कम करके रेंपर्म फिर आयामका मिलाकर मुखका भाग देनेपर जो 
लब्ध आबे उतना इंखके आकारसे स्थित क्षित्रका बाहस्य जानना चाहिये ॥ ३२० ॥ 

इस सूत्रसे बाहल्यको छानपर उसका प्रमाण पांच योजन होता है ।५। पूर्वमें लाये हुए 
तिहत्तर योजनप्रमाण श्षेत्ररछको पांच योजनप्रमाण बाहल्यसे गुणा करनेपर तीनसौ पैंसठ घन- 
योजन होते हैं |३६७। इसके घनप्रमाणांगुल करनेपर एक छाख बत्तीस हजार दो सौ इकहत्तर 
करोड़ सत्तावन छाख नौ हजार चारसा चालीस रूपोंसे गुणित धनांगुल्मात्र होता है । 

उदाहरण-- शखका आयाम १२ योजन; मुख ४ यो.। १२५०१२८१४४; १०४४-६६ 
१४२; १४७२+(३४ ) १४६; १४६०८२०२९२; २९२५४-७३ शंखका क्षेत्रफल । 

१२-४+१२-२०, २०-४०८-७ रोखका बाहल्य | 

७३ » ५-८ ३६५७ यो, शेखका धनफछ, ८5 ३६५ 2 ३६२३८७८६५६ - 
१३२२७१५७०९४४० प्रमाण धनांगुरू । 


१६८६ जतेट्परकस्से 


«५, ३२० ] पंचमे महाधियारो [ ६३९ 


तदो परदेसुत्तरकमेण दोण्ड  मज्झिमोगाहणवियप्प॑ बच्चदि तद॒णतरतोगाह्ण  संखेअ- 
गुण पत्तो त्ति। ताथे बादरवणप्फदिकाइयपतसेयसरीरणिव्वसिपजसयस्स उक्ूस्सोगाहण दीसह । 
करिंद खेते कस्स वि जीवस्स कम्सि ओगाहणे वडुमाणस्स होदि सि भणिदे सर्_यपट्ाचलपर- 
भागद्वियखेत्त उप्पण्ण-[ पठमस्स ] उछस्सोगाहणा कस्सह दीसह । ते केशिया ह॒दि उत्ते उस्सेहजोयणेण ' 
कोसाहियएकसहस्स उस्सेह एक्कजायणबहलं समवट्ट | ते पमाणं जोयणफलछ ७५० को १ ) घणंगुले कदे 
दोणणछक्सपुक द त्तरिसहस्सभट्टसयअट्टावण्णको डि-घ 3 रासीदिलक्ख-ऊणहत्तरिसहस्स-दुसस-भट्टताछ रू बेहि 
गुगिद्पमाणंगुराणि होदि । ते चेदे ॥ १ | ६। २७०३१८५८८४६९२४८ । 

तदो। परदेसुक्तरकमेण पंचेंदियणिव्वत्तिपज्त्तयस्स मज्झिसमोगाहणवियप्पं वच्चदि तद॒णेतरोगाहणं 
संखजगुण पत्तों त्ति। [ ताधे पंचेदियणिष्वत्तिपजत्तयस्स उक्‍कस्सोगादहणं दीसइ | ] त॑ कम्सि खेसे कस्स 


पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमप्त दो जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकष्प तदनंतर अबगाहनाके 
संझ्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है | तब बादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्मेकशरीर 
निरेत्तिपयप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है । किस क्षेत्र और कौनसी अवगाहनामें वर्तमान 
किस जीवके यह उत्कृष्ट अवगाहना होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयंप्रभाचलके 
बाह्य भागस्थित क्षेत्रम उत्पन्न किसी [पद्मक्े] उत्कष्ट अवगाहना दिखती है । वह्द कितनेप्रमाण है, 
इस प्रकार पूछनेपर उत्तर देते है कि उत्सेव योजनसे एक कोश अधिक एक हजार योजन ऊंचा 
और एक योजन मोटा समदृत्त कमल है । उसकी इस अवगाहनाका घनफल योजनोंमें सातसौ 
पचास योजन और एक कोशप्रमाण है। इसके प्रमाणघनांगुछ करनेपर दो लाख इकक्धत्तर दव नार 
आठ सौ अट्ठटावन करोड़ चारासी छाख उनहृत्तर हजार दो सी अड़ताढीस रूपोंसे गणित 
प्रमाणघनांगुल द्वोते हैं । 
उदाहरण -- पदूमकी उंचाइ यो, १०००१; बाइल्‍य यो. १ । 
बासो तिगुणो परिही वासचउस्थाहदो दु खेत्तफलं । 
खेत्तफल वेहगुण खातफल द्वोहइ सब्बत्थ || 
इस सूत्रके अनुसार व्यास यो, १५४३-३; ३८३८३ यो. क्षेत्रफठ | २३८१०००१ 
5७५०४ यो. खातफल (घनफल )। ७५०३२३६२२३२८७८६५६८२७१८५८८४६९२४८ 
प्रमाण घनांगुरू । ; 
पश्चात्‌ प्रदेशेत्तरक्रमसे पंचेन्द्रिय निरश्रेत्तिपर्या प्तक्ी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अबगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चछता है । [ तब पंचेनिद्रिय निवेत्ति- 
पर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है | ] यह अवग्ाइना किस क्षेत्रम और किस जावके 


६४० ] तिदे।यपण्णत्ती [ ०. ३२१- 
जीवरख होदि क्ति उसे स्यपहायरुपरभागद्विए खेसे उषप्पणणसंघुष्छिमसहामब्छस्स सम्वेछस्सोंगाहण 
कस्सद दीखड़ | त॑ केततिया हृदि उत्ते उस्सेहजोयणेण एकक्‍्कसहस्सायास पंचसदक्किसस तद॒डडस्सेद्ट । 
हे पमाशंगुझे कीश्मागे चडसहस्स-पंचसय-दृुऊणतीसकोडीमो चुछ्ीदिलक्श्च-तेसीदिसदस्स-दुसयको।दे- 
रूवेदि गागिरपमागयर्गगुकागि भ्रयंति | ते चेरे । ६; ४५२९८४८३२००००००००० | 
; । एवं शेगाहणविय्रष्प सम्मत्त । 
जै जाणरगणडीशो' फ्ोयाकोबष्पयासणसमत्थो । पणमामि पुण्फयंत सुमइहकरे भष्च्रसंभस्स | ३२१ || 
एुवमाइरियपरंपरागयविछोयचपण्णत्तीएु तिरियलोयबसरूब णिरूयणपण्णत्ती णाम 
पेचमें महात्रियारों सम्मत्तो ॥ ५ ॥ 





द्वोती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते है कि स्वयंप्रभाचलके बाह्य भागस्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी 
सम्मूब्छैन मह्दामत्स्थके सर्वोत्कृट अवगाहना दिखती है [वह किलने प्रमाण हैं, इस प्रकार कहनेपर 
उत्तर देते हैं कि उत्सेव योजनस एक हजार योजन लंब्राश्रूप, पांच सौ योजन विस्ताररूप, 
और इससे आती अर्थात्‌ अद़्ार सौ योजनतप्रमाण ऊंवाई रूप उक्त अबगाहना है । इसके 
प्रमाणांगुल करनेपर चार हजार पांच सौ उनतीस करोड़ चौरासी छाख तरासी हजार दो सौ करोड़ 
रूपोसते गुणित प्रमाणबनांगुर द्वोत हैं । 

उदाहरण --मह्ामत्स्यकी लंबाई यो, १०००, विस्तार यो. ५० ०, उंचाई यो. २५० है। 

ै०७००)९५५००८-७०००००८; ५०८००००१८२५०-१२०००००००; १२५७००- 
००००२९२३६२३१८७८६७०६८-४५२९८४८३२००००००००० प्रमाणघनांगुल | 

इस प्रकार अवगाहनाभेदोंका कथन समाप्त हुआ | 

जिनका ज्ञानरूपी स्नदीपक लोक व अलोकके प्रकाशित करनमें समय है ओर जो 

भव्यसमूह को छुर्मति प्रदान करनेवाले हैं ऐसे पुष्पदन्त जिनेन्द्रको में नमस्कार करता हूं ॥३२१॥ 
इस प्रकार आचार्यपरम्परागत त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें तियग्लोकस्वरूपनिरूपण प्रज्ञप्ति 
नामक पांचवां महाविकार समाप्त हुआ । 


३ थ्‌ गरान रवणदीओो, थ्‌ गस्णास्थवीओ.- 


[ छट्ठी महाथियारों ] 
चोत्तीसांदिसएदिं विम्दयजणणं सुरिंदपहुदीण | णमिऊण सीदरऊूजिणं बेंतरसार्य णिरूवेमो | $ 
बेंतरणिवासखेत्त भेदा एदाण विविहाशिण्दहाणि । कुलमेदों णामाई भेदविद्दी दक्खिणुत्त रेंदा्ण ॥ २ 
झाऊर्णि भाहारों डरसासों ओदहिणाणसत्तीओ । उस्सेद्दो संखाणिं जम्मणमरणाणि एक्‍्कसमयरिम || ६ 
भाऊबं धणभावे दंखणगहणस्स कारणं वियिषहं | गुणडाणादिवियप्पा सत्तरस हुवेति अहियारा ॥ ४ 

१७१ 
रज्जुकदी गुणिद्व्वा गवणडदि्सिदस्सभधियलक्खेणं । रुम्मज्झे लिवियप्पा बेंतरदेबाण होंति पुरा ॥ ५ 
४३ । १९९००० । 
भवर्ण' भवणपुराणिं आवासा इय भव्रति तिवियप्पा' | जिणमुहकमलत्रिणिग्गद्वेत्तरपण्णक्तिणामाए || ६ 
रयणप्पहपुदबीए भवणाणें दीवउवह्विडवरिम्मि| भवणपुराणिं दृदहगरिरिपहुदीएं उर्बारे क्ावासा ॥ ७ 
बरारससहस्सजायणपरिमाणं होदि जेट्ठभवणाणं । पत्तेक॑ विक्खंभा तिण्णि सयाण” च बहलत्त ॥ ८ 
१२००० | ३०० । 


चैंतीस अविशयोंस देवेन्द्र आदि जनोंका आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले शीतर जिनेन्द्रको 
नमस्कार करके व्यन्तरलोकका निरूपण करत हैं ॥ १ ॥ 

व्यन्तरोंक्ा निवासक्षेत्र, उनके भेद, विविध प्रकारके चिन्ह, कुलमेद, नाम, दाशिण- 
उत्तर इन्द्रोंका भेद, आयु, आहार, उच्छ्त्रास, “अवधिज्ञानकी शक्तियां, “उंचाई, ' संख्या, ' एक 
समयमें जन्म, मरण, /आयुक्रे बन्चक भाव,  सम्यक्त्यग्रद्नणके विविध कारण और  गुणस्थानादि- 
विकल्प, इस प्रकार ये सत्तरह अधिकार होते हैं ॥ २-४ ॥ 

राजुके बर्गको एक राख निन्‍्यानत्रै हजारसे गुणा करनेपर जो प्राप्त दो उसके मध्यमें 
व्यन्तर देवोंके तीन प्रकारके पुर होते हैं ॥| ५ ॥ 

जिन भगवानके मुखरूप कमलसे निकले हुए व्यन्तर प्रज्ञप्ति नामक अधिकारम भवन, 
भवनपुर और आवास इस प्रकार तीन प्रकारके भवन कहे गये हैं ॥ ६ ॥ 

इनमेंसे रत्नप्रभा पृथिव्रीम भत्न, दीप-समुद्रेके ऊपर मब्रनपुर और द्वह एवं पवतादिकोके 
ऊपर आवास होते हैं ॥ ७ ॥ 

उत्कृष्ट भवनोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार बारह हजार योजन ओर बाहल्य तीन सौ योजन- 
प्रमाण है ॥| ८ ॥ १२००० | ३०० । 


है १ द्‌ चठतीसा, २ द्‌ व भवर्णि. डे द्‌ व तितरिहप्पा. ४ द्‌ दीबओदि. ५ दू तयार्णे. 
९, 8! 


६४२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ६. ९- 


पणुर्वीास जोयणाणि रुदप माण जहण्णभवणाणं | पत्तेक् बद्दऊत्त तिचउब्भागप्पमाण च || ९ 
अहया रुंद्पमाण पुष्ठ पुह्ठ कोसो अद्ण्णभवणाणं । तब्बेदीउच्छेहों कोदेडाणिं पि पणुत्रीस || १० 

को १ | दे २७। पाठान्तरम्‌ । 
बदझतिभागपमाणा कूडा भवणाण होति बहुमज्झे | वेदी चउब्रणतारणदुवारपहुदीहें रमणिजा ॥ ११ 
कूडाण डरे भाग चेट्ंत जिणवरिंद्पासादा | कण्यमया रजदमया रय्णमया विषिदृविण्णासा॥ १२ 
सिंगार-कछस-दप्पण-धय -चामर-वियण-छत्त-सुपइट्ट्टा । हम अट्गुत्तरसयवरमंगलजुत्ता य पत्तेक्क | १३ 
दुदुद्दि-मसंग- महरू-जयघंटा-पडह-केसतालाणं । वीणा-वंसादीणं सहेहिं णिश्चहलबोऊा ॥ १४ 
सीहासणादिसद्दिदा चामरकरणागजवखमिहुणजुदा | तेसुं अकिट्टिमाओ जिणिंदपद्चिमाभों घिजयते ॥ १७ 
कम्मक्खवणणिमि्स णिब्भरभत्तीएण विविहदव्वेहिं। सम्माहट्री देवा जिणिंद्पडिसाओ पूजति ॥ १६ 


जधन्य भवनोंमेंसे प्रेकके बिस्तारका प्रमाण पच्चीस योजन और बाहल्य एक योजनके 
चार भागोंमेंसे तीन भागमात्र है || ९ ॥ 

अथवा जघन्य भबनोंके विस्तारका प्रमाण प्रथक्ू पथक्‌ एक कोश और उनकी बेदीकी 
ऊंचाई पच्चीस पनुष है ॥ १० | को. १ । दं. २५। पाठान्तर । 

भवनोंके बहुमध्य भागमें वेदी, चार वन और तोरणद्वारादिकोंसे रमणीय ऐसे बाहल्यके 
तीसेरे भागप्रमाण कूठ द्वोति हैं ॥ ११ ॥ 

इन कूटोके उपरिम भागयर जिविध प्रकारके विन्याससे संयुक्त सुब्ण, चांदी और 
रत्नमय जिनेन्द्रप्रसाद हैं ॥ १२॥ 

प्रत्येक जिनेन्द्रप्रासाद झारी, कलश, दपण, ध्वजा, चंबर, बीजना, छत्र और ठोना, इन 
एक सो आठ आठ उत्तम मंगर द्रव्योंसे संयुक्त है॥ १३ ॥ 

रे कम ० »_ ( «_ न ५ रे. नि 

उपयुक्त जिनेन्द्रप्रासाद दुन्दुभी, मदंग, मदर, जयघंटा, भेरी, झांझ, बीणा और बांसुरी 
आदि वादित्रोंके शब्दोंते हमेशा मुखरित रहते हैं || १४ ॥ 

उन जिनेन्द्र-भतनोंमे सिंहासनादि प्रातिदारयेसि सहित और हाथमें चामरोंका लिय हुए 
नागयक्ष देवयुगरोंसे संयुक्त ऐसी अक्ृत्रिम जिनेन्द्रश्नतिमायें जयत्रन्स होती हैं ॥| १५॥ 

सम्यग्दृष्टि देव कमक्षयके निमित्त गाढ़ भक्तिसे विविध द्रब्योंके द्वारा उन जिनेन्द्र- 
प्रतिमाओकी पूजा करते हैं ॥ १६ ॥ 


-६. २३ ] छट्ठी मद्दाधियारो [६४३ 


एदे कुछदेवा इय मण्णंता देवबोहणबलेण । मिच्छाइट्री देवा पूर्यति' जिणिद्पढिमाओं || १७ 
एदाए्ं कूडाण समंतदो बेंतरएण पासादा । सत्तट्रपडुदि भूमी विण्णासविच्ित्तसंदाणा || १८ 
लंबंतरमणमाला वरतोरणरइदछु ररदुव।रा । गिम्मलविचित्तमणिमयसयणासण(िवद्दपरिपुण्णा || १९ 


एवंविहरूघाओि तीत्षसहस्साणि होंति भवगा्िं। पुब्दोदिदिभवणामर भवणसमं बण्णण सयबर्ूं॥ २० 
। भवणा समत्ता । 


वहाँदिसरूवाणं भवणपुराण हुवेदि जेद्वाणं | एकक्‍्कावणछक्खाण जोगणमेक्क जहण्णार्ण || २१ 
२ू५९०००७०० जो |[१। 


कूदा जिणिदभवणा पासादा वेदिया वणय्पहुदी । भवणसरिच्छ सब्य भवणपुरेसुं पि दद्ब्ध || २२ 
। भवणपुर । 


बारससहस्सबेसयमेसिंणवासा ब जेट्रभाव।सा | होति जहण्णाबासा तिकोसर्पारिसर्णविश्थारा | २३ 
१२२०० । की ३ | 


अन्य देवोंके उपदेशवश मिथ्यादर्टि देव भी “ये कुलदेवता हैं ! ऐसा समझकर उन 
जिनेन्द्रपतिमाओंकी पूजा करते है ॥ १७ ॥ 

इन कूटोंके चारों ओर सात आठ आदि भूमियोंक्रे विन्यास और विचित्र आक्वनियोंसे 
महित व्यन्तरोंके प्रासाद हैं ॥ १८ ॥ 

ये प्रासाद हरम्ब्रायमान रत्नमाछाओसे सहित, उत्तम तोरणोसे रचित सुन्दर द्वारोंबाले, 
और निर्मल एवं त्रिचित्र मणिमय शयनों तथा आसनोंके समूहसे परिप्रू्ण हैं॥ १९ ॥ 

इस भ्रकारके स्वरूपवाले ये प्रासाद तीस हजार प्रमाण हैं। इनका सम्पूण वर्णन 
पूथमें कहे हुए भवनवासी देवोंके भवनोंके समान दे ॥| २० ॥ 

भत्रनोंका वणन समाप्त हुआ। 

वृत्त इत्यादि स्वरूपसे संयुक्त उत्कृष्ट मबनपुरोका विस्तार इक्यावन लाख योजन, 
और जघन्य भवनपुरोका विस्तार एक योजनमात्र है ॥ २१ ॥ यो. ५१००००० । १। 

कूट, जिनेन्द्रभवन, प्रासाद, वेदिका और वन आदि सब भवनोंके सदृश भवनपुर्रोमें 
भी जानना चाहिग्रे ॥ २२ ॥ 

भवनपुरोंका वणन समाप्त हुआ | 

उत्कृष्ट आवास बारह हजार दो सौ योजनप्रमाण विस्तारवाले और जघन्य आवास तीन 

कोश ग्रमाण बिस्तारबाले हैं ॥ २३ ॥ 


१६ पूजंति, शरद बढ़ादि. ३ ' एक्क्रावण लक्खाणं ' इति द्‌ पुस्तके नाश्ति. 


६४०४ ] तिले।यपण्णत्तौ [ ६. २४- 


कूडा जिजिद्भवणा पासादा वेदिया वणप्पहुदी । भवणपुराण सरिव्छ भावासाण पि णादष्वा ॥ २४ 
। भावासा सम्मत्ता | 
। णिवासखेत्त सम्मत्त । 
फिंणराकिं ुरुसमद्ोरगा य गंधध्वजक्खरक्खखिय! । भ्रुद्पिसाया एवं अट्टविद्या चेंतरा होंति ॥ २५ 
ओहससहस्पमेंसा भवणा भूदाण रक़्खसाणं पि। सोलूससहस्मसंखख। सेसाणं जत्थि भवणारे | २६ 
१३००० | १६००० ॥ 
| बेतरभेदा सम्मत्ता। 
किंणरकिंपुर धादियवेंतरवेबाण भद्ठ भेयाण । तिवियष्पणिकयपुरदे। चेत्तदुमा होति एक्केक्का ॥ २७ 
कमसो भर्से।यचंपयणाग दुमनुबुरू य पग्गोददे! | कटयरुकक्‍खों तुलसी कदंव विदओ' स्ति ते भट्ट ॥ २८ 
ते सच्चे चेत्ततरू भावणसुरचेत्तरुक्खलसारिच्छा | जाउप्पत्तिल्याणं हेऊ पुठवीसरूतवा थ | २९ 
कूट, जिनेन्द्रभवन, प्रासाद, बेदिका और वन आदि भवनपुरोंके सदृश आबासोंके भी 
जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
यों ( 
आवासोंका वणन समाप्त हुआ । 
इस प्रकार निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ | 
कि; /. कद हि त्र कद | क्र हल नल रच 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षत, भूत और पिशाच, इस प्रकार व्यन्तर देव 
आठ प्रकारके होते हैं ॥ २५ ॥ 
भूतोंके चौदह हजार प्रमाण और राक्षस्रोंके सोलह हजार प्रमाण भवन है । शेष 
ब्यन्तरोंके भवन नहीं हैं ॥ २६ ॥ १७००० | १६००० । 
व्यन्तभेदोंका कथन समाप्त हुआ | 
किलनर-किम्पुरुषादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देवों सम्बन्धी तीने। ग्रकारके ( भवन, 
भवनपुर, आवास ) भवनेके सामने एक एक चेैल्यवृक्ष है ॥ २७ ॥ 
अशोक, चम्पक, नागद्गुम, तुम्बरु, न्यग्राव (बट ), कण्टकबृक्ष, तुलसी और कदम्ब वृक्ष, 
इस प्रकार कऋ्रमसे वे चेत्यद्॒क्ष आठ ग्रकारके हैं ॥ २८ ॥ 
ये सब चेत्यबृक्ष भवनवासी देवोंके चेन्यवृश्षोंक्रे सहश जीवोंकी उत्पात्ति ब बिनाशक्े 
कारण और प्रूथिवीस्तरूप हैं ॥ २९ ॥ 


ब डक ब2ब8र 2. बबा॥8.. 2० ४ १३०५५ ६५ ३०००७ 


१६ थ णगगोदे. २ [बिदिज ]. 


-६. ३७ ] छट्टी महावियरि (६५४५ 


मूलाम्मि चउदिसासुं चेसतरूण जिर्णिदपडिमाजों । चत्तारों चत्तारो चडसोश्णसाहमाणाओं है ३० 
क्ललेफआसणाभों सपादिहरामों रंबणमहयाभों | देसणमेतागिवारिद्दुरिताभो देंतु वो मोकक्‍्सं |) ३१ 
| चिण्टरागि सम्मत्ता । 

किंणरपटुदिचि उक्‍्क दसदस भेद हेदि पत्तेकक । जक्खा बारसभेदा सशवियण्पाणि रक्त्कसिया ॥ १२ 
भृदाणि तेतियाणिं पिसाचणामा चउदसविसप्पा | दोहो इंदा दोहो देवीओ दोसशस्सवस्रतिया ॥ ३३ 

कि १०, किंपु १०, म १०, गे १०, ज १२, र ७, भू ७, वि १७ | २३| ९॥। २००० | 

| छकुछभेदों सम्मत्ता | 

ते किंपुरिसा किंगरहिदुर्यंगमरूबपालिकिंणगरया । किंणराणेंदिदणामा मणरम्मा किंणगरुतमया ॥ ३४७ 
रतिपियजेट्टा ताण॑ किंपुरुसा किंणरा दुबे इंदा | अवतंसा केदुसदी रदिलिणारदिपियराओो देखीभों ॥ ३५ 


किंणर गदा । 


चेन्यवृक्षोंके मम चारों ओर चार तोरणोंसे शोनायमान चार चार जिनेन्द्रपनिमार्ये 
विराजमान हैं ॥ ३० ॥ 
पल्यंक आसनसे स्थित, प्रातिहार्येसि सहित, और दशनमात्रस ही पापको दूर करनेबाली 
बे र्नमयी जिनेनन्‍्द्रप्रतिमार्य आप छोगोंको मोक्ष प्रदान करें ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार चिन्हे।का कथन समाप्त हुआ । 
किन्तरप्रम्नति चार प्रकारके व्यन्तरोमेस॒प्रस्येकके दश दहा, यत्नींके बारह, राक्षसोंके 
सात, भूतोंके सात और पिशाचोके चौदह् भेद है। इनमें दो दो इन्द्र और उनके दो दो 
देबियां ( अग्रदेवियां ) होती हैं। ये देतियां दे हजार बछमभिकाओंसे सहित हती हैँ ॥३२-३३॥ 
किन्नर १०, किम्पुरुष १०, महोरग १०, गंध १०, यक्ष १२, राक्षस ७, भूत ७, 
पिशाच १४ । ईं. २, देवी २, बछ. २००० । 
कुलछभदका वर्णन समाप्त हुआ । 
किम्पुरुष, किन्र, हृदयंगम, रूपपाली, किन्नरकिन्नर, अनिन्दित, मनोरम, किन्नरोत्तम, 
रतिप्रिय और ज्येष्ट, ये दश प्रकारके किन्नर जातिके देव होते हैं। इनके किम्पुरुष और किन्नर- 
नामक दो इन्द्र-ओर इन इन्द्रोके; अबर्तसा, केतुमती, रतिसना व रतिप्रिया नामक देवियां होली 
किये 
हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
फकिन्नरका कथन समाप्त हुआ । 


६५६ ] तिलेयपण्णत्ती [ है. १६- 


घुरुसा पुरुखुस्त मसप्पुश्तमहापुरुसपुरुतपभणामा | अतिपुरुता तह सरुभो' मरुदेवभरुप्प्दा जलोवेता॥ ६६ 
हय किंपुरुताणिदा' सप्पुरुतो ताण तद्द महापुरिस्तो | रोदगिणवमी द्विरिया पुष्फवदीभो वि देवीओो | ३७ 
। किंपुरुता गदा । 
भुवगा मुर्जमसाकी मद्ृतणुभतिकापखंघसाकी य | महलसणिजतहुसर गंभीर वियदंश्वणा मद्वोरगया ॥ ३८ 


मदकामों भतिकाभों हंदा पुदाण द्वोंति देवी मे। । मोगा भोगवदीभो भर्णिदिदा पुष्फोधीभो ॥ ३९ 
| महोारगा गदा । 


दाहाहूहृणारद॒तुबरवासबकद बमहसरया । गीदरदीगीद्रसा चहरवतो द्वोति गंजब्वा || ४० 
गीदरदी गीदरसा इंदा ताणे वि होति देवीमभो । सरसइसरसेगाको णंदिणिपिमदृसगाभो देवीनो ॥ ४१ 
। गंधघववा गदा । 


पुरुष, पुरुषोत्तम, सम्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मरु, मरुदेब, मरुप्रभ और 
यशस्वान्‌ , इस प्रकार ये किम्पूरुष जातिके देबोंके दश भेद हैं | इनके संत्पुरुष और महापुरुप 
नामक दे। इन्द्र तथा इन इन्द्रेके रोहिणी, नवमी, हैं। व पुष्पवती नामक देवियां होती हैं 
॥ ३१५६-३७॥ 

किम्पुरुषोंका कथन समाप्त हुआ। 

भुजग, भुजगशाली, महातनु, अनतिकाय, स्कन्चशाही, मनोहर, अशनिजब, महेश्वर, 
गम्मीर और प्रियद्शन, ये दश महोरग जातिक देवबोंके भेद हैं| इनके महाकाय और अनिकाय 
नामक इन्द्र व इन इन्दोंके भोगा, भोगबती, अनिन्दिता ओर पुष्पगन्धी नामक चार देवियां होती 
हैं ॥ ३८-३९ ॥ 

मद्दारग जातिके देवोंका कथन समाप्त हुआ | 

हाहा, हुह्न, नारद, तुम्बर, वास्तव, कदम्ब, महास्वर, गीतरति, गीतरस और वज्वान, 
ये दश गन्धर्वोके भेद हैं | इनके गीतरति और गीतरस नामक इन्द्र और इन इन्द्रोंके सरस्वती, 
स्वस्सेना, नन्दिनी और प्रियदशना नामक देवियां हैं || ४०-४१ ॥ 


गन्ध4 जातिके देत्रोंका कथन समाप्त हुआ । 


१६ थ अमर, २६ घ किंपुरुसाइंद, है [ मणहरअसाणिजमहसरगंभीरप्पियदरितणी ये। |. 


-६. ४९ ] छट्टो महाधियारो [६४७ 


नगद माणिषुण्णसेख्मणोभद्दा भददका सुभदा य | तद्द सब्वभदमाणुसबणपाऊूसखूयजस्खक्खा ॥ ४२ 
जक्खुत्तममर्णदरणा ताण थे माणिपुण्णभद्िंदा । कुंदाबहुपुत्तानो तारा तद्द उत्तमाणे। देवीलो ॥ ४३ 

। जक्खा गया | 
भ्रीममहृभीसविग्धेविग|।यका_ उदकरक्खसा तह य | रक्खसरक्खसणामा सक्तमया बम्दरक्खसया || ४४ 
र्खसहंदा भीमो मदभीमो ताण द्ोति देंदीभों | पडमावसुमित्तानों रयणट्राकंचणपद्दाओ || ४५ 

। सक्‍्ख सा गदा | 
भूदा इमे सरूया पड़िख्या भूदउत्तमा दोति | पड़िभूदमद्राभुदा पड्िछण्णाकासभूद सि | ४६ 
भुदिंदा य सखूये पडिरूतरों ताण होति देधीमो | रूववदी बहुरूभा सुमुद्दी णामा खुसीमा य ॥ ४७ 

। भूदा गया । 

कुमेड नक्‍्स्रक्खससंमोद्य तारआ यचोक्‍्सक्खा | कालमद्रकाल योक्खा सतालया देदमददेहा || ४८ 


हुण्दिभिपवयणणामा विसाचईदा य कालमहकाला । कमझाकमलपहुप्पलसुदंसणा ताण देवीभो ॥ ४९ 
। पिसाचा गदा । 


माणिभद्र, पूर्णभद्र, रैल्मद्र, मनोमद्र, भद्गरक, सुमद्र, स्वभद्र, मानुष, थनपाल, स्वरूप- 
यश्ञ, यक्षोत्तम और मनोहरण, ये बारह भेद यक्षोंक्रे हैं। इनके माणिभद्र और पूर्णभद्र नामक दो 
इन्द्र ओर उन इन्द्रोंके कुन्दा, बहुपुत्रा, तारा तथा उत्तमा नामक देवियां हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
यक्षोक्ता कथन समाप्त हुआ | 
भीम, महा।भीम, विनायक, उदक, राक्षत्त, राक्षसराक्षत और सातवां बह्राक्षस, इस 
प्रकार ये सात भेद राक्षस देबोके है | इन राक्षसोंके भीम व महाभीम नामक इन्द्र और इन 
इन्द्रोंके: पदूमा, वसुमित्रा, रन्‍नाढ्या और कंचनप्रभा नामक देवियां है || ४४-४५ ॥ 
राक्ष्रोंका कथन समाप्त हुआ। 
स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न और आकाश भूत, इस प्रकार 
ये सात भेद भूतोंके हैं । इन भूतोंके इन्द्र स्वरूप व प्रतिरूष और इन इन्द्रोंके रूपवती, 
बहुरूपा, सुमुखी और सुसीमा नामक दवियां हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
भूतोंका कथन समाप्त हुआ । 
कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, संमोह, तारक, अशुचिनामक, काल, महाकाल, झुचि, सतारक, 
देह, महादेह, तष्णीक और प्रवचन नामक, इस प्रकार ये चौदह पिशाचोंके भेद हैं । काछ व 
महाकाल, ये पिशाचोंके इन्द्र और इन इन्द्रोंके कमला, कमलग्रभा, उत्पा व सुदर्शना नामक 
देवियां हैं || ४८-४० ॥ ; 
पिशाचोका कथन समाप्त हुआ। 


१ द्‌ विप्पू, ख भीप्पू (जिग्घ ]). २ब महा. 


६४८ ] विडोयपण्णत्तौ [ ६. ५०-- 


सोकखमभोरिंददाण किंणगरपहुरीण द्वोति पत्तेकक | गणिका महह्ियाओ दुबे दुबे रूवदत्तीलो ॥ ७० 
महुरा मधुराराव! सुस्सरमिदुभातिणीओ णामेई । पुरिस्तपियपुरिसकता सोमाओों धुरिसदृखिणिया' || ५१ 
मोगामोरबदीभो भुजगा भुमगप्पिया य णामेणं | बिमझा सुधोसणासा भणिंदिदा सुस्सरक्खा य || ५३२ 
तु य सुभदर। भदामों माछिणी पम्ममालिणीनो वि | सब्वसिरिसन्वसेणा राह्दावह रुरणाता य || ५३ 
सूद ये भूदकंता महयाहू सूदरक्षणामा य | अंबा य कछा णामा रससुलला तह सुद्रिसगया ॥ ७५४ 
किंणरदेया सब्बे पियंगुसामादि देद्दवण्णेद्दि | उब्भासेते कंचणसारिच्छेद्धि पि किंपुरुसा ॥ ७७ 
काहससामछवण्णा मद्दोरया जच्च' कंचणसयण्णा | गंधव्वा जवखा तद्द काछस्सामा विराजति ॥ ५६ 
घुडशस्सामा रक्ख सदेवा भूदा वि कालसामछया | सब्वे पिसाचदेवा कज्जलइंगाककसणतणू || ७७ 
किंगरपहुदी वेंतरदेबा सब्बे वि खुदरा दोति । सुभगा विलासजुत्ता सालंकारा मद्दातेजा ॥ ५८ 

। एवं णामा सम्मत्ता | 


किनर आदि सोलह व्यन्तेस्न्ट्रोमेस प्रत्यके दो दो रूपतर्ती गणिकामहत्तरी होती 
है ॥ ५० ॥ 

मथुरा, मधथुरात्वपा, खुख्त्रा, मदूभापिणी, पुरुपक्वान्ता, सोम्या, पुरुषद्शिनी, भोगा, 
भेगवती, भुजगा, भुजगर्णिया, विमछा, सुप्रोपा, अनिन्दिता, सुस्बरा, खुभठ्रा, भद्गा, माहिनी, 
पदूमालिनी, सबश्नी, सवसना, रुद्रा, रुद्बती, भूता, भूतकान्ता, महाबाहु, भूतरक्ता, अम्बा, कछा, 
रसा, सुरसा और खुदर्शनिका, ये उन गणिका महत्तरियोंके नाम हैं || ५१-५४ ॥ 

सब किन्नर देव प्रियड़गुक सद्रश दहवर्णस और किम्पुरुष देव सुवर्णके सदश देहवणस 
शाभायमान होते हैं| ७५७ ॥ 

महोरग देव काल-इयामलछ वर्णवाले, गन्बत्र शुद्ध सुवणके सदृश, तथा यक्षदेव काल-स्यामतल 
बणसे युक्त हाकर दोभायमान होते है ॥ ७६ || 

गक्षस देव शुद्ध इ्यामव्र्ण मूत काल्ययामत्ट और समस्त पिशाच् दब कज्जल व 
इंगाल अर्थात्‌ कायलेके समान कृष्ण शारीसबाले होते है ॥ ॥ ७७ ॥ 

किन्नर आदि सब ही व्यन्तर देव सुन्दर, सुभग, विछासके संयुक्त, अल्कारोसे सहित, और 
महान्‌ तेजके धारक होते हैं ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार नामोक्ा कथन समाप्त हुआ । 


१ ए्‌ थ महस्चियाओ. ९ द्‌ व देसिषेया. देद ब जंध'. 


“१. ६७ ] छट्टो मद्दाधियारों न्‍ [६४९ 


पदप्तुष्चारिदणामा दक्खिणईंदा। दवेति एदेसुं। चरिसुष्चारिदणामा डत्तरइंदा प्रभावजुदा ॥ ५९ 

तहाण णयराणि अंजणकवज़धातुकसुवण्णमाणिसिलका । दीवे वज्जे रजदे दिंगुलके होति हरिदाके || ६० 
णियणामंक मज्ये पद्कंतावत्तमज्झणामाई । पुव्वादिसु इंदाणं समभागे पंच पंच णयराणिं 0 ६१ 
अबूदीवसारिष्छा दक्िखिणहूंदा य दक्खिणे भागे | उत्तरभांगे उत्तरहंदा णे तेखु दीवेखुुं ॥ ६२ 
समचडरसंठिदा्ं पायारा तप्पुराण कणयमया | विजयसुरणयरवण्णिद्पायारचउरथभागसमा || ६३ 

ते णयराणं बादिर णभसोयसत्तच्छदाण वणसंडा | चेपयचुद।ण तद्दा पुब्तगादिदिसासु पत्तेक्क || ६४ 
जोयणलकक्खायामा पण्णाससहस्सरुंद्संजुत्ता | ते वणलंडा बहुविह्वविविद्दविभुदीदि रेदति |] ६५७ 
णयरेसु तेसु दिव्या पासादा कंणयरजद्रयणमया | उच्छेद्दादिखु तेसु उबएसों संपई पणट्रो॥ ६६ 
एदसु वेंतरिंदा कीडेते बहुविभूदिभंगीहिं। णाणापरिवारजुदा भणिमतो परिवारणामाई ॥ ६७ 


इन इन्द्रोमेसे जिनके नामोंका उच्चारण पहिले किया गया है वे दक्षिणेन्द्र, और जिनके 
नामोका उच्चारण अन्तमे किया गया ढे वे उत्तेन्द्र है। ये सत्र इन्द्र प्रभावसे संयुक्त 
होते है ॥ ५० ॥ 

उन व्यन्तर देवोके नगर अजनक, वज्रवातुक, सुवर्ण, मनःशिल्क, बज्र, रजत, हिंगुलक 
आर हरिताल द्वीपमें स्थित है ॥ ६० ॥ 

इन्द्राके सम भागमे पांच पांच नगर हाते है। इनमेसे अपने नामसे अकित नगर मध्यमें 
और प्रभ, कान्‍त, आवर्त एवं मध्य, इन नामोंसे अंकित [ जैसे -- किनरप्रभ, किन्नस्कान्त, किन्नरावत, 
किन्नस्मध्य ] नगर पूत्रेदिक दिशाआमे हांत है ॥ ६१ ॥ 

जम्बूद्वीयके समान इन दपोम दक्षिण-इन्द्र दक्षिण मागमें, और उत्तर-इन्द्र उत्तर भागमे 
निवास करते है ॥ ६२ ॥ 

सम चैकोणरूपसे स्थित उन पुरोके खुबगमय कोट विजय देवके नगरके वर्णनमें कहे 
गय कोठके चतुथ भागश्रमाण हैं ॥ ६३ ॥ 

उन नगरोंके बाहिर पूर्वादिक दिशाओंमसे ग्रत्येफ़ दिशामें अशोक, सप्तच्छद, चम्पक तथा 
आम्रवृक्षोफे वनसमूह स्थित है ॥ ६० ॥ 

एक छाग्व योजन लंबे ओर पत्रास हजार योजनग्रमाण विस्तारसे सहित वे वनसमृह 
बहुत प्रकारकी अनेकों विभूनतियोंसे सुओमित होते हैं || ६७ ॥ 

उन नगरोंमें सुब॒णे, चांदी ए्रे स्नमय जो दिव्य ग्रासाद हैं उनकी ऊंचाई आदिका 
उपदेश इस समय नष्ट होगया है || ६६ ॥ 

इन नगरोंमें नाना प्रकारके परिवारसे संयुक्त व्यन्तरेन्द्र बहुत प्रकारकी विभूतियोंसे क्रीड़ा 


करने हैं | यहां उनके परिवास्के नामेंकों कहते हैं || ६७ ॥ 
9, 82 


विलो 
६५० ] शेयपण्णत्ती [ ६. ६८- 
पढिहंदा सामाणिय तणुरक्खा होति तिण्णि परिसाभो | सत्ताणीयपहण्णा अभियोगं ताण पत्तिय || ६८ 
एकेको पडिइंदों एकेकाण हवेदि इंदाणे । चतारि सदस्सा्णि सामाणियशामदेत्राणं ॥ ६९ 
१ । सा ४००० ॥ 

पएफेकरिंसदे तणुरक्वाण द्वाइ सोलसमदस्सा | अट्रुददबारसकता! तिप्परिसामुं सदृस्थाएं | ७० 

६६००० | ८०८०० | १०००० | १२००० । हे 
करिहयपाइक तद्दा गेंघब्वा णद्जा रहा वसद्ठा | इय सत्ताणीयार्णि पत्तेक्ऊं द्ोति इंदाणं ॥ ७१ 
कुजरतुरयादीर्ण पुद्ठ पुद्द चेट्ति सत्त कक्खाओों | तेखुं पडमा कक्खा क्रद्टावीस सदस्सारणें ॥ ७२ 


२८०५० | 


बिदियादीणे दुसुणा हुगुणा ते द्वोति कुंजएप्पहुदी | एदाण मिलिदाण परिमाणाई परूवेमो || ७३ 
७ # 


पंचत्तीस लक्खा छप्पण्णघहस्ससंजुदा ताण । एकेकस्िस इईंदे दृस्थीण द्वोति परिमाणे ॥ ७४ 


३५५६००० । 


उन इन्ह्रामसे प्रत्यकके प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनो परारिषद, सात अनीक, प्रकीशक 
छोर आमियेग्य, इस प्रकार थे परिवार देव होते ह॥ ६८ ॥ 
प्रत्यक्र इन्द्रके एक एक प्रतीन्द्र आर चार हजार सामानिक नामक देव होात है ॥ ६० ॥ 
प्र. ? | सा, 9००० | 
एक एक इन्द्रके तनुसक्षकाका प्रमाण सोलह हजार और तीनो परारिषिद देबोका प्रमाण 
क्रमशः आठ हजार, दश हज़ार तथा बारह हजार है || ७० ॥ 
९ घ्‌ 300०0 | ८००० | 2 ०००० | ? श्‌ ००० | 
हाथी, घोड़ा, पदाति, गन्बरे, नतेक, रथ आर बैल, इस प्रकार ये प्रत्येक इन्द्रोंके सात 
सेनायें होती है ॥ ७१ ॥ 
हाथी ओर घोड़े आदिकी प्रथक्‌ पृथक सात कक्षाये स्थित हैं | इनमेंसे प्रथम कक्षाका 
प्रमाण अट्टाईस हजार है || ७२॥ २८००० | 
द्वितीयादिक कक्षाआम वे हाथी आदि दून दून है। इनके सम्मिलित प्रमाणको कहते 
है ॥ ७३ ॥ 
उनमेसे प्रत्येक इन्द्रके हाथियोंका प्रमाण पैतीस छाख और छप्पन हजार है ॥ ७४ ॥ 


र२७०६००० | 


-६. ८२ ] छटड्ठे। मद्दाधियारो [६५३१ 


बाणउद्सिदस्साणिं लकखा मडदाल बेण्णि कोडीभो | हंदाणं पत्तेक॑ सत्तागीयाण परिमाणं || ७५ 
२३७८५९०२०००७० 

भोमिंदाण पहण्णयभभिजोग्गसुरा हुवति किव्बिसिया | ताणं पमाणदेदू उबएसो संपद पणट्रो ॥ ७६ 

एवंविद्वपरिवारा वेंतरइंदा सुद्दाइ सु्जता | णंदृति णियपुरेसुं बहुविदकेलीओ' कुणमाणा || ७७ 

णियणियईंदुपुरी्ण दोसु वि पासेसु दोति णयराओं । गगिकामदल्ियाण वरवेदीपहुदिजुत्ताणें ॥ ७८ 

चुलसीदिसद्वस्साणिं जोयणया तप्पुरीण वित्थारों | तेत्तियमेत्त दीहं पत्तेक्क द्वोदि णियमेणं ॥ ७९ 
4<8४०००। 

णीचेपपाददेवा हत्थपमाणे वर्सति भूमीदों । दिगुवासिसुरास्रतरणिवासिकुंभंडउप्पणा || ८० 

झणुपण्णा क्ष पमाणय गेभ्रमहगंघभुजंगपीदिकया | बारसमा भायासे उववण्ण ब्रि हेंदपरिवारा | ८१ 


उर्था4८ डर्वारे वसेते तिण्णि वि णीचोववादठाणादी | दख हत्थसहस्साई सेसा बिउर्णद्दि पत्तेक ॥ <२ 


प्रत्येक इन्द्रोकी सात अनकोका प्रमाण दा करोड़ अड़ताटीस दाग बानँवे हजार 
है ॥ ७७५ ॥ २४८०२००० । 

ब्यन्तरन्द्रोके जा प्रकीणक, आभियाग्य आर किब्ब्रिपिक ठेव हेति है, उनके प्रमाणका 
निरूयक उपदेश इस समय नष्ट हो चुक्रा ह॥ ७६ ॥ 

इस प्रकारके परिवास्से संयुक्त होकर सुख्वोको मे।गनवाले व्यन्तेस्द्ध अपने अपने पुरोमे 
बहुत प्रकारकी क्रीड़ाआको करत हुए आनन्डको प्राप्त हालत है ॥ ७७ ॥ 

अपने अपने इन्द्रकी नगर्योके दे।नो पाश्वमागाम उत्तम बढ़ी आदिस सेयुक्त गणिका- 
मइत्तरियोंके नगर हेते हैं॥ ७८ ॥ 

उन पुरिथमसे प्रत्येकका विस्तार चारासी हजार याजनप्रमाण आर इतनी ही नियमसे 
छबाई भी हैं | ७० ॥ ८४००० । 

नीचोपपाद देव प्रथित्रीस एक हाथप्रमाण ऊपर निवास करते हैं | इनके अनतिन्‍्क्ति 
दिग्बासी दब, अन्तरनिवा्सी, कूष्माण्ड, उत्पन्न, अनुस्पन्न, प्रमाणक, गन्ब, महा गन्त्र, भुजंग, प्रीतिक 
आर बारहवें आकाशोत्पन्न, य इन्द्रके परिवार-देव क्रमस ऊपर ऊपर निब्रास करते है। इनमेंसे तीन 
प्रकारके ( दिगख्वासी, अन्तरनिवासी, कृप्माण्ड ) देव नीचोपपाद देवोके स्थानसे उत्तरोत्तर दश 
हजार हाथोंके अन्तरसे और शेप देबोमेंसे प्रत्येक इससे दूने अथात ब्रीस हजार हाथोंके अन्तरसे 


रहते हैं | ८०-८२ ॥ 


259०० ०५१५३०४ ४०००० ३ ०३०३० ३ ३४०१ ०३ 


१ ६ केंदीओ, थे केदाओ, 


हैं५२ ] तिलीयपण०्णक्ती | है. ८३- 


ताणं विष्णासरूवर्सदिद्दी--- 





२००० 
२००० 
२००० 
२००० 
२००० 
२००० 
२०९० 
२००० 
१००० 
१००० 
१००० 
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| दक्सिण-उत्तरइंदा्ण परूचणा सम्मत्ता । 
डक्‍कस्साऊ पहुं होदि जभर्ंखो थ मज्मिमों भाऊ। दस वाससहस्साण्णें भोमसुराण जहण्णाऊ ॥ ८३ 
प १।छो। १०००। 
इंदपदिंद्समाणय पत्तेक्न॑ एक्कमेक्रपलाऊ | गणिकामहलियाणं पछदूं सेसयाण जहजोरगे ॥ ८४७ 


उनकी विन्यासरूप संदृष्टि -- 


क्रम संख्या ढेब अन्तर 

१२ आकाशोत्पन्न २०००० ह, 

१९ प्रीतिक २०००० ह. 

१० भुजंग २०००० ह. 
हट महागन्ध २७००० ह. 
८ गन्च २७००० हंं. 
कि अमाणक २०००० ह. 
६्‌ अनुत्पन्न २०००० ह. 
कै, उत्पन्न २०००० ह, 
४ कृष्माण्ड १०००० ह. 
३ अन्तरनिवासी १०००० ह. 
तर दिग्वासी १०००० ह. 
१ नीचोपपाद १ हस्त 


इस प्रकार दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
ब्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यप्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष, और जधन्य 
आयु दश हजार वर्षमात्र है || ८३ ॥ प. १ | असंख्यात | १०००० । 
इन्द्र, प्रतीन्द्न व सामानिक देबोंमेंसे प्रत्येककी आयु एक एक पल्यप्रमाण, गणिका- 
महर्त्रियोंकी अध पल्‍्य, और शेष देवोंकी आयु यथायोग्य है॥ ८४ ॥ 


२ दब डे. 


-६ै. ८९, ] छेडे। मंह्वाधियारी [ ६५१ 


दस वाससहस्लाणें आऊ णीचोपवाददेवाणं । तत्तो जाव यथ्षीदिं तेत्तियमेत्ताएु बड्ढीप्‌ ॥ ८७५ 
अह चुलसीदी पछट्ठमंसपाद कमेण' पड । दिव्बासिप्पहुदीणं भणिदं क्षाउस्स परिमाणे || ८६ 
३०००० | २०००० | ३०००० | ४०००० | ५०००० | ६०००० | ७०००० | 
८०००० | ८४००० | ८ । ६ । ३ ॥। 
। भाउपमाणा समत्ता । 
दिव्ब अमयाहार॑ मणेण भुजंति किंगरप्पमुहा । देवा देवीनो तहा तेसु कबलासणं णत्थि ॥ ८७ 
पललाउजुदे देवे काछो असणस्प्त पंच दिवसाणि। दोण्णि श्विय णादव्वो दसवाससहस्सआडम्मि है << 
| भाहाारपरूवणा सम्मत्ता | 
पलिदोवमाउजुत्तो पंचमुद्दुत्तेहिं एद्दि डस्सासों | सो अजुदाउजुदे वेंतरदेवम्मि भ सत्त पाणेहि | ८९ 
7 । डस्सासपरूवणा सम्मत्ता । 


नीचोपपाद देवोंकी आयु दश हजार वर्ष है। इसके आगे दिग्वासी आदि शेष देवोंकी 
आयुका प्रमाण ऋ्रमसे अस्सी हजार वर्ष तक इतनी मात्र अर्थात्‌ दझ्श हजार वर्पोकी बृद्विसे, 
पश्चात्‌ चौरासी हजार वर्ष, पल्यका आठवां भाग, पल्यका एक पाद, और अर्थ पल्यप्रमाण कहा 
गया है ॥ ८५-८६ ॥ नीचोपपाद वर्ष १००००। दिग्वासी २००००। अन्तरनिवासी 
३०००० | कूष्माण्ड ४०००० | उत्पन ५००००। अनुस्पन्न ६०००० | प्रमाणक 
७०००० | गन्च ८०००० । महागन्व ८४००० | भुजंग पलय ४ । प्रीतिक १। 
आकाशोन्पन्न २ । 
आयुका प्रमाण समाप्त हुआ । 
किन्नर आदि व्यन्तर देव तथा देवियां दिव्य एवं अम्ृतमय आहारका मनसे ही उपभौग 
करती हैं, उनके कवलछाहार नहीं है ॥ ८७ ॥ 
पल्यप्रमाण आयुसे युक्त देवोंके आहारका काछ पांच दिन, और दश हजार वर्षप्रमाण 
आयुवाले देवोंके आहारका काछ दो दिनमात्र जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
आहारप्ररूपणा समाप्त हुई । 
व्यन्तर देवोंमे जे पल्यप्रमाण आयुसे युक्त हैं वे पांच मुहत्तामें, और जो दश हजार 
पपप्रमाण आयुसे संयुक्त हैं वे सात प्राणोंमें ( उच्छृवास-निश्वासपरिमित काल्‍ूबिशेष )ढ्दी 
उच्छवासको प्राप्त करते है ॥ ८९॥ 
उच्छुवासप्ररूपणा समाप्त हुई । 


१ द्‌ ये पादकमेण. 


३५४ ] तिलोयपण्णश्ी [ ६. ९८- 


भवरा भोदियरित्ती नज॒राठजुदस्स पंचकौसार्ज | उल्किद्ठा पण्णासा देद्टोवारे पस्समाणस्स ॥ ९० 
॥। को ५७५। को ७० । 


पकिदोवमहडजुततो बेंतरदेवों तकम्मि डवरिम्सि | अवधीए जोयणाणं एक लक्ख परोएदि ॥ ९१ 


३१००००० | 
। ओहिणाणं सम्मत्त | 
दूसवाससहस्साऊ एकसयें माणुलाण मारेदुं। पोसेदुं पि समत्थो एकेको वबेंतरो देंवो ॥ ९२ 
पण्णाधियसयदं ढप्पभाणविक्खभबहलजुत्त सो । खेत्त णियसत्तीए डक्खशिदृ्ण खवेदि' अण्णत्थ || ९३ 
पेब्लइदि भाजेदिं छत्र॑सेडाएिं पि एकपललछाऊ | मारेदु पोलेदु लेसु समत्यो दिईद' छोये ॥ ९७ 
डउक्कस्से रूवसद देवो विकरेदि भजुदमेत्ताऊ | भबरे सगख्याणि मज्म्चिसयं विविहरूत्राणिं ॥ ९७ 


नीचे व ऊपर देखनेवाछे दश हजार वर्षेप्रमाण आयसे युक्त व्यन्तर देबरेंके जमन्य 
अवधिका विषय पांच कोश और उत्कृष्ट पचाप्त कोशमात्र है ॥ ९० ॥ 
जधन्य को. ५ । उत्कृष्ट को. ५० । 
पल्योपमग्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तरदेव अवधिज्ञानसे नीचे वर ऊपर एक ठाग्व योजन- 
प्रमाण देखते हैं || ९१ | १००००० | 
अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ | 
दर हजार वर्ष ग्रमाण आयुका धारक ग्रल्लेक व्यन्तर देव एक सौ मनुष्योकों मारने 
व पालनेके छिये समथे है ॥ ९२ ॥ 
वह देव एक सौ पचास धनुप्रमाण त्रिस्तार व बाहल्यछे युक्त क्षेत्रतो अपनी शक्तिसे 
उखाड़कर भन्यत्र फेक सकता है ॥ ९३ ॥ 
एक पल्यप्रमाण आयुका घारक व्यन्तर देव अपनी मुजओंसे छह खण्डोंको उछट 
सकता है और उनमें स्थित छोगोंकों मारने व पालनेंके लिये भी समर्थ है ॥ ९४ ॥ 
दर्स॒ हजार वपषेमात्र आयुक्रा धारक व्यन्तर देव उन्कृष्ट रूपसे सौ रूपोंकी और 
जधन्यरूपसे सात रूपोंकी विक्रिया करता है | मध्यमरूपसे वह देव सातसे ऊपर और सौसे 
नाचने विविध रूपोंकी विक्रिया करता है ॥ ९५ ॥ 


७३७०००७००७००३००००१३०००३११३०००७३»००५००००७९*७ 


१६ जेदि, ९ ६१ पह़ड़ेहि, व पह़क़दि, हद हक्संदेण पि। ४ दब दि, 


-६. १०० ] छट्टो मद्दाधियारो [ ६७५५ 
सेसा बेंतरदेवा णियणियओहीण जेत्तियं खेत्ते | पूरंति सेत्तिय पि हु प्तेक्त विकरणबलेण ॥ ९६ 
संखेज्ञजोयणाणिं सखेज्ञाऊ य एकसमयेणं | जादि असंखेज्ताणें ताणि भसंखेजभाऊ य || ९७ 

। सत्तिपरूवणा सम्मत्ता | 
भट्टाण वि पत्तेक॑ किंणरपहुदीण वेतरखुराणं । उच्छेह्रों णादव्वों दपकोदंडप्पमाणेण || ९५ 
। उच्छह्परूवणा सम्मत्ता। 
चउलक्खाधियतेवीसको डिअंगुलयसू हवग्गेहिं । भजिदाए सेढीए बग्गे भामाण पारिमाणं ॥ ९९ 
जु३०८४१६००००००००७० । 
। सेखा सम्मत्ता | 
संग्वातीदविभत्ते वितरवासम्मि लद्धपरिमाणा । उप्पजंता देवा मरमाणा दोति तस्मेत्ता ॥ १०० 


। उप्पहज्नणमरणा सम्मत्ता । 


बाकीके व्यन्तर देब्ोमेंसे प्रत्येक देव अपने अपने अबविज्ञानोंका जितना क्षेत्र है 
उलने मात्र क्षेत्रकों विक्रियाबलसे पूर्ण करते हैं ॥ ९६ ॥ 
संख्यात वर्षप्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तर देव एक समयमें संख्यात योजन और 
असंख्यात वर्षप्रमाण आयुसे युक्त वह असंख्यात योजन जाता है ॥ ९७ ॥ 
शक्तिप्ररूपणा समाप्त हुई । 
किन्नर प्रभ्नति आरटठों ब्यन्तर दबोमेंसते प्रत्येककी उंचाई दश घनुपप्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 
उस्से्रग्ररूपणा समाप्त हुई । 
तेइस करोड़ चार छाख सूच्यंगुलोंके वर्गका (अथीत्‌ तीन सा योजनके बर्गका) जगश्रेणाके 
बगमे भाग देनेपर जो छूब्घ आधे उतना व्यन्तर देवोंका प्रमाण है | ९९ ॥ 
संख्याका कथन समाप्त हुआ । 


व्यन्तरोंके असंख्यातका भाग देनेपर जो लब्घ आंबे उतने देव उन्पन्न होते हैं और 
उतने ही मरते हैं || १०० ॥ 


उत्पद्यमान व म्रियमाण देवोंका कथन समाप्त हुआ | 


६५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ९. १० १- 


काउसबंधणभाव॑ दंसणगहणाण कारणे बिविद्दे | गुणठाणापहुदीणें भडमाणं भावसामाणि ॥ १०१ 

जोयणसदत्तियकदी भजिदे पदरस्स संख॒भागम्मि | जे छूद्धं ते भाण वेंतरलोएु जिणपुराणे || १०२ 
हर | ४५३०८४१६००००००५०७० ॥ 

इंदसदणमिद्चलरू्ण भणेतर्सुहणाणविरिय ईंसणया | भव्वंचुजबणभाणु सेयंसाजिण पसादेमि! || १०३ 


एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए वेंतरलेयसरूवाणिख्वणपण्णत्ती णाम 
छट्टमो महाहियारों सम्म्त्तो ॥ ६ ॥ 


है 


आयुके बांधनेवाले भाव, सम्यग्द्शनग्रह्णके विविध कारण और गुणस्थानादिकाॉका कथन 
ब्यन्तरोंके भवनवासियोंके समान जानना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

जगग्रतस्के संख्यात भागमें तीनसी योजनोंके वगेका भाग देनेपर जो लब्ध आते 
उतना व्यन्तरलोकमें जिनपुरोका प्रमाण है । ॥ १०२॥ 

जिनके चरणोमें से इन्द्रोंने नमस्कार किया है और जो अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्त- 
वी व अनन्तदशनसे सहित है तथा मब्यजीवरूप कमठ्यनके विकसित करनेके लिये सूर्यके 
समान दें एस श्रेयांस जिनको में प्रसन्न करता हूं ॥ १०३ ॥ 

इस प्रकार आचार्यपरंपरागत त्रिलाकप्रज्ञप्तिम ब्यन्तरलोकस्वरूपानिरूपण प्रज्ञेत्त नामक 
छठा महाधविकार समाप्त हुआ । 


१ द्‌ ख पतादम्मि. 


[ सत्तमो महाघथियारा ] 


अक्खलियणाणदंसणसद्दियं सिरिवासुपुज्जाजेणसामि | णामिऊण वोच्छामों जोइसियजगस्स पण्णत्ति ॥ $ 
जोइसियणिवासखिदी भेदो संख्ना तद्देव विण्णासों । परिमाणं चरचारो अचरेसरूवाणि आऊ य ।। २ 
आहारो उस्सासो डच्छेदों ओद्विणाणसत्तीओं । जीचार्ण उप्पत्तीमरणाई एकक्‍्कसमयम्मि ॥ ३ 
अउगबंधणभावं दंसगगहणस्प्त कारणं विविहे । गुणठाणादिपवण्णणमाहियारा सत्तरसिमाएं | ७ 

[१७ ]' 
रज्जुकदी गुणिदब्ब एक्कसयदसुत्तरेद जोयणए | तस्सि अगम्मदेख' सोधिय सेसम्मि जोदिखिया ॥| ५ 


४९ | ११० । 

त॑ पिय अगम्मखेत्ते समवषद् जबुदीवबहुमज्झे । पणएक्कखपणवुगणवदोतिखतियणक्कजे,यर्णककमे ॥ ६ 
१३०३२९२७०१७ | 
। णिवासखेत्त सम्मत्ते । 


अस्खलित ज्ञान-दरीनसे सहित श्रीवासुपृज्य जिनेन्द्रकों नमस्कार करके ज्योतिर्लोककी 
प्रश्प्तिकों कहते हैं ॥ १ ॥ 


ज्योतिषी देवोंका निवासक्षित्र, भेद, संख्या, 'विन्यास, परिमाण, चर ज्योतिषियोंका 
संचार, “अचर ज्योतिषियोंका स्वरूप, आयु, आहार,  उच्छुवास, उत्सेव, ' अवधिज्ञान, | शाक्ति, 
"एक समयमे जीवोंकी उत्पत्ति व मरण, | आयुक्रे बन्चक भाव, 'सम्यग्द्शनग्रहणके त्रिविध कारण 


ख 


और ''गुणस्थानादि वणन, इस प्रकार ये ज्योतिर्रोकके कथनमे सत्तरदह अधिकार है ॥ २-४० ॥ 


राज़के बगेको एक सो दश योजनोंसे ग्रुणा करनेपर जो रूब्ब आवि उनमेंसे अगम्य 
देशको छोड़कर शेपमें ज्योतिषि देव रहते है || ७ ॥ रा & ११०। 
यह अगम्य क्षेत्र भी समबृत्त जम्बूद्वीपके बहुमध्य भागम स्थित है। उसका प्रमाण 
अकक्रमसे पांच, एक, झूल्य, पांच, दो, नौ, दो, तीन, शून्य, तीन और एक, इन अंकोसे जो 
संख्या निर्मित हो उतने योजनमात्र है || ६ ॥ १३०३२९२५०१५ यो. । 
निवासक्षेत्रता कथन समाप्त हुआ। 


१ जतः प्राक्‌ द्‌ य प्त्योः एतत्पथप्रपलम्यते- मुनिकुछुदाकरंगदनरागदिनादमरल्विनं कृक्षाननविरताति- 
सांदतमस मझुदूढिये पापिने जग | ज्जननयनोत्प्ं बिरिविन छतपोधरणीधराग्र्दि जनयिसिद छुकांतिकुलचंद्रपुर्नीद्र- 
शशांकमंडल ॥ २द्‌ व अवर”, देद्ब 7 ॥।१००।. छंद अग्गमदेसि, 

42, 83 


६५८ ] तिछोयपण्णसी [ ६. ७- 


अदा दिवायरा गहणक्खत्ताणिं पश्ु्ण्णताराओं । पंचाविद्दा जोदिगणा लोयंतघणोयहिं पुट्टा || ७ 
णर्बारे विसेसों पुष्वावरदाक्खिणऊत्तरेसु भागेसु | अंतरमत्थि त्ति' ण ते छित्रेति जोहृग्य सो वाऊ ) ८ 


पुब्वावरविच्चा्ं एक्‍्कसहस्से विद्वत्तरी आधिया | जोयणया पत्तेक्क रूवस्सासंखभागपरिहीणं' |: ९ 


१०७२ । रिण १ 
छ 





तदक्खिणुत्तरेसु रूवस्सासंख भागजभधियाओ | बारसजायणहीणा पक्तेक्क तिण्णि रज्जूओं ॥ ६० 


|. /8. पु कक 
--+ ३ रण जा १२। १ 
दे 


। भेदों सम्मत्तो । 


च ढ़ ्ल ० 


भजिदम्मि सेढिचर्गे बेसयछप्पण्णअंगुलकरदीए | जे रूद्ध सो रासी जोदिसियसुराण सब्वाणं | ११ 


४ | ६७५३६ । 
चन्द्र, सूय, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीणक तारा, इस प्रकार ज्योतिषी देवाके समूह पांच 
कि 


आप 


प्रकारके है | ये ज्योतिषी देव छलोकके अन्तमे घनोदवरि वातत्त्यका छूत है ॥ ७ ॥ 


विशेष इतना है कि परत, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागोमें अन्तर है । इसलिये व 
स्योतिषी देव उस घनोदधि बातबलूयको नहीं छूते (१) ॥ < ॥ 
प्रत्येक दिशामे पुवे-पश्चिम अन्तराद्व एक हजार बहत्तर येजन व रूपके असंख्यातते 


भागसे हीन है ॥ ९ ॥ 
यो, १०७२ - | हा 
असं. | 
बह अन्तराल प्रत्यक्रके दक्षिण-उत्तर भागोंमें रूपके असंख्यातवे मागस अधिक व वारह 
योजन कम तीन राजु प्रमाण है ॥ १० ॥ 


रा, ३ - यो. १ २- 
असे, । 
भेदका कथन समाप्त हुआ | 
दो सो छप्पन अगुलोंके बगेका जगश्नेणीके बगेमें भाग देनेपर जो लब्घ आधे उतनी 
सम्पूण ज्योतिषी देवोंकी राशि है ॥ ११॥ जगश्नणी + ६ै५७५३६। 
१ द्‌ व अंतरमत्थि त्त. २ व अधियाओ- हे द्‌ व परिमाणं 8४ द्ब:, 
५ बू व सम्मत्त. 


-७. १८ ] सत्तमो मद्दाधियारो [ ६५९९ 


अद्गचउदुतितिसत्ता सत्त य ठाणेसु णवसु सुण्णाणिं। छत्तीससत्तदुणवअट्टातिचडक्का होंति अंककमा ॥ १२ 
एदेदि गुगिद्सखेज्जरूवपद्रंगुलेदिं भाजिदाएु | +ढिकदीए रूद्धू माणे चंदाण जोइसिंदाणं || १३ 


डड| ७ । ४३८३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ । 


कप 


तेत्तियमेत्ता रविणो हुवंति चंदाण ते पार्डंद्‌ त्ति । शट्टासीदि गह्दाणिं एक्केक्का्ण मयंकाण || १४ 


9 ७] । ४३८३८९२७३६०००००००००७७३ ३ २४८ । 

बुहसुक्क बिहप्पहुणे मंगलसणिकाललोहिदा कणओ । णीरविकाला केसो कवयवओ। कणयसंठाणा ॥ १७५ 
॥ १३ । 

दुदुभगो रत्ताणिभो णीलब्भासो असोयसंठाणो | केसो रूत्राणिभक्ख़ो केसयघण्णो य संखपरिणामा | १६ 
। <4१। 

तिलपुन्छसंखवण्णोदयवण्णो पंचवण्णगाम्क्खा । उप्पायधृमकेदू तिलो य णभछाररासी य ॥| $७ 
॥ ९ ॥।॥ 

वीयण्ह्सरिससंघी कलेवराशिण्णयैघिमाणया । कालककारककेदू णियडाणयविज्जुजीहदा य ॥ १८ 


॥ ३२ ॥ 


आठ, चार, दो, तीन, तीन, सात, सात, नो स्थानोाम झून्य, छत्तीस, सात, दो, नो, 
आठ, तीन और चार, ये क्रमसे अक हेते हैं| इनसे गुणित संख्यातरूप प्रतरांगुटेका जग- 


से 


श्रणीके वर्गमं भाग दनपर जो छूव्ब आबे उतना चन्द्र ज्योतिषियोंका प्रमाण है ॥ १२-१३ ॥ 
ज, श्र, + (सं. प्र. अ.> ४३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ ). 
इतने ही ( चन्द्राके बराबर ) सूथ भी है । ये चन्द्रोंके प्रतीन्द्र हति हैं । प्रत्येक 
चन्द्रके अठासी ग्रह हेोति है॥ १४ ॥ 
ज, श्र. + ( से. प्र. अ. & ४३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ ). 
बुध, श॒क्र , बृहस्पति, मंगछ', शनि , काल , छेहित', कनक, नीछ', विक्राऊ' , केश, 
कवयब , कनकसंस्थान, दुदुभक , रक्तनिम, नीछामास, अशोकसंस्थान, कंस, 
रूपनिर्भा' , केसकवर्ण ", शंखपरिणाम_, तिलूपुच्छ , शंख्त्रण , उदकवर्ण *, पंचव्रण “, उत्पात, 
धूमकेतु , तिल, नभ , क्षारराशि *, विजिष्णु , सद्श , संघ्रि , कलेबर *, अभिन्न ) ग्रन्थि ', 
मानवक, कालक *, कालकेतु', निल्य/, अनय', विद्यजिह', सिंद/, अछढक”, निदुःख”, 


है) 50५०४४५७०५२३७३० ४/०००६००»४००० »  # >#० 


श्थश्ट. २द्‌ ब कंवयवण्णी, इेदब १०. 


६६० ] तिलेयपण्णत्ती [ ७. १९... 


सिंहालकाणिहक्खा कालमद्ाकाल रुहमह रुद्दा । संताणविडलसंभवसब्वट्री खेमचंदो य ॥ १९ 
। १३ ॥। 

णिम्मंतजोहमसंता दिससेडियविरद्वीतसोका य | णिच्चलपलूुंबभासुरसयंपभा विजयवहजयंते य | २० 
। १49. । 

सीमेकरावराजिय्रजयंतविमछाभयंकरो वियसोा' | कट्टी वियडो कज्जलि अग्गीजालो असोकयो केतू ॥ २१ 
॥ १२ ॥। 


खीरस5घस्सवणज्जलकेदु केदुर्भ तरयण्क्कसंटाणा । अस्सो य ब्भावर्गह' चरिसा य मद्रगहा णामा ॥ २२ 
।4१०१। 
छप्पण्ण छक्‍क छेंकक्‍क छण्णव सुण्णाणि होति: दसढाणा | दोणवरपंचय छक्क अद्गुचडपंचर्भककमे || २३ 


णुद्रेण गुणिद्संखेज्जरूबपदरंगुलूंहि भजिदृर्ण । सेढिकदी एक्कारसहदम्मि सच्चग्गहाण परिसंखा || २४ 


5 ११ 


४। ०२ | ५४८६५९२००००००००००९६६६५०६ | 

एक्केक्कससंकाएं अद्वावीसा हुवंति णक्खत्ता । णुदाणं णामाई कमजत्तीण परूुवेमो ॥ २५ 
काल' , महाकाऊ , रुद्र' , महारुद्र , संतान , विपुछ , संभव, सवोर्धी , क्षेम ', चन्द्र , 
निर्मन्त्र , ज्योतिप्मान्‌ , दिशसंस्थित, विर्ता , बीतशोक , निश्चल', प्रलंब', भाखुर, 
स्वयंप्रम', विजय“, वैजयन्त'', सीम॑कर ', अपराजित *, जयन्त' , व्रिमछ”, अमयंकर”, 
विकस , काट्री , विकट , कज्जली , अग्रिज्वाल” , अशोक *, केतु, क्षीरस' , अध, श्रवण, 
जलकेतु ', केतु, अन्तरद ', एकसंस्थान श्र, भावग्रह और अन्तिम मह्दाग्रह , इ 
प्रकार ये आठासी ग्रह्ोंके नाम हैं ॥ १५-२२ ॥ 

छह, पांच, छह, ठह, छह, नी, दश स्थानोंमें झूनन्‍्य, दो, नौ, पांच, छह, आठ, 
चार और पांच, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यातरूप प्रतरांगुलोंका 
जगश्नेणीकरे बरगमें भाग देनपर जे लब्ध आते उतत ग्यारहसे गुणा करनेपर सम्पूर्ण ग्रहोंकी 
संद्या द्वोती दे ॥ २३-२४ ॥ 

ज. श्रे . + ( सं. प्र. अ. & ५४८६७५०२००००००००० ०९६६ ६५६ )>% ११. 


एक एक चन्द्रके अट्टाइस नक्षत्र होते है | यहां क्रमयुक्तिसे उनके नामोंको कहते 
9 
हैं ॥२५॥ 


श्दृब *२. २दथ १० रेद््‌ब जय”. ७४ द्‌ व बिपला. ५ द्‌ ब. विमको, 
६ ढ्‌ ब अससो, ७3खय ब्सावगाह. ८ ब हुंति. 


“७. ३२ ] सत्तमे! मद्राधियारो [६६१ 


कित्तियरोद्देणिमिगसि(मद्दाओ' पुणबव्वसु तहा पुस्सो | असिलेसादी मघओ पुब्वाओ उत्तराशों य हत्थो य ॥ 
चित्ताओं सादीओो द्ोोति विसाहाणुराहजेट्राओ । मूर्ू पुष्चासाठा तत्तो वि य उत्तरासाढा | २७ 
अभिजीसवणधणिट्ठा सदभिसणामाओ पुच्वभद्धपदा। उत्तरभदपदा रेवदीओ तद्द भस्सिणी भरणी' ॥२८ 
दुगहगितियतितिणवया एका ठाणेसु णबसु सुण्णाणिं। चउअट्ठणकतियपत्तणवयगयगेक्रभककमे' || २९ 
एदेद्दि गुणिदर्सल्लेज्जखूवपदरंगुलेदि भजिदूण | सढिकदी सत्तददे परिसंखा सब्वरिक्लाएं || ३० 


बन 


छे। 6) ।4१०९७३१८४०००००५००००१९३३३१२ | 
एकेक्रमयंकार्ण हुवीति ताराण कोडिकोडीओ । छावद्विस्नहस्साणं णवसय। पंचद्वत्तरिजुदाणिं ॥ ३१ 
तारागणसलंखा ६६०७७०००००८०००००००० | 


संपद्दि कालवसेण ताराणामाण णन्थि उद्देलो | एुदाण सच्चा परम्ाणाणि पररुवता ॥ ३२ 


'कृत्तिका, रोहिणी, मगशीपी, 'आदा, पुस्रसु, पुष्य, आल्ेपा, मघा, परत 


फान्गुनी, ' उत्तरा फाल्मुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, 'विशाखा, अनुराघरा,  ज्येष्टा, मूल, 


““पर्वाषादा,  उत्तराषादा, “अभिजितू, अ्रत्रण 'बनिष्ठा, झतमेपा, पुत्र भाद्रपदा, उत्तर 
भाद्पदा, ' रेबति, अश्विनी और “मरणी, ये उन नक्षत्रोफ्ें नाम दे ॥ २६-२८ ॥ 


दो, एक, तीन, तीन, तीन नी, एक, नी स्थानेंम घन्‍्य, चार, आठ, एक, तीन, सात, 
नो, शून्य और एक, इन अऊाके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यातरूप 
प्रतरांगुलोंका जगश्नेगीके बर्गमें भाग देनेपर जे। रूब्ध आवबे उसे सातसे गुणा करनेपर सब 
नक्षत्रोंकी संख्या होती है ॥ २९-३० ॥ 
ज, श्रे, + ( सं. प्र. अं. » १०९७३१८०४००००००८०००१९३३३१२ ) * ७. 
एक एक चन्द्रके छघासठ दजार नो सौ पत्रत्तर काड़ाकोड़ी तारे द्वोते हैं ॥ ३१॥ 


इस समय कालके वशसे ताराआके नामोंका उपदेश नहीं हैँ । इन सबके प्रमाणोंको 
कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


१ ब्‌ृ थ ति. २ज जदउ, ३८६ थ भमरणोगो, ७ द्‌ व कमो, 


६६२ ] तिलोयपण्णत्तौ | ७. ३६- 


दुगस्तचउक्काई एकारसठाणण्सु सुण्णाईं । णवसत्तछह गाई अकाण कमेण एदेणं ॥ ३३ 
संगुणिदेद्ि संख्ेज्जख्वपदरंगुलेद्दिं भजिद॒व्बो । सेढीवग्गो तत्तो पणसत्तत्तियचडक्कट्टा ॥ ३७ 
णवन्नट्रपंचणवदु गअद्वासत्तट्रणवचउक्काणिं । अककमे गुणिदव्यो परिसंखा सब्चताराणं ॥ ३५ 


ने ४९८७८२९५८९८४३७७५ 
४ड।| ञ्‌ ।4२६७९०००००००३०००४७२ ६ 


| संखा सम्म्त्ता । 
ग्रेतूण सीदिजुद अट्ुसथा जोयणाणि चित्ताए | उवरिम्त्रि मंडला: चंदा होति गयणाःम्मि ॥ ३६ 
।<८०॥ 
उत्ताणावद्धिदगोलगइसरिसाणि समिप्तणिमयार | ताण पुह पुद्द बारससद्स्सातिसिरयर मंदकिरणाएं ॥३७ 


[4६ 


तेसु द्विदपुठविजीवा जुत्ता उश्जोबकम्मडद॒एुण । जम्द्दा तम्द्दा तारे फुरंतसिलिस्यरमंदकिरणार् || ३८ 


दा, सात, चार, स्यारद स्थानों झूल्प, नो, सात, छद्द और दो, इन अंकोके ऋमसे 
जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यात रूप प्रतरंगुलोंका जगश्नर्णाके बगमे भाग दनेपर 
जो छब्घ आब उसको पाच, सात, तीज, चार, आठ, नी, आठ, पंच, नो, दो, आठ, सात, 
आठ, नो और चार, इन अंकास गुणा करनेपर सब ताराओकी संझया होती है 
॥ ३३-३७ ॥ 
ज, श्र, + (से. ग्र., अ & २६७२९०००००००००००४७२ ) 


> ४९८७८२९'५८९८४३७५. 
इस प्रकार संख्याक्ा कथन समाप्त छुआ | 

चित्रा प्रथिवीसे ऊपर आठसीाी अस्सी याेजन जाकर आकाश्चर्म चन्द्राके मण्डल 

हैं ॥ ३६ ॥ ८८० | 
| शी ४.५ | ४ पी कि इक (5 

उत्तान अथांत्‌ ऊ्यमुख रूपसे अवस्थित अच गोलकके सब्श चन्द्राके मणिमय विमान 
हैं । उनकी प्र॒थक्‌ परथक्‌ अतिशय शीतर एवत्रे मन्द किरणें बारह हजार प्रमाण हैं ॥ ३७॥ 

उनमें स्थित प्रृथित्री जीव चूंकि उद्योत नामकमके उदयसे संयुक्त ढें, इसीलिये बे 
प्रकाशमान आतिशय शीतल मन्द किरणोंसे संयुक्त होते है ॥ ३८ ॥ 


१ व्‌ थ गोलगकड़ . 


>७, ४६ ] सत्तमी मद्दाधियारों [( ६६३ 


३ सर प री ०० ० [।॒ पा 4 
एक्कट्टियभागकदे जोयणएु ताण होदि छप्पण्णा | उवरिमतलाण रुंदंं दलिदेछबहल पि पत्तेक्क | ३९ 


श्‌ 


जद 


आप 


कप 


॥ 
एदाणं परिद्दाओ पुद्द पुद्द बे जोयगाणि अदिरंकों | ताणथि अकिट्टिमाणिं अजाइणिदृणारी बिंचाणओं || ४० 


|] 


चडउगोउरसंजत्ता तडवेदी तेसु द्वोदि पत्तेवक | तम्मज्झे वरवेदीसदिद रायंगणं रम्म ॥ ७१ 


रायंगणबहुमज्झे वररयणम्याणि दिव्वकुृडाशिं । कूडेखु जिणपुराणें वेदीचउतोरणजुदाई ॥ ४२ 
ते सब्बे जिणणिलया मुत्ताइकक्णयदामकुमाणिज्जा | वरचृज्जकवाइजुदा दिव्वविदाणेद्धि रेहति ॥ ४३ 
दिप्पंतरयणदीवा अटुमहामंगलेद्दि परिपुण्णा । वंदणमालाचामराकिकिणियाजारुसो दिला ॥ ४४ 


| क 


एटेसु णट्टसभा अआभिततेयसभ। विचित्तरसणमई | कीडणसाला विविहा ठाणद्वागेसु सोददति॥ ४७ 


ता हे ४ 0 ह 65. 


महलमुहंगपडहप्पहुदीदिं विविहादिव्वतूरेहिं । उवदिसारिच्छरवरेदिं जिणगेद्दा णिच्चहलबोला || ४६ 


एक योजनके इकसठ मांग करनपर छा्पन भागप्रमाण उन चन्द्रविमानोंमेसे प्रत्येकके 
उपरिमि तलका विस्तार व इससे आधा बाह्य है ॥ ३९० ॥ : ६: । /£। 

इनकी परिवियां पृथक पृथरू दो योजनसे कुछ अधिद हैं। वे तिम्ब अक्ृत्रिम व 
अनादिनिक्न है [| 9० ॥ 

उनमेसे प्रत्यक्की तटवेदी चार गोपुरास संयुक्त द्वाती है । उसके बीचमें उत्तम बेदी 
सहित रमणीय राजांगण होता है | ४१ ॥ 


राजांगणके टीऊक ब्ीचम उत्तम रुनमय दिव्य कूट और उन कूटापर बेदी व चार 

तारणोंसे संयुक्त जिनपर हाते दे ॥ ४२ ॥ 
वे सब जिनभवन मोती व सुतर्णकों माठाओंसे रमर्णीय आर उत्तम बज़्मय किबराइसि 

संयुक्त होते हुए दिव्य चन्दोबास सुझामित रहते & ॥ ४३ ॥ 

ये जिनभवन देदीप्यमान स्नदौपकसे सहित, अप्ट महामंगल द्वव्योसे परिषृण और 
बनन्‍्दनमान्ठा, चवर व द्वुद् घटिकाओके समहसत शाभायमान होने हे || ४४ ॥ 

इन जिनभवनेमें स्थान स्थानपर विचित्न र्तोंसे निर्मित नाख्यसमा, अभिषेकरभा और 
5।4ब प्रकारकी क्रीडाशालाये सुशामित होनी है | 9४५ ॥ 

बे जिनमभवन समुद्रके समान गम्भीर शब्द करनेवाले मर्द, मृदंग और पटह आदि 
विविध प्रकारके दिव्य बादित्रोंसे नित्य शब्दायमान रहते हैं ॥ ४६ ॥ 


१ द्‌ ब दरदद्ध . 


६६४ ] तिल्यपण्णती [ ७, ४७- 


छत्तत्तयर्तिदासणभामं इल्चामरेहिं जुत्ताह । जिणपडिमाभो तेसुं रथणमईशओो विराजंति || ४७ 
सिरिदेवी सुददेत्ी सब्वाण सणक्कुमारजक् बाण | रूवाणि मणहराणि रेहंति जिणिंदपासेसु ॥। ७८ 
जरूगेधकुसुमतंदुलवर भक्खप्पदीवधूवफलछपुण्ण | कुष्च॑ति ताण पुज्जे णिव्भरभत्तीए सब्वसुरा || ४९ 
एदाणं कूडाण समंतदों दोति चंदपासादा। समचउ3रस्सा दीदा णाणाविण्णासरमाणैज्जा ॥ ७० 
मरगयवण्णा केई केई कुंदेंदुह्दादिमवण्णा । क्ण्णे सुवण्णबण्णा भवरे वि पवालाणिहवण्णा ॥ ५१ 
डववादमंदिराई अभिसेयपुराणि भूसगगिद्दाणि । मेहुणकीडणसालाभों मेतअत्थाणसालाओ ॥ ७२ 

ते सब्बे पासादा वरपायारा विचित्तगोडरया | समणितोरणरमाणिज्जा जुत्ता बहुचित्तभित्तीदिं' || ५३ 
उववणपोकक्‍स्वरणीदिं विराजमाणा जिचिक्तरूवाहिं। कणयमयबिडलथंभा सयणासणपद्ुदिपुण्णाणिं || ५४ 
सुद्धरत्रूवगंधप्यालेदि णिरुवभेद्दि सोक्खाणिं | देंति विविहाणि दिच्वा पासादा घूवगंधडा ॥ ५७ 


उन जिनमवनोध तीन छत्र, सिहासन, भामण्डड और चामरोंसे संयुक्त रनमयी 
जिनप्रतिमायें विशजमान हैं ॥ ४७ ॥ 


। ६८ ७ प्र 2३. च, लव >> ल्‍ | 
जनन्द्रतआसादामे श्रीदत्रा, श्रवद्वा अं 


शोभायमान होती हैं।॥ ४८ ॥ 


र॒ सब सनन्‍्कुमार यरक्षोकी मनोहर मूर्तियां 


सब्र देव गाद मक्तिस जछ, गन्ध, फूल, तन्दुल, उत्तम भक्ष्य ( नैवेद ), दीप, धूप 
और फलोसे परिष्रृण उनकी पूजा करत है ॥ ४९ ॥ 

इन कूठोंके चारों ओर समचतुष्क्रैण लेते और नाना प्रकारके विन्याससे रमणीय चनद्रोंके 
प्रासाद होते हैं ॥ ५० ॥ 

इनमसे कितने ही प्रासाद मरकतवर्ण, कितने ही कुन्दपुष्प, चन्द्र, हार एवं बर्फ 
जैसे वरणबाछे; कोई सुबणके समान वर्णवाले और दूसेर मंगेके सद्रश वर्णस सहित हैं ॥ ५१ ॥ 

इन भवरनेंमे उपपादमन्दिर, आभिषेकपुर, भूषणगृह, मेथुनशालछा, क्रीडाशाछा, मंत्र- 
शाला और आस्थानशालायें ( सभाभवन ) स्थित रहती हैं ॥ ५२ ॥ 

व सब प्रासाद उत्तम कोटोंसे सहित, विचित्र गोपुरासे संयुक्त, मणिमय तोरणंसि 
रमणीय, बहुत प्रकारके चित्रोंबाली दीवारोसे युक्त, विचित्र रूपवाली उपवन-वापिकाओंसे 
विराजमान, खुव्णमय विशाल खम्मोंसे सहित और शयनासन आदिसे परिपूर्ण हैं॥ ५३-५४ ॥ 

ये दिव्य प्रासाद धूपके गन्धसे व्याप्त होते हुए अनुपम एवं झुद्ध रस, रूप, गन्ष 
ओर स्परशसे विविध प्रकारके सुखोको देते हैं ॥ ५५ ॥ 


१ द्‌ रुजाणं. २६ ब मिततीओ. 


-७. ६३ ] सत्तमो महाधियारों [६६५ 


सत्तट्रप्पहुदीभों भूमीमों भूसिदाओ कूडेहिं। विप्फुरिदरयणाकरिरणावलीओ भवणेसु रेहंति || ५६ 
तम्मंदिस्मज्झेसु चेदा सिंहासणासमारूठा । पत्तेक्क चंदाणं चत्तारों अग्गमहदिसीओं ॥ ७७ 
चंदाभसुसी भा भो पहंकरां आच्चमाकिगी ताणं | पत्तेक॒ऊ परिदारा चत्तारिसहस्सदेवीओ || ७८ 
गियणियप रिवारसम विक्क्िरियं दरिप्ियंति देवीनो | चंदाएं परिवारा अट्ववियप्पा य पत्तेक्के ॥ ५९ 
पडिइंदा सामागियतणुरक्खा तह ह॒वेति तिप्पारिसा । सत्ताणीयपदृण्णयआमियोगा किब्विसा देवा ॥ ६%* 
सयारलेंदाण पडिंदा एक्केक्का होति ते वि आइच्चा । सामाशिग्रतणुरस्खप्पहुदी संखेज्परिमाणा ॥ ६१ 
रायेगणबादिरण परिवाराणं दृवंति पासादा | विपिदवररथगरहृदा विचित्तविण्णासभूदीहिं ॥ ६२ 
सोलससहस्समेत्ता अभिजोगसुरा इवेति पत्तेक्े । चंद्राग पुरतलाई विक्किरियासाविणो गिच्च ॥ ६३ 


॥ १६००० ॥। 
भवनेंम कूटोंसे विभूषित और ग्रकाशमान रत्न-किरण-पंक्तिस संयुक्त सात आठ आदि 
भूमियां शोभायमान होती है ॥ ५६ ॥ 


इन मन्दिरोंके बीचमें चन्द्र सिंहासनोपर विराजमान रहते हैं। उनमेंसे प्रत्येक 
नन्द्रके चार अग्रमहिपियां ( पट्ट देवियां ) होता हैं॥ ५७ ॥ 


चन्द्राभा, सुसीमा, प्रभंकगम और अचिमाबिनी, ये उन अग्रदेवियोंके नाम हैं । इनमेंसे 
प्रयकक्की चार हजार प्रमाण परिवार देवियां होती है ॥ ५८ ॥ 

अग्रदेवियां अपनी अपनी परिवार देवियोंके समान अथात्‌ चार हजार रूपों प्रमाण 
थिक्रिया दिखाती हे । प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुर्ष, तीनो पारियद, सात अनीक, पग्रकीर्णक, 
आमभियोग्य और किल्बिप, इस प्रकार प्रत्येक चन्द्रके परिवार देव आठ प्रकारके होते हें 
॥ ५९-६० || 

सत्र इन्द्रोफे एक एक प्रतीन्द्र होते हैं । वे ( प्रतीन्द्र ) सूथच ही हैं । सामाविक और 
तनुसक्ष प्रम्मति देव संख्यात प्रमाण होते है ॥ ६१ ॥ 


$ 


राजांगणके बाहिर विवित्र प्रकारके उत्तम रूनोस रखचित और विचित्र विन्यासरूप 
विमूतिसे सहित परिवारदेवोके प्रासाद होते हैं ॥| ६२ ॥ 

प्रत्यक इन्द्रके सोटह हजारप्रमाण आमियोग्य दब होते हैं जो नित्य ही विक्रिया धारण 
करने हुए चन्द्रोके पुरतछोको वहन करते हैं || ६३ ॥ १६००० । 


शदू ख णहंकरा: 
7, 84 


६६६ ) तिलोयपण्णत्ती [ ७. ६४- 


चडचउसहस्समेत्ता पुव्वादिदिसासु कुंदसकासा । केसरिकरिवसदाणं जडिलतुरंगाण रूवधरा' क ६४ 
चित्तोब रेमतलादों उबरि गंतूण जायगट्रमएु | दिणयरणगरतलाई शिच्चे चेट्रेलि गयणम्मि ॥ ६७ 

| ८०० | 
उत्ताणावद्विदगोछय इंसरिसाणि रत्िसणिमया्ि । ताणं पुहु पुद्द बारसलदस्सऊण्दयरकिरणाणिं || ६६ 


॥१२८०० | 


) 
१ 


० 


तेसु ठिदपुद्विजीवा जुत्ता आदावक्स्मउदणुण | जम्हा तम्दा सायि फुंतडण्हयरकिरणाए || ६७ 


3८ 
६१ 


२४ 
६१ 
एदाएं पॉरिद्दीओं पुद्द पुह वे जोयणाणि अदिरेगा | ताणि अक्द्टिमाणि अणादणिहणाणि बिंबाणिं ॥ ६९ 











पत्तेके तडवेदी चडउसाउरदारसुदरा ताणं | तम्मज्झ वरवेदीसहिद राय्रेगण होदि || ७० 
इनमेसे सिह, हाथी, बल ओर जटा युक्त बोड़ाक रूपका थारण करनबाडे तथा कुन्द- 
पृष्पके सदृश सफेद चार चार हजार प्रमाण दव क्रमंस प्रयोदिक दिय्याओंम चरद्रविम्वाका 
वहन करते ६ ॥ ६४७ ॥ 
चित्रा पृथिवीके उपरिम तलछसे ऊपर आठ सी य्ोजन जाकर आकाशर्मे निल्न सूयनगरतल 
स्थित है ॥ ६५ || ८०० । 


65 


सूर्योके मणिमय तिम्ब ऊच्ब अवस्थित अब गोलकके सददा हू । टनकी प्रृथक्रु प्थक 
बारह हजारप्रमाण उष्णतर किरण होती है ॥ ६६ || १२५०००॥। 

चूंकि उनमें स्थित प्ृरश्रिवी जीव आताप नामकर्मके उदयसे संयुक्त होते है, इसीबियि 
वे प्रकाशमान उष्णतर किरणोंस युक्त होते ह ॥ ६७ || 

एक योजनक्रे इकसठ भाग करनेपर अडताल्लीसत भागप्रमाण उनमेंसे प्रत्येक सूर्यके 
बिम्ब्के उपरिम तलोंका विस्तार और त्ोंसे आधा बाहल्य भी होता दे [| इट॥ १६ 48४। 


0: 


इनकी परिधियां प्रथक्‌ पृथक दो ये।जनसे अधिक होती हे 
एवं अनादिनिधन है ॥ ६९ ॥ 


2. (७५ | का 
त्रे सूयंविम्ब अक्ृत्रिम 


6 


उनमेसे प्रत्येककी तटवेदी चार गापुरद्वारोंस सुन्दर होती है । उसके बीचमें उत्तम 
बेदासे संयुक्त राजांगण होता है ॥ ७० ॥ 


१ द्‌ व ख्ववरा. २द्‌ व गोलद्ध. ६द्‌ एक्कस्सट्रिय, व एक्करसतिय- 


-७. ७९ ] सत्तमे मदाधियारों [ ६६७ 


रायंगणस्स मम्झे वररयणमयाणि दिव्वकूडाणे | तेसु जिणपासादा चेंद्वंते सूरकंतमया || ७१ 

एदाण मंदिराणं मर्यकपुरकूइभवचणसा।रिच्छ | सब्ब चिय वण्णणर्य शिडणेहिं एन्थ वत्तव्द | ७२ 

तेसु जिणप्पडिमओ पुव्वोदिद्रण्णणप्पयाराओं । वियिद्वन्‍्चगदज्वेदिं ताओ पूर्जति सबच्वसुरा || ७३ 
एदाग कूडाण होंति समंतेण सूरपासादा । ताणे पि बण्णणाओं ससिपासादेहिं सरिलाओं ॥ ७४ 
तश्णिड्यार्ग मज्झ्े दियायरा दिव्व्लिधपीडढेसुं | वरछत्तचमरजुत्ता चे८ते द्व्वियरतिया || छण 
जुदिधुद्पिदंकरानो सूरपद्दाआच्चिमालियीजषे व्रि | पत्तेक चत्तारों दुमणीर्ग जग्गदेवीगो ॥ ७६ 

देवीण परिवारा पत्तेके चडसहस्पदेवीओं | गियणियपरिवारसमं विकिरिये ताओो गेण्हीत | ७७ 
सामाणियतणुरक्खा निष्परिस|न्नो पहुण्णयाणीया | अभियोगए +िन्बरियिया सत्तविहा सूरपरियारा | ७८ 


राध्गणब्राहिरणु परिवाराणं हुवंति पखादा। बररप्रगभाविदाणं फुरेसेयाण सच्याणं || ७५ 


राजांगणक मध्यम जा उत्तम रुनमस दिव्य कूट होते ६ उन सृ्रकाम्त मंणिमय 
जिनभवन स्थित है ॥ ७१ ॥ 

निपुण पुरुषोको इन मन्दिरका सम्पर्ण वर्णन चन्णपुराक कूटे।पर स्थित मिनभवरनोंक्रे 
नदश यहांपर भी करना चाटिय ॥ छर ॥ 

उन जो जिनप्रतिभाये विराजमान ८४ उनके बनका प्रकार प्रत्रक्त वर्णनक्र दी 
सनान है | समस्त देव जिविब ग्रदारक पजाह॒ब्यासे उन प्रतिताओयी पृजा करते हे ॥ ७३ ॥ 

े ड हर ए सन हु जज 

इन कूटाके बाद तरफ जो सूयप्रासाद & उनका भी वर्णन चन्द्रआासादोके सद्श 
६ || ७ ४ | 

उन भवनोकफे मब्यगे उत्तम छत्न-रचवरोंसे संयुक्त आर अतिदाय दिव्य तजको धारण 
करनवाछे सूर्य दिव्य खिद्दासनोपर स्थित होंत ६ ॥ ७५ ॥ 

द्युतिश्रति, प्रमंका, सूर्चेतमा और अधिलालिती, थे चार प्रत्येक सकी अग्रदेतियां 
हनी ६ ॥ ७६ ॥ 

इनमसे प्रत्यक अग्रदर्वीाका चार हजार परिवास्-दजियां होती हू | थे अपने अपने 
परिवास्के समान अथीत्‌ चार हजार रूयाकी विक्रिया ग्रहण करर्ती & ॥| ७७ || 

सामानिक, तनुरक्ष, तीना परिषद, प्रकोणक, अनीक, आमियोग्य आर किल्बिपिक, 
गग प्रकार सूर्योक्त सात प्रकार परिवार दब हांत & ॥ ७८॥ 

राजांगणके बाहिर उत्तम र्नोसे विभूषित और प्रक्रायमान तेजको धारण केरनवाढ़े 
समस्त परिवार-देवोके प्रासाद द्वोति है ॥| ७० ॥ 


६६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ८०० 


सोलससहस्समैत्ता अभिजोगसुर। दृवंति पत्तेकं । दिगयरणयरतलाईं विकिरियाद्ारिणो' णिच्चे ॥ ८० 
१६००० | 


ले पुष्वादिदिधास केसरिकरिवसद्रजडिलह यरूखा । चठउचउसहस्समेत्ता कंचणवण्णा विराजंते || ८१ 


है. ६ 9० नी 


चित्तोवरिमतलादो गेतूणे जोयणाणि भट्टसए । भडसीदिजुदे गहगणपुरीओों दोगुणिदछक्बहलूम्सि || 4२ 
<८८ | ११। 

चित्तोवरिमतलादो पुब्वोदिदजोयणाणि गंतूण | ताखुं बरहगयरीओ णिन्च चेट्टति गयणम्मि ॥ ८३ 

एदाओ सब्बाओो कणयमइथे य मंदकिरणाओं | उत्तणावद्धिगोल्यद्ूसरिसाओं णिच्चाओ || ८७ 


उर्वारिमतलाण रुंदे कोसस्सद्ध॑ तददूबहलत्त । परिही दिवड्डकोसो सविसेसा ताण पत्तेक || <५ 


एक्रेक्काए पुरीण वडवेदी पुच्बवण्णणा होदि | तम्मज्से वरव्रेदीछ॒त्त रायगणे रम्मे ॥ ८६ 


प्रथक सूचक साल्ह हजार प्रमाण आमियेग्य देव हांत है जे। नित्य ही किक्रिप्र 
करके सूर्यनगरतलोको ले जाते हे || ८० ॥ १६००० | 

सिंह, हाथी, बठ आर जटायुक्त घाडक रूपकी घारण करनेवाले तथा सुवर्णक समान 
बर्णसे संयुक्त वे आभियोग्य देव क्रमसे पूत्रेदिक दिशाआमे चार चार हजार प्रमाण विराजमान 
होते हैं ॥ ८१ ॥ 

चित्रा प्रथिवीके उपरिम तछस आठ से अठासी येजन ऊपर जाकर दगुगित छल अथोव 
बारह येजनमात्र बाहल्यम ग्रहसमहकी नर्गारियां है ॥ ८२ ॥ ८८८ । १२। 

उनमेसे चित्रा प्रथिवक्रे उपस्मितलस पूर्वोक्त आठसा अठासी याजन ऊपर जाका 
आकाइंम बुधकी नगरियां नित्य स्थित है ॥| ८३ ॥ 


5 
कस 


ये सब नगरियां सुवणमयी, मन्द किरणास संयुक्त, नित्य आर ऊब्ब अबख्ित अ 
गोल्कके सब्श हैं || 2० ॥ 


कक 


उनमेंसे प्रत्येकके उपरिम तलका विस्तार आब काश, वाहल्य इससे आधा, और परिवि डे 
कोाशसे अधिक होती है ॥ ८५ ॥ 
हर एक पुरीकी तटवेदी पूर्बोक्त वणनास युक्त होती है । उसके बीचमें उत्तम वेदीसे 


डे 
किन 


संयुक्त रमणीय राजांगण स्थित रहता हैं ॥ ८६ ॥ 


श्द्ब 'कारिणो, 


-७. ९३ ] सत्तमे! मद्दाधियारी [ ६६९. 


तम्मज्से वरकूडा हुवेति तेसु जिणिंदपासादा । कूडाण समंतेण बुहदणिलया पुब्वसरिसवण्णणया || ८७ 
दोदो सहस्समेत्ता आधभियोगा हरिकरिंद्वसह॒हया | पुच्चादिसु पतेक कगयणिदा बुदपुराणि घारंति ॥ ८८ 
चित्तोवरिमतलादों णत्रऊंशियगवसयाणि ले,.यणएु । गंतूण णह्दे उचरि सुक्काण पुराणि चेट्वेति ॥ <५ 
८९१) 
ताणं णयरतलछाणं पणसग्रदुसहरसमेत्तकिरणार | उत्तागगोकय दोवमाणि यररुप्पमइयार्णि ॥ ९० 
२७००० । 
उर्व्रिमतरूविसलभो कोसपम्ताणे तदछबदलछत्त | ताणे अफिट्विमाणं स्वचिदरा्ण विधिहरयणदििं || ९१ 


को $ | को १ 
र्‌ 


पुद्द पुहद तागे परिही तिक्रासमेत्ता हुवेदि सिखा । खेसाओ वण्णणाओं छुदणयराणे सरिच्ठाओी ॥ ९२ 
चित्तावरिमतछादों उक्कोणियणवसर॒ण जोयगएु । गेतूण णहे उबर चेट्रेलि सयुरूण णश्रराणि ॥ ९३ 


८९४३ ॥। 


राजांगणके मव्यगं उत्तम कूई और उन कूप्रेवर जिननन्‍्दप्रासाद हांते ४ । कूट्क 
चारे। आर पत्र भत्रनोक समान वणनत्रांठ बुद्ध भवन & ॥ ८७॥ 

बुबके सिह, हाथी, अल एव बोड़िव रूवका बारण करनवाले आर सुब॥ जसे बणसे 
सयक्त दो दे हजार मात्र आभियोग्य देव कल प्रवाद्ठिक दियाआमेस प्रत्यक्मा बुबोक पुरको 
बारण करत ६॥ ८८ ॥ 

चित्रा पुथित्रीक उर्पास्मि तल्से नी कम ने सी योजव ऊपर जाकर आकाशझ्म चुके 
पुर स्थित है ॥ ८० ॥ ८०१। 

ऊच्य अयस्थित गोलकाबके सदश और उत्तम चांड्स निर्मित उन नगरतत्थकी दो हजार 
पाचसा किरण हाती ढे॑ | ९० ॥ २०७०० । 

विविध ग्रकारके सत्नासे खचित उन अक्रृत्रिम पुरोके उपस्मि ललका विस्तार एक काश- 
प्रमाण आर इससे आधा बाहल्य है ॥ ९१ | को. १॥। का. ३। 

उनकी परिधि प्रथक प्रथक तीन काशमात्रस अधिक हे | इन नगरांका बाकी सब 
वर्णन बुबनगरोके संदश हे ॥ २२ ॥ 

चित्रा फथित्रीके उपर्मि तत्स छद्द कम ने से याजन ऊपर जाकर आकाशम्म गुरुओंके 
( बृहस्पातिके ) नगर स्थित हैं ॥ ९३ ॥ ८९४ । 


६७० ] तिलोयपण्णत्ती [७. -९४ 


वार्ण णयरतलाणिं फलिद्ठमयार्णि सुमंदकिरणार्मे । उत्तागगोरूगद्वोव मणि णिन्वस्सहावाणिं ॥ ९४ 

उवरिमतलविक्खंभा ताणं को सस्स परिमभागा य | सेसा द्वि वण्णणाओं सुकपुराणं सरिच्छाओ || ९५ 

चित्तोवरिमतरकादों तियऊणियगवसयाणि जेयगर | खेतूग उबरें गयणे सेंगलूणयराणि चेट्धति ॥ ९६ 
<९७ | 

तागि णयरतलाओ रुद्दिरारुगपृठ मराय पक्‍दयारि । उत्ताणगे।डाग द्वोव ताशि सब्बाणि सेदक्रिशारगि | ९७ 

उबरिमतलविक्खभो कोसस्सझूं तद&.बहलत्ते । ससाओं वग्णगाओं साय पुब्चुतलसरिसाओं | ९८ 

चित्तेवरिमतलादो संतू्ं णवसयाणि जोयगएु | उ्ीरे सुबव ग्गममयाई सागिगवराओं णहे होंति ॥ ९९ 
९०० । 

डवरिमतलविक्खेभा कोसचं होति ताण पत्तेक्के | सेसाभो वण्णणाओ पुच्च॒पुराण सरिच्छाओं ॥ १०० ॥ 

अवसेसाण गहाणं णयरीओ डवबारे चित्तसूमीओ। गेतूण च्रुहसणीग विच्चाले होति णिव्चाओं || १०१ ॥ 

[ 


उन गुरुओक नगरतल स्फटिक्मणिस निर्मित, सुन्दर मनन्‍्द्र किरणोसे संयुक्त, ऊ्तरमुख 


स्थित गोलफावके सदश ओर निल्य-स्थभाववाले है ॥ ९9 ॥ 

उनके उपरिम तल्वका विस्तार काशंक बहुमाग अर्थात्‌ कुड कम एक कोश प्रमाण हैं । 
उनका शाप वर्णन दुक्रपुराके सब्श हैं ॥ ९५ ॥ 

चित्रा प्रथिवीके उर्पारेम तछसे तीन कम नी से| योजन ऊपर जाकर आकाश मेंगल- 
नगर खित हें ॥ ९६ ॥ ८९७। 

ये सब नगरतछ खूनके समान छाछ बणवाले पदूमरागमणियाोसत निभित, ऊच्वमुलस्थित 
गोटकार्थ के सदश और मन्द किरणेंसि संयुक्त हात है ॥ ९७ ॥ 

उनके उपरिम तलका जिस्‍्तार आधा काश व बाहब्य इससे आधा है | इनका शेष 
ब्णन पूर्वोक्त नगरोंके सद्श है ॥ ९८ ॥ 

चित्रा प्ृथिबीक उपस्मि तलसे नासा याजन ऊपर जाकर आकाशम शनियाक्रे सुबणमय 
नगर है ॥ ९०९ ॥ ९.०० । 

उनमेसे प्रत्येक उपर्मि तल्या विस्तार आधब कोथमात्र हैं। इनका शोप वर्णन पत्र 
नगरोके सदश है ॥ १०० ॥ 

अबशिष्ट ग्रहोंकी | नित्य नगरियां चित्रा प्रथिबकि ऊपर जाका बुध आर शझनियाके 
अन्तराल्म हैं ॥ १०१ ॥ 


१ ब गर्ग", २६ बहलद/ं, रे द्‌ य विकखंसो, 


-७, १०९ ] सत्तमो महाधियारो ( ६७१ 


ताणि णयरतलाएें जहजोग्गुदिद्ववासबहलाशें | उत्ताणगोलग द्वोवमाणि बहुरयणमइयाए्ें || १०२ ॥ 
सेलाओ वण्णणाओ पुच्चिछ्॒॒राण होंति सरिसाओ । कि पोरेमि भणेदु' जीद्ाए एक्कसेत्ताण | १०३ ॥ 
भट्टसयजोयणा्ें चउसीदिजुदाणि उबरि चित्तादों| गंतृण गयणमगगे हुवति णक्खत्तणयरािं || १०४ ॥| 
<८४७॥ 
ताणिं णयरिवलाणि बहुरयणमयाणि मंदक्किरणाश । उत्ताणगेलगद्धावमाणि रम्माणि रेहंति ॥ १०५ ॥ 
उबरिसतलातबित्थारों ताणे कोसो तदद्धब्हलाणिं | सेसाभों वण्णणाओ दिणयरणयराण सरिसाओ | १०६ 
णवरि विसेसो देवा अभियोगा सीहहत्थियराहस्सा | ते एक्केक्तसमहरसा पुष्चदिसासु ताणि धारंति || १०७ 
णडदिजुद्सत्तजोयणसदाणि गंतूश उबरे चित्तादों | गग्रणयले ताराणं पुराणि बहले दहुत्तरसदम्मि | १०८ 
तागे पुराणि णाणावररथणमयथागि मंदकिर गा | उत्तागगोलगद्योवमाणि पाप्ताद दोसहसदेंडा (१) ॥१०५९ 
२००० | (१?) 


थे नगरतल यथायोग्य कह हुए विस्तार व बाहबत्यंस सहित, ऊध्यमुख्य गोौल्काथके सद्रश, 
आर बहुतसे रत्नोसे रचित है ॥ १०२ ॥ 
इतका शोप वर्णन प्र्वोक्त पुरोके सदश हे । एकमात्र जिद्यास इनका विशेष कथन करते 
हुए. क्या पार पा सकता हर? ॥ १०३ ॥ 
चित्रा पृथिवीस आठसीा चारासी याजन ऊपर जाकर आकाशमागंग नक्षत्राक्त नगर 
| १०४ || ८८०॥। 
ने सब स्मणीय नगरतलझ बदह्ुतस स्नास निर्मित, मन्द्र किरणास संयुक्त, आर ऊल्पमुख 
गोलकापके सदृण होने हुए व्रिगजमान होते € ॥ १०७०॥ 


8 


उनके उपरिम तल्का जिस्तार एव काश और बाहब्य इससे आधा €। इनका शेप 
वर्णन सूयनगरोके सदर है ॥ १०६ ॥ 
बैल एवं घोड़क आकारको घारण करनबाले जो 
चार हजार आमियोग्य देव हैं वे एक एक हजार प्रमाण क्रमस प्र॒वरदिक दि्ञाआर्म उन नगरोकों 
धारण किया करते है || १०७ ॥ 


इतना विशेष है कि सिह, द्वाथी, 


चित्रा प्ृथित्रीस सात सौ नब्बे याजन ऊपर जाकर आकाशतलभ एकसी दश या जनमात्र 
बाहत्यम ताराओके नगर हे ॥ १०८ ॥ 
उन तारओंके पुर नाना ग्रकारके उत्तम रतनोंस निर्मित, मन्द किरणासे संयुक्त और 
ऊध्यमुख्य गोलकार्थक सद्श है | इनमे स्थित ग्रासाद........ .... (१)॥ १०० | 
२००० । (१) 


१ द्‌ व पावेदि भणामो. 


६७२ ] तिलायपण्णत्ती [७, ११०० 


वरअवरमाजसमां तिवियष्यामं हुवति एदार्णथ | उवरिमतलतिक्लेभा जेट्माण देसहस्सदं डाणिं || ११० 


२००० ॥ 
पंचतयाणि घणूओं तब्यिक्व भो हुउेदि अवराणं | तिदु गुणिदायरमार्ण सश्झिसयाणे दुडाणेखु || ५११ 
७५०० | १००० | १७५०० | 
तेरिव्छम्तराल जदृण्णताराण कोप पत्तंसे। । जोयजय। पंचासा सम्ध्रिमट सहस्समुक्कृत्से | ११२ 
को ही जो ७५० । १००० | 
सेलाओ वण्णणाओ पुच्वपुराणं हुवेति सरिवार्शि । एत्तों गुरूवरइट्र पुरपरिमाणे परूवेशो ॥ ११३ 
। वि्णास समत्त । 
णिश्रणियरास्िपप्तार्ण एणदाण जे मर्यकवहुर्द।णं | णिप्रणियणयरपम्मार्ण लेत्तियभेत्त च कृुडजिणभवर्ण | ११४ 
जोइग्गणणग्ररीणं सच्याणं रुंटमाणसारिच्छ | बहलछत्त मण्णत लोगलिभायस्स आइरिया ॥ ११७ 
| परिमाण सम्मत्तं | पाठान्तरस । 


रे 


थे उत्दा्, जबन्य और मध्यम मद्से तीन प्रकार होते है । उनमेसे डत्क्रष्ट नगरेंके 
उपरिमि तल्ल्का जिस्तार दो हजार घनुपमात्र है || ११० || ३००० | 
जघन्य नगरेका बह जिस्तार पाचगों। बनुपत्रमाण 6 । इस जबन्य प्रमाणको तीन और 
दोसे गुणा करनपर क्रमसे दो स्थानोम मध्यम नगरोंका जिस्तार होता है ॥ १११ ॥ 
७०० | 7००० | ९०००। 
जमन्य तागओका लिरछझा अन्तराद एक्र काशका सातयां भाग, मध्यम ताराओका 
पचास याजन, और उल्कर तागाओका एक हजार याजनग्रमाण ह ॥ ११२ ॥ 
का. » । या. ७०। १०००। 
इनका शेप वर्णन पत्र पुरोके सबझ है । अब यहांसे आंग गुरूथदिए्ट पुरोके प्रमाणको 
कहते ह ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार विन्यासक्रा कवन समा हुआ | 
इन चन्द्रादिकोक्ी निज निज साजिका जो प्रमाण है उतना ही अपने अपने नगरों, कूटों 
और जिनभत्रनोंका प्रमाण है ॥ ११४ ॥ 
£ छोकब्रिमाग ? के आचार्य स्मस्त ज्योतिरणोंकी नगरियोके बिस्तारप्रमाणके सदश 
ही उनके बाहल्यको भी मानते है || ११० ॥ पाठान्तर | 
परिमिणका कथन समाप्त हुआ । 


१द्‌ व सम्मता,. २द्‌ ब पण्हाणं, ३ द्‌ जम्हयंक, थ जमयेक, ७४ द ब जोरद्कण. 


-७. १२११ ] सत्तमोी महाधियारों [ ६७३ 


चरबिंबा मणुवाण खेत्ते तरिंस चर जबुदीवम्मि । दोण्णि मिश्रका ताणं एक चिय होदि चारमही ॥ ११३६ 


पंचसयजोयणाणिं दसुत्तराईं हुवेदि विक्‍्खभे।! | ससहरचारमहीणु दिणयरबिंबादिरित्ताणें | ११७ 
द 
६१ 
वीसूणबेसयाणें जंबूदीवे चरेति सीदकरा | रविमंडलाधियार्णि तीसुत्तरतियसयाणि छवणःम्सि || ११८ 








जप१० 


पण्णरसससद्राणं वीथीभो होंति चारखेत्तम्मि । मंडलसमरुंदाभों तदद्धबदलछाओ पत्तेक्क ॥ ११९ 
७६ | २८ 
६१ | ६१ 

सट्टिजुदं तिसया्णिं मंद्ररुंद च जबुविक्खंभे । सोधिय दलित रद्धं चदादिमदीदिं मंदरतरय || १२० 

चड़दालसदस्सारणिं वीसुत्तरभड सयाणि मसंदरदो । गच्छिय सब्वब्भंतरवीद्दी इंदूण परिमाणं || १२१ 
8४८२० | 


चर अथीत्‌ गमनशील बिम्ब मनुष्यक्षेत्रम ही हैं, मनृष्यक्षेत्रे; भीतर भी जम्बूद्रीपमें 
जो दो चन्द्र हैं उनकी संचार-भमि एक ही है ॥ ११६ ॥ 

चन्द्रकी संचार-भमिका विस्तार सूर्य-ब्रिम्बस अतिरिक्त अथीत्‌ एक्के योजनके इकसठ 
भागमेंसे अड़तालीस भाग अधिक पांचसौ दश योजनमात्र है ॥ ११७ ॥ यो. ५१०१८ । 

चन्द्रमा बीस कम दोसो याजन जम्बूद्वीपमें और सूर्यमण्डल्से अधिक तीनसो तीस 
याजनग्रमाण व्यणसमुद्रम संचार करते है ॥ ११८॥ 

चन्द्रोंके चार्तेत्रमे जो पन्द्रह गब्थयां है उनमेसे प्रत्यकका विस्तार चन्द्रमण्डलके 
बराबर एक योजनके इकसठ भागोमेसे छप्पन भागग्रमाण और बाहल्य इससे आधा है ॥११९॥ 

| 

जम्बूदीपके बिस्तासमेंसे तीनसी साठ योजन ( दाना ओरका चार-श्षेत्र ) और मन्दर 
पर्ेतके बिस्तारको कम करके शेपको आधा करनपर जो वल्ब्थ अबि उतना चन्द्रकी आदि 
चास्पृथिवसि मन्दर पव्रतका अन्तर है ॥ १२० ॥ 

मन्दर पर्वतसे चछकर चब्रालीस हजार आठसों बीस योजन चनद्रोंकी सर्बाभ्यन्तर बीथीका 
प्रमाण है । अथीत्‌ मन्दराचठ और चन्द्रकी अभ्यन्तर गन्ठीके बीच उपयुक्त योजनों प्रमाण अन्तराल 
६ ॥ १२१॥ 

उहाइरण-- जे. द्वी. का वि. यो. १००००० - ३६० -- ९९६४०; ९९६४० -- 
१०००० ( मन्द्रविष्कम्म )5 ८९६४०; ८९६४० + २ 55 9४८२० अन्‍्तरप्रमाण । 


१ द्‌ व विकखंसा. २ गश्छेय सब्मंतरवीही- 
77, 85 


६७४ ] तिले।यपण्णत्ती [ ७. १२१- 


एकसट्रीए गरुणिदा पंचलया जोयणाणि दुसज॒ुत्ता । ते जडदालविमिस्पा घुवरासी णाम्त चारमद्दी ॥ १२२ 
एकत्तीप्रसहस्सा कद्टावण्णुत्तरं सद तह य | इगिसट्रीए भजिदे छुतरासिपमाणमुद्दिट्टं ॥ १२३ 


३११०८ 
६१ 


पण्णरसेद्दि गुणिद द्दिमकरबिंबप्पमाणमवर्णिज्ज | छुत्ररासादो सेसे विच्वां सबलूवोहीणं ॥ १२४७ 
३०३१८ 

६१ 
त॑ चोहसपविद्दतत हुवेदि एकेकवीदिविद्या् । पणुतीसजोयणाें भदिरेक तस्स परिमाणं || १२७ 





असदिरेकस्स प्राण चोदइसमदि रित्तशिण्णिसद्‌ तसा | सत्तावीसव्भद्विया चत्तारे सया दवे द्वारो | १२६ 


२१४ 


जज 3७४२७ 








०३१ हि 


पांच सी दश योजनोंको इकसठसे गुणा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमे वे 
अड़्तालीस भाग और मिला देनेपर प्रवराशि नामक चार-महदीका विस्तार द्वोता है ॥ १२२॥ 


उदाहरण-- ५१० & ६१ 5 ३१११०; ३१११० + ४८८ ३११०८ ८ 
+ह प्र. रा. चार मही। 


शा 
ख्छ 


इकतीस हजार एक सौ अट्ठावनर्मे इक्सठका भाग देनेपर जो छब्ब आबे उतना घुव- 


राशिका प्रमाण कहा गया है ॥ १२३ ॥ 5४ *। 


चन्द्रबिम्बके प्रमाणको पन्द्रदस गुणा करनेपर जो कुछ प्राप्त द्वो उप्ते प्रवराशिमेस कमकर 
देनेपर शेष सम्पूणे गलियेंका अन्तराल्प्रमाण होता है ॥ १२४ ॥ 








चन्द्रविम्बका प्रमाण ६६ & १५८ ६८; घछुबराशि “या - छा + 


५ ५ 3] ६९१ हद दु 
जा रा कुल बीथी अन्तगल | 


इसमे चेदद्वका भाग देनेपर एक एक वीथीके अन्तराहक् प्रमाण होता है । यह प्रमाण 
पेंतीस योजनोंस अधिक दै । इस अधिकताका जो प्रमाण द्वै उसमे दो सौ चौदद अश और 
चार सौ सत्ताईस भागद्वार है, अर्थात्‌ वह प्रमाण एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे 
दो सो चौदद्द भाग अधिक दे ॥ १२५-१२६ ॥ 

उदाहरण-- समस्त वीथियोंका अन्तराल 32, रेट च८5+ १४(८ ६) 
- ३५२०६ +रे५३ ४३ प्रत्येक वीथीका अन्तराल प्रमाण । 


७. है९०] सत्तमे। मद्ाधियारो | ६७५ 
पढमपद्दादो चंदा बाहिरमर्गस्स गसणकारूम्सि | वीदहिं पड़े मेलिज्ज विच्चा्ं बिंबसंजु्े ॥ १२७ 


३६ 





१७५९ 
४२० | 


चउदारूसहस्सा अडसयाणि छप्पण्णजोयणा अधिया । उणसीदिजञुद्सदंसा बिदियद्धगर्देवुमेरुव्रिच्चा् || 


छ 
3४८०६ | 3, । 


3२७ 


चडदालसहस्सा अडसयाणि बाणउदि जोयणा भागा। अडवण्णुत्तरतिसया तदियद्धग्देंदुमंदरपमाणं [१२५९ 


४४८९२ 2.१६ । 
४२७ 


चडउदालसइस्सा णवसयाणि डणतीस जोयणा भागा। दसजुत्तसद विच्च चउत्थपद्गद॒हिम घुमेरूण ॥१३० 


११० 


४४९२९ ४२७ 








5 


चन्द्रोके प्रथम बीथीसे द्वितीयादि बाह्य वीथियोंकी ओर जाते समय प्रत्येक बीथीके 
(कल / ० 8] [>> 
प्राति बिम्बसंयुक्त अन्तराकों मिलाना चाहिय ॥ १२७॥ 


२९७9 


प्रत्ेक वीथीका अन्तर ३२७५४२४ + ६५० (८ ६६ अिम्बबिस्तार ) 5 ३५ 
+ २६१०७ बिम्बसंयुक्त अन्तराल प्रमाण । 


बट क्त 
ख्पु० 
छा 


द्वितीय अध्य अथात गलौको प्राप्त हुए चन्द्रमाका मेरु पत्रतसे चब्राकीस हजार आठ सौ 
छप्पन योजन और एक योजनके चार से। सत्ताईस भागोमेसे एक सौ उन्यासी भागप्रमाण 
अन्तर है ॥ १२८ ॥ 

प्रथम वीथी और मेरुका अन्तर ४४८२० + ३६४२५ - ४४८५६३ २७ मेरु और 
द्वितीय बीथीके मध्यकरा अन्तर | 

तृतीय गलीको प्राप्त हुए चन्द्र और मेरुपवतक्रे बीचमें चवालीस हजार आठ सौ 
बानबत्रै योजन और तीन सी अट्ठावन भाग अधिक अन्‍न्तरप्रमाण है ॥| १२९ ॥ 


है 


४४८०६ ६ ६७ + ३६४४० + 9४८९२३८ 


८ 
पथ 


चतुथ पथको प्राप्त हुए चन्द्रमा और मेरुके मध्य चबालीस इजार नो सौ उनतीस 
योजन और एक सौ दर भागमात्र अधिक अन्तर है ॥ १३०॥ 


४३०४८९२३२६ + ३६३४७ ८ ४४९२९६ ७ 


8७६ ) तिलोयपण्णत्ती [ ७, १३ (- 


चडदालसहस्सा णवसयागि पण्णद्वि जोयणा भागा | दोण्णि सया डणणडदी पंचमपहदुंदुमंद्रपमाणं || १३१ 
२८९ 


४४९६७ ४२७ 








पणदालसहस्सा बेजोयणजुत्ता कछाओ इ्ाग्दाल । छट्टपदट्टिद देमकर चामीयरसेलविच्चाल ॥ १३२ 


४५००२ | 4, | 


पणदालसहस्सा जोयणाणि भडतीस दुसयवीसेसा | सत्तमवीद्विंगई सीदमयूबमेरूण विच्चार्ल || १३३ 
२२० 


४५०३८ 
३० | ४२० 





| ० हा ०पील ७.५ 


पणदारूसहस्सा चडहत्तरेअधिया कलाओ तिण्णिसया | णवणवदी विच्चारू भट्ठमवीदवीग्दिदुमेरूण || १३४ 


३५९९ 


४७००७४ 
ड२७ 








पैणदालसहस्सा सयमेक्कारसजोयणाणि कलाण सर्य । इगिवण्णा विच्चालं णवमपहद्े चदमेरूणं ॥ १३५ 


१५७१ । 
3७२७ 


४०१११ | 
४ का > ८ चच 3 3 ठ बे 
पंचम पथको प्राप्त चन्द्रका मरु पर्वतस चवाढीस हजार नो सी पेंसठ योजन और दो 
सो नवासी भागप्रमाण अन्तर है॥ १३११॥ 


9९१९० 


४४९२९, २्ऊ + २६५ र्ज जा ४४९६७ न 


० 


। 
कप ३ वी शत कि तर हे टन मम कक के क कि] किम कक छ 
छठे पथम स्थित चन्द्र ओर सुवणशैठ ( मेरु ) क मध्यमें पैतालीस हजार दो योजन 
पे 4 2८ जे 
ओर इकताढीस कछागप्रमाण अन्तर हैं ॥ १३२ ॥ 
2४४९६०३६५ + ३६६२५ 5 ४५००२, २७ । 
सातवीं गलीको प्राप्त चन्द्र और मेरुके मध्यम पेतालीस हजार अड़्तीस योजन और 
- दो सो बीस भाग अधिक अन्तर है ॥ १३३ ॥ 
४५० ०२. <्‌णे नः ३६५२७ 8४७५०२३८ इड 
आठवीं गलीको प्राप्त चन्द्र और मेरुके बीचमें पेताठीस हजार चौहृत्तर योजन और 
तीन सौ निनन्‍्यानबे कछा अधिक अन्तर है ॥ १३४ ॥ 
४५०३८७२७ + र३२६९६४३२७ 5 ४५०७४ ४२७ ।_ 
नोवें पथर्म चन्द्र और मेरुके मध्यम पेंताठीस हजार एक सौ ग्यारह योजन और एक 
सी इकक्‍्यावन कहामात्र अन्तराल है ॥ १३०॥ 
४५०७४ ३२७ + २६४२७ 5 ४५१११३२७ । 


७. १४० ] तत्तमी मद्दाधियारी [ ६७७ 


पणदारूसदस्सा खथ सत्तताले कलाण तिण्णि सया । तीसजुदा दसमपद्दे विच्च द्िमकिरणमेरूण' ॥१३९ 


४०१४७ | ४? । 
४२७ 





पणदालसहस्साणें चुलसीदी जोयणाणि एक्कसय । बासीदिकला विषय, एकारसपट्टरिप एदाणं | १३७ 


दर 
3२७ 





४५१८४ 





पणदालसदस्सार्ग वीसुत्तरोसयाणि जोयणया । इगिसद्विदुसयभागा बारसमपहम्मसि ते विद || १३८ 


२६१९ 


20238 | ४३२७ 





पणदाल धद्दस्साणिं दोण्णि सया जोयणाणि सगदवण्णा । तेरसकलाओो तेरसपद्दम्मि एदाण विद्या ॥ १३५९ 


१३ 
05002 | ४२७ 
पणदालसद्दस्सा बे सयाणि तेणडदि जोयणा अधिया । अद्वोणदुसय भागा चोहसमपहम्मि ते विद्वे ॥ १४० 


१३९२ | 


४७२९३ | ४२७ 


दरवें पथम स्थित चन्द्र और मेरुका अन्तराल पैतालीस हजार एक सौ सैंतालीत यौजने 

ओर तीन सो तीस कछाग्रमाण जानना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
४५१११५२७ + ३६४६७ + ४५१४७४२५ | 

ग्थारहवें पथ्में इन दोनोंका अन्तर पेताछीस हजार एक सौ चौरासी योजन ओर ब्यासी 
कढामात्र है || १३७ ॥ ४५१४७३६२७ + ३२६ ४५४०८ 5 ४५१८४ ५४५ । 

बारहवें पथमें वह अन्तराल पेंताठीस हजार दो सो बीस योजन और दो सौ इकसठ 
भागमात्र है ॥ १३६८ ॥ ४५१८० ८5८ + ३६३२५ 5 ४५२२०३४३ ६ 

तेरहवें पथ इन दोनोंका अन्तरारू पैंताडीस हजार दो सो सत्तावन योजन और तेरद्द 
कह्ममात्र है | १३९ ॥ ४५२२० ४३७ + ३६५६७ + ४५२५७ (४८ । 


चौदहवें पथमे वह विस्तार पैंताडीस हजार दो सौ तेरानबे योजन और आठ कम दो 
सो माग अधिक है | १४० ॥ ४५२०७ २5 + ३६४२७ 5 9५२९३६२७ 


१द ब प्रत्योरियं गाथा १३४-१३५ गाधयोस्तराले प्राप्पते, अस्मिन्‌ स्थाने चैतसमानार्थका निम्ना 
गायोपरूस्यते-- पृणदालसदहरसाणें सगदाल स्य॑ चर जोयणमेयं | तीस तितयक्रकाओं दरइमों पहचंदर णायव्यों । 


६७८ ] तिलोयएण्णत्ती (७. १४१- 


पणदालस हस्सार्ण तिण्णि सया जोयगाणि उणतीसं | इगिदत्तरितिसयकला पण्णरसपद्दम्मि ते विच्च ॥१४५ 


३७१ 


४५३२५ | ३२७ 





बादिरपद्दादु ससिणो आदिमबीद्वीए आगमणकाले । पुब्बपमेलिदखेद फेलसु' जा चोदसादिपड्मपहं |। 

सहिजुदे तिसयाणिं सोहेज्जसु जेबुदीववाप्रम्मि | जे सेसे आबाई अब्भतरमसंइडलिंदूण || ६४३ 

णवणउद्सिदस्साणिं छस्सपचालीसजोयणाणिं पि। चंदा्ण विद्वार्ल अब्भेतरसंडरूटिदाणं ॥ १४७ 
९६९६४० | 

तिरिससदरपद्दवड़ी दोदि गुणिदाए द्ोदि जे छूद्धू । सा याबाधावड़ी पडिमग्ग चंद्चदाण ॥ १४५ 


३७०८ | 


रे 3२७ 





पन्द्रहयें पथ वह अन्तराल पैंताडलीस हजार तीन सौ उनतीस यौजन और तीन सौ 
इकहत्तर कछा अधिक है ॥ १४१ ॥ ४५२९३, २८ + ३६५२७ ८ ४५२२९४२४ 
बाह्य अर्थात्‌ पन्द्रहय पथस चन्द्रके प्रथम वीयीक। ओर आगमनकाल्मे पहिले मिव्यये 
हक २७9० के है कः करने ज सन तो 40० छीकों अ्‌ (5 लेक थम 
हुए क्षेत्र ( ३६६ ४६ ) को उत्तरोत्त कम करने जानेसे चौददवीं गछीकों आदि छेकर प्रथम 
गली तकका अन्‍्तरारुप्रमाण आता है ॥ १४२॥ 
जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे तीन सी साठ योजनोंको कम कर दनेपर जो शेप रहे उतना 
अभ्यन्तर मण्डल्म स्थित दोनों चन्द्रोंके आबावा अर्थात्‌ अन्तराछका प्रमाण होता है || १४३ ॥ 
ज, दी, वि. १००००० - ३६५० ( दानों ओरका चार क्षेत्र ) ७ ९९६४० यो. । 
अम्यन्तर मण्डल स्थित चन्द्रोक्ता अन्तरार निन्‍्यानत्रे हजार छह सौ चाढीस योजन- 
प्रमाण है ॥ १४४ ॥ 
सुभेरु और चन्द्रपयोके बीच जो अन्‍्तरालबद्धिका प्रमाण है उसे दोस ग्रुणा करनेपर 
जो लब्ध हो उतना प्रत्येक गछीमें चन्द्राके परस्पर एक दूसरेके बीचमें रहनेवाले अन्तरालको 
बृद्धिका प्रमाण होता है ॥ १४५ ॥ 
5 अमन १७९ ३८८ चन्द्रोंकी अ . 
मेरु और चम्द्रपयोंका अन्तर ३६३४७ २ २ ८ ७२१५६ चन्द्रोंकी अन्तरालबृद्धि | 


“७. १७१ ] सत्तमो। महाधियारों [ ६७९ 


बारसजुदसत्तसया णवणडदिसहस्स जायणाण पि | अडवण्णा तिक्षयकला बिदियपद्दे चद्वेदर्स ॥१४६ 





९९७३२ । मक 
3२७ 
णवबणउदिसदस्साणिं सत्तसया जोयणाणि पण | डणणउदीदुसयकला तदिए विश्व सिदंसूण || १४७ 
९०७८७ शा हि । 
३७२७ 





णवणवद्सदस्साणिं भट्ठसया जोयणाणि अडवण्णा । वीसुत्तरुसयकला ससीण विश्व तुरिममग्गे ॥ १४८ 


२२० 
२७ 





५५८७८ 





णवणउद्सिहस्सा णबस्याणि इगितीस जोयणाणं पि | इग्रिसद इगिवण्णकछा विश्यार्ल पंचमपद्दम्मि॥|३४९ 


१०१ | 


९९९३१ | ला 
एक जोयणलक्ख चउअब्भहिय हुवेदि सबिसेस | बासीदिकला छट्टे पहम्मि चेदाण विच्चारं ॥ १५० 


रे 
3७२७ 


१००००४ 








सत्तत्तरिसंजुत्त जोयगलक्ख च सेरस कलाओ। सत्तममग्गे दोएह तुसारकिरणाण विच्चारूं ॥ १७१ 


१३ 


१००५८५७७ 
४२७ 








द्वितीय पथर्मे एक चन्द्रसे दूसेरे चन्द्रका अन्तराल निन्‍्यानत्रे हजार सात सो बारह 

योजन और तीन सौ अट्ठडावन कछा अविक है ॥ १४६ ॥ 
९९६४० + ७२४२६ >> ९९७१२८ २९४ 

ततीय पथमें चन्द्रोंका अन्तराल्य निन्यानत्रे हजार सात सौ पचासी योजन और दो सौ 
नवासप्ती काल्मात्र है। १४७७॥ ९९७१२१:४४ + ७२४८४ 5 ९९७८५४ २० 

चे।थे मार्ममें चन्द्रोंका अन्तगल निन्‍्यानवत्रै हजार आठ सौ अट्टावन योजन और दो सौ 
बीस कला अधिक है ॥ १४८ ॥ ९९७८० ३८४ + ७२४५४ ८ ९९८७८ ४२७ | 

पांचवें पथमें चन्द्रोका अन्तराल निन्‍्यानत्रे हजार नौ सौ इकतीस योजन और एक सी 
श्क्यावन कलाप्रमाण है ॥| १४९ ॥ ९०८८५०८३१३ + ७२६२६ ८ ९९९३१४ २७ 
े छठे पथमें चन्द्रोंका अन्तराह एक छाख चार योजन आऔर ब्यासी कला अधिक 
है ॥ १७० ॥ ९९९३१६ ३६४ + ७२१२६ ८ ०००००, ६७ । 
| सातवें मार्गमें दोनों चन्द्रोंका अन्तराल एक छाख सतत्तर योजन और तेरह कलामात्र 
द्द॥ १५१ ॥ १० ०००४६४६७ न. ७२३२६ १०००७७ ८४३७ । 


६८० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. १७५२- 


डणवण्णजुदेकलसर्य जोयगलक्ख कलाओो तिण्णिसया | एकत्तरी ससीर्ण अट्टममरगम्मि विष्चालं ॥ १७२ 
३७१ 
४२७ 





१००१४५९५ 


एक्क जोयणलक्खे चावीसजुदा बियसयाए | दोउत्तरतिसबकलछा णवमपद्दे ताण विच्चार ॥ १५३ 
३०२ 
8४२७ 





००२२२ 


एक्के जोयणलक्खं पणणउदिजुदाणि दोण्णि य सयाणें । बेसयतेत्तीसकला विध्चे दुसमम्मि इंदूण ॥|१५४ 


श३३ 
3२७ 





+*०९६« | 


एक्क॑ जायणछक्स अद्वासट्वीजुदा य तिण्णि सवा । चडसट्ठिसद्कछाओं एक्करसपद्दमिमि त॑ विद्व | १७५ 


१६४७ 


१००३६८ | ४२७ 





एक्क लक्खे चडसय इगिदाला जोयणाणि विरेगे | पणणडद्किला मग्गे बारसमे अंतर ताणे | १०६ 
ष्ज 
३४२७ 





१००४४१ | 


चउद्सजुदंपच्सया जोयणलवख कलाओ छब्वीसं | तेरसपहम्सि दोण्द्द विच्वार्ले सिसिरकिरणाणं ॥ १७०७ 


२६ 
४२७ 





१००५१४ | 


आठवें मार्ममें चन्द्रोंका अन्तराछ एक छाख एक सौ उन॑चास योजन और तीन सो 
१३ ३२५८ __ ३७२१ 

इकहत्तर कला आधपिक है ॥ १७५२ ॥ १०० ०७७ ३ + ७२६६ - १००१४९८ ८ ५४। 

नोवें मार्गम उन चन्द्रोंका अन्तराल एक छाख दो सौ बाईस योजन और तीन सौ दो कला 
अधिक है॥ १७३ ॥ १००१४९३ ३१९४ + ७२१०६ - १००२२२३:३। 

दर्वें पथर्मे चन्द्रोका अन्तराल एक लाख दो सौ पैंचानबे योजन और दो सी 

३२०२ हे के २४२रे 

तैतीस कलाप्रमाण है ॥ १७४ ॥ १००२२२ ३*६३६ + ७२६८६ ८ १००२९५ ११ ३ । 

ग्यारहवें पथम यह अन्तराल एक छाख तीन सी अड़सठ योजन और एक सौ चीसठ 
कला अपिक है ॥ १७७० ॥ १००२९७०+ ३३ + ७२३१८: १०० ३६८४-६४ । 

बारहवें मा्गमें उन चन्दोंका अन्तर एक छाख चार सौ इकृताढीस योजन और 
पंचानत्रै कला अधिक है ॥ १५६ ॥ 

१००३६८ ३२७ 7 ७२३ ४ + १००४४१-४६ । 











४२०७ 
तेरददर्व पथर्म दोनों चन्द्रोका अन्तराल एक लाख पांच सौ चौदह योजन और छब्बीस 
कला प्रमाण है ॥ १५७ ॥ १००४४१-६५5 + ७२ ३४६ 5 १००५१४ २२ | 





-७., १५२ ] सत्तमो मद्दाधियारों [६८१ 


छक्ल पंचसयाणें छोसीदी जोयणा कला तिसया । चउस्ीदी चोइसमे पद्म्मि विष्च सिदुकर/ण' | १५८ 


३८४ 


४0222 3३२७ 








छक्खे छच्च सयाणिं उणसट्टी जोयणा कला तिसया । पण्णरसजुदा मगगे पण्णरसं अंतर ताणे ॥ १७९ 


३१५ 


१००६७ 
६५५९ ३२७ 





बाहिरपद्दादु ससिणो आदिममग्गम्मि आगमणकाले । पुच्वपमेलिदखेत्त सोहसु जा चोदसादिपटमपह | 
तियजोब्रणलक्खाणिं पण्णरससहस्सयाणि उणणडदी । अब्संतरवीधीए परिरयरासिस्स परिसंखा ॥ १६१ 
३१७५०८५९ | 


सेसाणं वीहीणं परिह्ीपरिमाणजाणणणिमित्त' | परिद्विक्लेवे" भणिमों गुरूवदेसाणुसारेणं ॥ १६२ 


चौदहवें पथर्मे चन्द्राका अन्तराल एक छाख पांचसौ छथासी योजन और तीन सौ 
चौरासी कला अधिक है ॥ १५८ ॥ 


१००५१४ ६५ + ७२१६६ ८ १००५८६३ ६३ । 


पन्द्रहवें मागमें उनका अन्तर एक छाख छद्द सौ उनसठ योजन और तीन सौ पन्द्रद 
कहामात्र दै ॥ १७९ || १००५८६ ६६३ + ७२६३६ 5 १००६५९-८ ८ । 


४२७ ए२५७ 








चन्द्रके बाह्य पथसे प्रथम पथकी ओर आते समय प्त्रमें मिलाये हुए क्षेत्रको 
उत्तरोत्त कम करनेपर चौदहवें पथसे प्रथम पथ तक दोनों चन्द्रोका अन्तरालप्रमाण होता 
है ॥ १६० ॥ 

अभ्यन्तर वीथीके परिरय अर्थात्‌ परिषिकी राशिका प्रमाण तीन छाख पन्द्रह हजार 


नवासी योजन है ॥ १६१ ॥ ३१५०८५९ | 


शेष गलियोंके परिधिप्रमाणको जाननेके लिये गुरूपदेशानुसार परिभिके ग्रक्षेपफो कहते 
हैं ॥ १६२ ॥ 


श द्‌ उणसट्टी. २८ थ सीदकराणं. दे द्‌ व जाणणणमित्त. ४ ज परिहिक्‍केदं, 
१०. 86 


६८२ ] तिलेयपण्णत्ती [ ७. १६३- 


छदपहसू हयड्डीदुगु्ण कादृूण वग्गितदृर्ण च | दसगुणिदे ज॑ मूर परिष्िक्लेओ' स णादब्यों ॥ १६३ 


श्ष्द 
रे ४२७ | 


हीसुत्तरबसयजोयणाणि तेदाछजुत्तसयमंसा | दारो। चत्तारि सया सत्तावीलेदिं भब्भहिया | १६४ 


१४३ 


९३० लक 





वियजोयणरूक्खाणें पण्णएससहस्सशतिसयउणवीसा । तेदालजुदसदंसा बिदियपद्दे परिद्दिपरिमाणं || १६७५ 


श््३ 
३१७५३१९ | ०४७ | 
उणवण्णा पंचसया पण्परससद्स्स जोयण तिककक्खा | छासीदी दुसदकला सा परिदह्दी तदियवीद्दीण ॥१६६ 


२८५६ 
४२७ 





३१५५४५ | 


चन्द्रपर्थोकी सूचीबृद्धिका दुगुणा करके उसका वर्ग करनेपर जो राशि प्राप्त हो 
उसको दश गुणा करके वगेमूल निकालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण परिधिप्रक्षप जानना 
चादिये ॥ १६३ ॥ 








च. प. सू, इद्धि ३६३३४; इसका दूना रू छरद३ई + -फिरिक। 
+्‌ ड् कद )९ ५ १० 5 २३०५ परिधिप्रक्षेप । 


उपयुक्त प्रक्तेपक प्रमाण दो सौ तीस याजन और एक योजनके चार सौ सत्ताइस 
गोंमेंसे एक सौ तेतालीस भाग अधिक है ॥ १६४ ॥ २३०४२ 


४२०७ 
द्वितीय पथरममें परिधिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार तीन सौ उर्नांस योजन 
और एक सौ तेतालीस भागमात्र है ॥ १६७५ ॥ 


३१५०८९ + २३०४३ - ३१७५३१९ ४८४ २। 


3२७ 





तृतीय वीथीकी वह परिधि तीन छाख पन्द्रह हजार पांच सौ उनंचास येजन और 
दौ सो छपासी भाग मात्र है ॥ १६६ || 


३१५३१९ ६१३१ +२३०११३ 


2२७ 








- ३१५५४९-:२-। 


४्बग्फ 


-७. १७० ] सत्तनो मद्दाधियारी [६८६ 
सीदी सक्तसथ।णिं पण्णरससहस्स जोयण तिलक्खा । दोग्णि कामों परिद्दी चेंदस्स अउत्यवीदीएं ॥१६७ 


५०८० |. 
५४238 डे२७ । 
तियजोयणछकलार्णि दहुत्तरा तद्द यु सोलससहस्सा | पणदालुजुदुसर्दसा सा परिह्दी पंचमंपद्ाम्सि || १६८ 


१38५ 


१९०१० | 
५2200 7 3२७ 





आछीस दुसय सेल्ससदस्स तियलक्स जोयणा असा। अद्वासीदी दुसया छट्ठपदे दोदि सता परिद्दी ९९% 


२८८ | 


शैली डर | छरे७ 


सोलसतहंस्स चठसय एक्कत्तरिभवधियनीयण तिलक्खा]) चत्तारि का सत्तमपद्वम्मि परिद्दी ससंकस्स' ॥ 


ह 
है 3 लक ४२७ । 





चन्द्रकी चतुर्थ वीथीकी परिधि तीन लाख पन्द्रद् हजार सात सौ अस्सौ योजन और 
दो कला अधिक है ॥ १६७ ॥ 


१४३ - ३१५७८० -3. | 








४२०७ 


पांचत्रे पथ्म वह परिधि तीन छाख सोलह हजार दश येजन और एक सौ बैंतालीस 
भाग अधिक हे ॥ १६८ ॥ 


३१७५७८० ६ + २३०६४४ ८ ३१६०१०-३7 | 


डे ० 


छठे पथमें वह परिधि तीन राख सोलद्व हजार दो सो चाठीस येजन और दो सौ 
अठासी भाग प्रमाण है ॥ १६५९ ॥ 


३१६०१०४१० + २३०१४ ३२ - ३१६२४०--६८ 


3७२५७ रा 


चन्द्रके सातवें पथमें वह परिधि तीन छाख सोलह हजार चार सौ इकत्तर योजन 
ओर चार कल्लामात्र है || १७० ॥ 


३१६२४०२९-६:£ + १३०८२: ८ ३१६४७१-२७ 


४९२७ 


६८४ ] तिलोयपण्णसौ 


[ ७. १७१- 
झत्ततया हक्‍कदिया रकक्‍्खा तिण्णेव सोरूससहस्सा । इृककसर्य सगताऊला भागा भट्टमपद्दे परिद्दी ॥३७॥ 
है १४७ 





सोरूधसहस्सणवसयह॒क्कत्ती सादिरित्ततियलक्खा । ण उदीजुददुसयथकछा ससिस्स परिद्दी गबममरगे [[$७२ 
दे ३६९३१ | कं | 
बासद्विजत्तहृगिसयसत्तरसस हस्स जोयण तिलक्ख] | छ च्चिय कछाओ परिहदी हिमंसुणो दसमवीहीए )| 


द्‌ 


३१७१६२ | रो 


वियजोयणलक्खाणि सत्तरससदइरुंप्तिसयवाणउदी । उणवण्णजुद्सदंसा परिद्दी एक्क्रारसपद्टाम्मि || १७३ 


३१७३९२ 





१४९ 
3३२७ 


आठवें पथरमं उस परिधिका प्रमाण तीन छाख सोलह हजार सात सो एक योजन 
और एक सौ सेतालीस भाग अधिक है ॥ १७१ ॥ 
३१६४७१ ८ + २३०६६ - ३२१६७०१/६४ 


चन्द्रके नौवें मागेमें वह परिधि तीन छाव् सोलह हजार नो सो इकतीस योजन और 
दो सौ नब्बे कलाप्रमाण है॥ १७२ ॥ 





३१६७०१ ६३८ / *९२०६७२७ 7 २१६९३१६ स्‍८ । 


२७ 





चन्द्रकी ददावीं वीथीकी परिधि तीन लाख सत्तरह हजार एक सौ बासठ योजन और 
छद्द कलामात्र है ॥ १७३ ॥ 


३१६०३१३६१+ २३०२७ + रै१७१६२--२८ | 


४8४२७ ४२७ 


ग्यारदवें पथमें वह परिधि तीन छाख सत्तरह हजार तीन सौ बानब्र योजन और 
एक सौ उनंचास भागप्रमाण है ॥ १७४ ॥ 








३१७१६२ ३८ + ९३० ७ईऊ त ३१७३०९२ है; 


७७६०७ ०७७ ६०७०५०३००४४३७३२:०७७,३ ०३३७५ ०७०००५००००५०७ 


१ द्‌ एक्कतीशा, |" व सत्तराहस्त, मेद्‌ व सतरसहस्स, 


-७, १७९ ] सत्तमे। मह्ाषियारो (६८५ 


हस्सजोय 5 पु 
बाघीसुत्तरउस्सय सत्तरससहस्सजेयण तिलक्खा। अट्टोणियतिसयकला बारसमपहम्सि सा परिद्दी ॥|१७५ 


२९४३ 
3२७ 


तेवण्णुत्तरमडसयसत्तरससदस्सेजेयण तिलक्खा । अद्टककलाओ परिद्दी तेरसमपद्टरिस सीद्रुचिकिरणो || 


३१७६२२ 








ढ़ 
3२७ 
तियजोायणलकक्‍्खाएजिं अट्टारससहस्सयाणि तेसीदी | इगिवण्णजुबुसदंसा चोइसमपदे इमा परिद्वी ] १७७ 


१७५१ 


तियजोयणलूक्खाई अट्टरससहस्सतिसयतेरसया । बेसयचडणडदिकला बादिरमग्गरिप्त सा परिद्दी ॥ १७८ 


२९४ 
११८३१३ | ३२० 


धंदसुरा' सिग्घगदी णिर्गच्छेता हुवेति पविसेता । संदगदी यसमाणा परिद्दीओ भरमीत सरिसकालेण है 





३५०८५३ | 








बारहवें पथर्मे वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार छह सौ बाईइस योजन और आठ 
कम तीन सौ अथात्‌ दो सौ बानबै कलाप्रमाण है ॥ १७५ ॥ 


३१७३९२--६ं७ ने २३०२५ ८ ३१७६२२-२ ७ । 


४३२७ डर७ 
चन्द्रके तेरहवें पथम वह परिध्रि तीन छाख सत्तरद हजार आठ सौ तिरेपन योजन 
और आठ कलाप्रमाण है ॥ १७६ ॥ 
50:37 8 5208 न 2228 मत 


छ्र७छ का ७ 





>> ल्ण 


चैदहें पथमें यह परिधि तीन छाख अठारह हजार तेरासी योजन और एक सौ 
शक्यावन भागप्रमाण द्वे ॥ १७७ ॥ 
३१७८०३ ३६८ + २३१०-२० 7 रै१८०८३ ३६८ | 


४२७ ४२५७ डर 





बाह्य मागेमें वह परिधि तीन छाख अठारद हजार तीन सौ तेरह योजन और दो सौ 
_ऊे 
चौरानब कछा अधिक है ॥ १७८ ॥ 


3:3० १४३ __ २०९४ 
३१८०८३--२७८ + ९२०, २७ + १८३९३ ८ | 

चन्द्र व सूये बाहर निकलते हुए अथोत्‌ बाह्य मागंकी ओर आते समय शीघ्रगतिवाले और 
अभ्यन्तर मागैकी ओर प्रवेश करते हुए मन्द गतिसे संयुक्त होते हैं, इसीलिये वे समान कालमें 


हो असमान परिवियोंका श्रमण करते हैं ॥ १७९ ॥ 


४4६००+७ ७५» ५७ »», 
६०००००७ ६०७७७ ० ४७००० ३०००० (लक 


२ थ्‌ सर्रसरस्स, २६ थ सतरसहस्त*, हद थ चैदपुरा, 


६८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. १८०- 


श 


एक्क जोयणलक्ख णव य सहस्साणि मडसयाणिं' वि | परिदीण पत्तेक्क ते कादब्वा गयणखस्रडा' || १८७ 
१६१०९०८००८ )| 

गच्छदि मुहुत्तमेस्के अडसट्टीजत्तसत्तरसयार्गिं | णभखंड।णिं ससिणों तम्मि दिंद्े सब्बग्यणख्ंडाणिं ॥१८१ 
१७६८ | 


बासटिमुहुत्ताणिं भागा तेवीस सत्तहाराई । दइृगिवीसाधिय विस छूद्धं ते गयणखंदादो ॥ १८२ 


र्झ्े 
६६ | २२१ 


ब्ं 


हक 4] 


अब्मंतरवादीदी बाद्विपेरंत दोण्णि सलिबिबा । कमसे परिव्भमंते बासट्टिमुद्ुुत्तएदिं भधिएदिं | १८४३ 
६२।* 
अदिरियस्ल पमाणं असा तेवीसया' मुद्दुत्तस्स । द्वारो दोण्णि सयाणिं जुत्ताणिं एक्क्तीसेणं || १८४ 


२३ 
२२१ 


उन परिधियोंमसे प्रत्येकक्े एक राख नो हजार आठ से योजन प्रमाण वे गगनखण्ड 
करना चाहिये ॥ १८० ॥ १०९८००। 

चन्द्र एक मुद्ठतमें सत्तरह से। अड़सठ गगगखण्डोंका अतिक्रमण करते हैं । इसलिये 
इस राशिका समस्त गगनख्धण्डो्मे भाग दनेपर बासठ मुहत और एक मसुहतके दो सो इक्‍्कीस 
भागोमेसे तेईस भाग लब्घ आते है | १८१-१८२ ॥ 

मुहृतमात्रमं अतिक्रमणीय खण्ड १७६८; समस्त गगनखण्ड १०९८००; १०९८० ०+ 
१७६८ ८ ६२ २४ ५ मुह्ृत कुल गगनखण्डोका अतिक्रमणकालू | 

दोनों चन्द्रविम्ब क्रमसे अभ्यन्तर वीथीसे बाह्य बीथी पर्यन्‍त बासठ मुट्दतसे अधिक 
कालम परिभ्रमण करते है ॥ १८३ ॥ 

इस अधिकताका प्रमाण एक मुद्तेके तेई्स भाग और दो सी इकक्‍्करीस हार रूप अर्थात्‌ 
तेईंस बठे दो सी इक्‍्कीस है ॥ १८४ ॥ <४। 


१ द्‌ अड्सयाणं; थ अइसयारणं, २थ खंडाणि. दे थ मृहुतमेशमेक्के, ४ द्‌ व ६२२३ । 
७ २।६२ |, दे व्‌ व तेबीतनो, 


-७. १९० ] सत्तमो महाधियारों 


[ ६८७ 
सम्मेलिय बासट्िं इष्छियपरिद्दीप्‌ भागमदद्दरिदं | तास्स तरस सालिणो एक्कमुदुत्तस्मि रदिसाणं ॥१८७५ 
१३७२५ 
९, 
२२१ ३१५०८९।) १ | 


पंचसहस्स अधिया तेद्बत्तरजोयण/णि तियकासा । लछ्धे मुदुत्तममर्ण पठमपद्दे सीदकिरणस्स | १८६ 
"०७३ | को ३। 
सत्तत्तरे सविसेसा पंचसहस्साणि कोसअधियाणें । रद मुदत्तगमण चंद्स्स दुइजवीहीए ॥ १८७ 
हु ७०७७ | को १ | 
जोयणपंचसद्वस्सा सौदीजुत्ता य तिण्णि कोसार्गि | लद्धं मुहुत्तममर्ण चंदस्स तइज्जवीहीए ॥ १44 
७५०८० | को ३ । 
पंचसहस्सा जोयण चुलसीदी तह दुवे कोसा | लद्धं मुहुत्तममणे चेदुम्स चडत्थमग्गम्मि ॥ १८९ 
ज०८४ | को २। 
अट्रासीदी अधिया पंचसहस्सा थ जोयणा कोसो । लद्ध मुहुत्तगमणं पंचममग्गे मियेकस्ख ) १९० 
७५०८८ । को १ । 
समष्छेदरूपसे बासठको मिल्यकर उसका इच्छित परिधि भाग देनेपर उस उस 
वीथीमे चन्द्रका एक मुहूर्त गमनप्रमाण आता है ॥ १८७ ॥ 





मु, इश्कर, रे डिए३य5 परिपिप्रमाण ३१७०८९ ८ दशद 73 
5 कब टन कक दे नम 2 ७ है: थी और हे को. से कुछ कम । 


प्रथम पथर्मे चन्द्रका एऋ मुहूर्त सम्बन्धी गमन पांच हजार तिहचर येजन और 
तीन कोश प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १८६ ॥ यो. ५०७३ को. ३। 


द्वितीय वीथीमें चन्द्रका मुहृ॒तिकालप्परिमित गमनक्षेत्र पांच हजार सतन्र योजन और 
एक कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १८७ ॥ यो. ५०७७ को. १ | 


तृतीय वीथीमं चन्द्रका मुहृतपरिमित गमनक्षेत्र पांच हजार अस्सी येजन और 
तीन कोशगप्रमाण प्राप्त छवोता है ॥ १८८ ॥ यो. ७०८० को. हे । 


चतुर्थ मार्गम चन्द्रका मुहर्ततरिमित गमन पांच हजार चौरासी ये।ज्न तथा दो 
काशमात्र प्राप्त होता है ॥ १८९ ॥ यो. ५०८४ को. २ । 


पांचवें मार्गमें चन्द्रका मुह॒तेगमन पांच हजार अठासी योजन और एक कोश मान्न 
प्राप्त होता है ॥| १९० ॥ यो, ५०८८ को. १। 


६८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. १९१- 
ब्राणउदिउत्तराणें पंचरसहसुसाणि जोयणाणें च। रूद्े मुदुत्तमम्ण हिमंखुणों छट्टमग्गम्म्ति ॥ १९५१ 
५०९२ | 


पंचेव सहस्साई पणणडदी जोयणा तिकासा य | लऊूँ मुहुत्तगमण सीदंसुणो सत्तमपद्ृश्मि ॥ १९२ 
७०९७५ [ को ३ | 
पणसंखसदस्सा्णं णवणउदी जोयणा दुवे कोधता । रूछू मुहुत्तरामर्ण अद्टममग्गे ह्विमरलिस्स!ं || १९३ 
७०९९ | को २ । 
पंचेव सहस्साएँं तिउत्तर जेयणाणि एक्कसय । रद्धं सुदुत्तममर्ण णवमपद्दे तुदिणगरासिस्स || १९४ 
७४१०३ । 


पंचसद्दस्सा छाघियमेक्कसर्य जोयणा तिकोसा य । लद्ध मुह्डुत्तममर्ण दुसमपद्दे दिममयूखाणं ॥ १९५ 
७१०६ | को ३।॥ 


पंचसदस्सा द्सजुदणक्कसया जोयणा दुबे कोसा | लद्धं मुहुत्तममर्ण एक्करसपद्दे ससंकस्सप | १९६ 
५११० । को २। 


छठे मार्गमें चन्द्रका मुहतगमन पांच हजार बानब योजन मात्र लब्ध होता है 
॥ १९१ ॥ यो. ५०९२ । 

सातवें पथमें चन्द्रका मुह्तगमन पांच हजार पंचानत्र याजन और तीन कोशतमात्र 
प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥| यो. ५०९५ को. ३ । 

आठवें मार्गमें हिमरश्मि अथीत्‌ चन्द्रका मुहृतगमन पांच हजार निन्‍यानत्रै योजन और 
दो कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १९३ ॥ यो. ५०९९ को. २। 

नौवें पथमें चन्द्रका मुह्ृतगमन पांच हजार एक सो तीन योजनप्रमाण प्राप्त होता 
है॥ १९४ ॥ यो. ५१०३ | 

दह्वें पथर्म चन्द्रोका मुहतगमन पांच हजार एक सौ छ३ याोजन और तीन कोश- 
प्रमाण पाया जाता दे ॥ १९५ ॥ यो. ५१०६ को. ३ । 

ग्यारइवें पथ्में चन्द्रका मुहूतगमन पांच हजार एक सौ दश योजन और दो कोश- 
प्रमाण पाया जाता है ॥ १९६ ॥ यो. ५११० को. २। 


१ द्‌ हिमरविस्स, थ हिसरतिविस. 


-७. २०३ ] सत्तमो। महाधियारों [६८९ 
जोयणपं चसइस्सा एक्कसयं चोइसुत्तर कोसो | लद्धं मुहत्तरमर्ण बारसमपददे सिदेसुस्स ॥ १९७ 
७११४ | को १। 


क्ट्टारसुत्तरसय पंचपहस्साणि जोयणाणें च | लड्ढ मुहुत्तममण तेरसमग्गे दििमंसुस्स ॥ १९८ 
७१३८ । 
पंचसद्वस्सा इगिसयमिगिवीसजु्द सजोपण तिकोसा । रद मुहुत्तगम्ण चोइसमपद्म्म्ति चेदस्स ॥ १९९ 
७.२१ । को ३। 


पंचसदस्सेक्कसया पणुवीस जोयणा दुबे कोसा । लद्धं मुहुत्ततमर्ण सीदंसुणो बाहिरपद्दम्मि ॥ २०० 
७१६२० | को २। 


ससद्रणयरतकछादो चत्तारि पमाणभंगुलाणं पि । हेद्धा गच्छिय होंति हु राहुविमाणस्स धयदंडा | २०१ 
ते राहुस्स विमाणा अंजणवण्णा भरिद्टरयणमया । किंचूण जोयणय विकखंभजुदा तदद्धबहलत्ते ॥ २०२ 


पण्णासाधियदुसया कोदंडा राहुणयरबहलत्त | एवं लोयबविणिच्छयकत्तायरिओं परूुजेदि || २०३ 
पाठान्तरम्‌ । 


बारइवें पथमे चन्द्रका मुहतगमन पांच हजार एक सो चौदह येजन और एक कोश- 
मात्र पाया जाता है ॥ १९७ ॥ या. ५११४ को. १ । 

तेरहर्व मार्गमें चन्द्रका मुहतेगमन पांच हजार एक सौ अठारह योजनग्रमाण पाया जाता 
हैं॥ १९८ ॥ यो. ५११८ । 

चौदहवें पथमें चन्द्रका मुट्ठतगमन पांच हजार एक सी इक्करीस येजन ओर तीन 
कोशमात्र पाया जाता है ॥ १९९ ॥ यो. ५१२१ को. ३। 

बाह्य पथर्मे चन्द्रका मुहतगमन पांच हजार एक सी पच्चीस थ्राजन और दो कोशमात्र 
ठब्घ होता है ॥ २०० ॥ यो. ५१२५ को. २। 

चन्द्रके नगरतछसे चार प्रमाणांसुल नीचे जाकर राहविमानके ध्वजदण्ड होते 
है ॥ २० १॥ 

वे राहुके विमान अंजनवणे, अरिप्ट रत्नोंसे निभित, कुछ कम एक योजनमात्र विस्तारसे 
संयुक्त, और विस्तारसे आधे बाहल्यवाले हैं ॥ २०२ ॥ 

क हि गे २ मं ने क 9० 48, क्‌ एः ये 
राहुनगरका बाह्य दो सो पचास घनुपश्रमाण है ऐसा छाकत्रिनिश्चयकता आचा 


प्ररूपण करते हैं ॥ २०३ ॥ पाठान्तर | 
]7, 87 


६९० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २०४- 


चडगाडरजुत्तेघ्ु य जिणमंदिरमंडिदेखु णयेरसुं । तेसु बहुपरिवारा राहु णामेण होति सुरा॥ २०४ 
राहूण पुरतलाणं दुविहप्पाणि हुवेति ग्मणाणें | दिणपरच्बवियप्पेहिं दिणगराह सासिसरिच्छयदी ॥ २०५ 
जस्सि मग्गे समहरबिय दिसेदि य तेसु परिपुण्ण | सो द्वीदि पुण्णिमक्खों दिवसो हृह माणुसे लोए ॥ 
तब्वीहीदी रंघिय दीवसस हुदालमारुद्दिलादों । तदुणतरवोहीए एंति हु दिणराहुससि्रंबा ॥ २०७ 
आदे ससहरमंडलसोलूसभागेसु एकभागंसो । आवरमसाण दीसइ राहूरूघणबेल्लेसेण || २०८ 
अणरछूदियाए कंधिय सलिदिंगर एदि वीहिआईंसो। खेसरूं खु ण गच्छदि अयरससिभमिदहेदृदों || 
तद॒र्णतरमग्गाई णिच्च लंघेति राहुससिबिबा | प्रणग्गिदिसादिता एवं सेलासु वीहीयुं | २१० 
ससिर्विबस्स दिणे पड़ि एक्केकपहम्सि भागमेक्केक । पच्छादेदि हु राह पण्णरप्कलाओ परियंते ॥ २११ 
इय एकेक्ककलाएु आवरिदाए स्व राहुबिंबर्ण । चदेककला सग्गे जसिस दिस्सेदे सो ये अमवासे। ॥ २१२ 


चार गोपुरोंस संयुक्त और जिन मन्दिरोंसे खुशामित उन नगरोंमें बहुत परिवास्स 
सद्दित राहु नामक देव होते हैं || २०४० ॥ 


दिन और पत्रक्रे भेदसे राहुआंक्रे पुरतल्ेके गमन दो प्रकार होते है | इनमेसे दिन- 
राहुकी गति चन्द्रके सझश होती दे ॥| २०५ ॥ 


यहां मनुष्य छोकमें उनगेंसे जिस मागेमें चन्द्रविम्ब्र परिष्रण दिखता हैँ बह प्रर्णिप्र 


नामक दिवस होता है ॥ २०६ ॥ 
उस बीथीको व्यंवकर दिनराहु ओर चन्द्रत्रिम्ब जम्बृद्वीपकी आगस्नेय और वायब्य दिश्यास 


पक 


तदनन्तर बीथीमे आंत ढँ || २०७ | 


द्वितीय वीथीको प्राप्त हंनिपर राहुके गमन विशेपस चन्द्रमण्डल्क सोलह भागोगस 
$ का (| 
तर 


एक भाग आच्छादित दिखता है ॥ २०८ ॥ 

पश्चात्‌ चद्रतिग्ब अग्निदिशास छांघकर वीथीके अब भागमे जाता है, द्वितीय- चन्द्रसे 
अमित हानके कारण शोप अब मागमे नहीं जाता है || २०९ || 

इसी प्रकार शेष वीथियोंमे भी राह ओर चन्द्रब्रिम्ब वायु ओर अग्नि दिशासे नित्य 
तदनन्तर मार्गीको छांघत है ।॥ २१० ॥ 

राहु प्रतिदिन एक एक पथमे पन्दह कत्य पर्यन्त चन्द्रत्िम्बके एक एक भागको 
आच्छादित करता है ॥ २११ ॥ 

इस ग्रकार राहुविम्ब॒के द्वारा एक एक करके कलाओंक्रे आच्छादित हो जानेपर जिस 


मा्गमें चन्द्रकी एक द्वी कला दिखती है वह अमावश्या दिवस होता है ॥ २१२ ॥ 


“७, २१९ ] सत्तमै। मह।धियारों [ ६९१ 


एकचीसमुदुत्ता अदिरेगो चदवासरपमाण्ं | तेवीसंसा इरो चडसयबादारूमेचा य ॥ २१४६ 


5 

हे 
पड़िताएु वासरादो वीहिं पड़े ससद्वरस्स सो राह | एकेकक् सु चदि पुणिणमय जाव रूंघणदो ॥ २१४ 
भहवा ससहरबिंब पण्णरसदिणाई तस्सहावेणे| कप्तणा्भ सुकिलास तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥ २१५ 


पुह् पुद्द ससितिबाणिं छम्मासेसु च घुण्णिमेतम्मि । छादंति पच्वराहू णियमेण गदिविपेसहि ॥ २१६ 


जवृदीबम्मि दुवे दिवासरा ताण एकचारमही । रविबिंव्राधियपणसयदड्ु तरा जोयणाणि तब्बासों || २३७ 
3८ 

६१ 
सीदीज्ञदमेकसय जेबूदीवे चरंति मत्तडा | तीसुत्तरातिसयाणि दिणयरबिंबरााधियाणि लवणम्मि ॥ २१८ 


५१० 








336:] | छ्८ 
ह+ | 
३३० | ६, । 


खघठसीदीअधघियसर्य दिणय रवीही आएं ह।ति एुद्गाणे | बिंबलमाण वाखा एकेक्काण तदइबहलत || २१५ 
२८ । 
६१ 


१८४ 








६१ 


चान्द्र दिवसका प्रमाण इकतीरा मुड्ल आर एक सद्तके चार सी व्याठीस भागेंमेंसे 
तइस भाग अधिक है ॥ २१३ ॥ ३१.३६ 
बह राहु प्रतिषद्‌ दिनसे एक एक वीी गमन विशपस प्रूणिगा तक चन्द्रकी 
एक एक कछाका छीोडता हैं ॥ २१४ ॥ 
अथवा, चन्द्रत्रिम्ब अपने स्वमावसे द्वी पन्द्रद्न दिनें। तक कृष्ण कारित स्वरूप आर इतने ही 
दिनो तक झुकछ कान्तिस्वरूप परिणमता छे ॥ २१५७ ॥। 
प्रराहु नियमसे गतिविशेषोके कारण छह मात्तोम प्रूणिमाके अन्लमे पृथक पृथकू 


2 3 


विम्ब्रोको आच्छादित करने है ॥ २१६ ॥ 


जम्बूद्वीपमें दो सूच है | उनकी चार-प्रथिव्री एक ही € | इस चार-प्रथित्रीका विस्तार 
सूयत्रिम्बसे अधिक्र पांचसों दश योजनप्रमाण है | २१७ ॥ ५१०:१८। 


गे 


सूर्य एक सौ अस्सी येजन जम्बूद्वीपमें और दिनकरविम्ब ( ४६ ) से अधिक तीनसो 
तेस योजन लबणसमुद्र्म गमन करते हैं ॥ २१८ ॥ १८० | ३३० ६४ 

सूयकी गलियां एक सो चौरासी हैं। इनमेंसे प्रत्येक गीका विस्तार बिम्ब्रके समान 
भीर बाहल्य इससे आधा है ॥ २१९ ॥ १८४ । ६६ ।६९६ 


१ छू बिंगाओ, थ वीहाओ 


६९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २१०- 


तेसीदीमधियसय दिणेघ्वीदहीण द्ोदि विद्या | एकपहमिस चरेते दोण्णि खिय भाणुविंबार्णि ॥ २२० 

सहिजदे तिसयाण मंदररुंद च जेबुद्वीवर्स । वासे सोधिय दलिदे सूरादिमपदसुर इिविद्यार्ल ॥ २२१ 
३६० | ४४८२० ॥ 

एकत्तीससदस्सा एक्सर्य जोपणाणि कड़वण्णा | इगिसट्वीए भजिदे धुवरासी होदि दुमणीणं ॥ २२२ 


३११०८ 
६१ 


दिवसयरबिंवरुंदई चठसीदीससधियसएण । घुवरासिस्स य मज्झे सोहेज्जसु तत्थ अवसेस ॥ २२ £॥ 
तेसीदिजुद्सदेगे भजिद॒च्ब् तम्मि द्ोदि जे रु । बीदहिं पद णादव्बं तरणाणं रंबणपमाग ॥ २२७ 
तस्मेत्त॑ पदविश्व त॑ माणे दोण्णि जोयणा होति | ताईल रविविंबजुदे पदसूचिवओ दिशिंदस्प ॥ २२५ 


3 


पृछ० 
६१ 





हर कं 


५ सु हो लि पक्ष न च्े ज् चछ 

सूर्यकी एक सौ तरासी गलियोंमें अन्तराल होता है । दोनों ही सूर्यबित्र एक पथ 
गमन करते हैं ॥ २२० ॥ 

जम्बूद्वीपके विस्तारमें& तीनसी साठ योजन और मेरुके विस्तारकों घटा करके शेपको 
आधा करनेपर सूंके प्रथम प्रथ आर मेरुक मध्यका अन्‍्तरालप्रमाण होता है ॥| २२१ ॥ 

+ बा कि 

ज, [वस्तार यो, ६(००००० - ३६० 5: ९९६४ ०; ९९६४० -+ १०००० (्‌ मेरु 
विस्तार /-८९६४ ०; ८९६४० + रे 5 ४४८२० प्रथम पथ ओर मेरुके बीचका अन्तराल | 

इकतीस हजार एक सौ अट्ठावबन यजनोंमे इकसठका माग देनेपर जो छब्ध आते 
उतना द्ुमणि अर्थात्‌ सूोक्नी घुवराशिका प्रमाण होता है | २१२ ॥ ११५८ । 

धर 

धभुव्राशिके बीचमेसे एक सो चे।रासीस गुणित सर्यविम्बके विस्तारकों घटा दनेपर जो 
शेष रहे उसमें एक सो तेरासीका भाग दनपर जो टब्ध आज उतना सूर्योका प्रत्येक वीथीके 
प्रति रूघनप्रमाण अथात्‌ अन्तराल जानना चाहिये ॥| २२३। २२४ ॥ 





धु. रा. +ह,, स॒ वि. ६६; (६४१८४ ८ कम 
६१ ६६४ 
२६२२६, २२३२६ _. है 5- - २२२६ -_- २२३२६ 
६१ पट कह हटके नह जप हक इज जे के याद] 


उतने मात्र जो बह प्रत्येक वीथीका अन्तरार है उसका प्रमाण दो योजन है | इसमें 
सूर्यबिम्बके विस्तारको प्रिछानेपर सबके पथसचीचयका प्रमाण होता || २२५॥ 
यो, रर्‌ न ध हर ०-यम्म हद । 


श्थ भजिद य पुष,. २दृधथ नह 


-७. रै३ै० ) सत्तमो मद्दधियारो [ ६९३ 
पढमपहददाादों रविणो बाद्दिस्सग्यग्पि सगसणकालम्सि | पष्टिमग्गमेसियं विंवविश्वा्ल मंदरक्काण || २२६ 
अह-- 
रूऊण इृट्ठपद्द पहसाचिचएुण गुणिय मेलिज्ज | तवणादिमपहमंदरविद्याले दोदि इद्ठविद्वालं || २२७ 
चउदालसहस्साणें मट्डसया जोयणाणि वीस पि। एंदू पढमपहट्विददिणयरकगयद्दिविश्वार्ल ]] २२८ 
3३८२० | 


चडदालसहस्सा क्डसयाणि बारीस भाणुविबजुदा | जोयणया बिदियपदे तिव्ब॑सुसुमरुविद्यारु || २२९ 


४४८२२ | ४८ [ 
६१ 





चउदालपदस्पा अडसप्राणि पणुवीत जोयणाणि कला | पणुतीस तह्ृज्जपदे पतंगद्वेमद्दविश्यारू || २३० 
88] 
४४८९७ | ६१ 


एवमादिमज्शिमपद्दप रियंत॑ णेदव्वं । 


सर्यके प्रथम पथसे बाह्य मार्गकी ओर जाते समय अत्येक मागेमें मन्दर पत्रत और 
सर्यविम्बके बीच इतना अन्‍्तराल द्वोता है ॥ २२६॥ “४ । 


अथवा, एक कम इष्ट पथक्नो पथसचीचयसे गुणा करके प्राप्त प्रमाणको सर्यके आदि पथ 
ओर मन्दरके बीच जो अन्तराढ &€ उसमे मिछा देनेपर इष्ट अन्तरालका * प्रमाण होता 
है ॥ २२७ ॥ 

उदाहरण -- दृतीय पथ और मेरुका अन्तराल जाननेके लिये--- इषट पथ ३- १ ८ २; 
पथसची।चय री ञ्‌ र्‌ कि रेत न हे के | ०४८२० + ५२ न नस ४४८२५ ६ हि ॥ 

प्रथम पथमे स्थित सूथ और कनकाद्वि ( मेरु) के बीच चवालीस दृजार आठसी बीस 
योजनप्रमाण अन्तराल हैं | २२८ ॥ ४४८२० । 

द्वितीय पथमें सूथे और मेरुके बीच सूर्यत्रिम्ब सीद्ेत चचालीस हजार आठ सो बाईस 

योजनप्रमाण अन्तराल है ॥ २२९ ॥ ४४८२२६६॥। 

तृतीय पथमें सूचे और सुबर्णपवेंतके बीच चत्राठीस हजार आठ सौ पच्चीस योजन 
ओर पैंतीस कलाप्रमाण अन्तराल है || २३० ॥ ४४८२५३१४। 


इस प्रकार आदिस ठेकर मध्यम पथ पर्यन्‍त जानना चाहिये । 


१ दूं ४४८२२ |, छू ४डट८२२। ४८० 


६९४ ] तिलोयपण्णत्ती न [ ७, २३१- 


पंचत्ताढस हस्सा पणहत्तीरे जोयणाणि णविरेके | मज्सिमपहधिदृदिवमाणिचामीयरसेलूविज्वार ॥ २३१ 
३७०७७ | 


एवं दुःचरिममग्गंत णेद्व्व | 

पणदालसहस्सार्णिं विग्णिषय। तीसजोयणा अधिया | बाद्धिरपहडिद्वासरकरकंचणसेलविच्चार्ल || २३२ 
४५३३० | 

बादिरपद्दादु भाविममगगो तवणस्स आागमणकाले | पुब्बक्खेते सोहसु दुचरिमपहपहुदि जाव पढमपद्ध ॥ 

सद्विजदा तिसलयार्िं सोहज्जधु जबुदीवरुंदम्मि । जं सेसे पढमपहे दोण्हें दुमरणीण विच्चाले ॥ २३४ 

णवणउ दिसद्दस्सा छस्सयाणि चालीसजोयणाणं पि | तवणार्ण जाबादा ऋब्संतरमंडलदिदाण ॥ २३७५ 
९९६४० ॥। 

द्णिवद्पद्दसूचिच" दोसुं गुणिदे हुवेदि भाणूणं | आाबाहाएं वड्ढी जोयणया पंच पंचतीसकल्श ॥ २३६ 


ञ््ड 
+ | ६१ । 


मध्यम पथर्म स्थित सूये और सुवर्णरेल्के बीच पेंताढीस हजार पचत्तर योजनसे अधिक 
भन्तराल है ॥ २३१ ॥ ४५०७५ | 

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक लेजाना चाहिये । 

बाह्य पथ स्थित सूथ और सुबर्णशशछक बीच पेंतालीस हजार तीन सौ तीस योजन- 
प्रमाण अन्तराल है ॥ २३२॥ ४५३३० । 

सूर्यके बाह्य मागसे आदि पथक्री ओर आते समय प्रूत्व बृद्धिकों कम करनेपर द्विचरम 
पथसे लेकर प्रथम पथ तकका अन्तराल्प्रमाण जाना जाता है ॥ २३३ ॥ 

जम्बूद।पके विस्तारमेंसे तीन सो साठ योजनोंको कम करनेपर जो शेष रहे उतना 
प्रथम पथर्मे दोनों सूर्योके बीच अन्तराल रहता द्वै ॥| २३४ ॥ 

जं, वि. १००००० - ३६० + ९९६४० यो. अन्तराल । 

अभ्यन्तर मण्डल्में स्थित दोनों सूर्याका अन्तराल निन्यानत्रै हजार छह सौ चालीस 
योजनमात्र है ॥| २३५ ॥ 

सूयकी पथसूचीबृद्धिको दोसे गुणित करनेपर सूर्याकी अन्तरालबृद्धिका प्रमाण आता दै 
जो पांच योजन और पेंतीस कछा अधिक द्वे ॥ २३६ ॥ 


सूर्यपथसूची प्र मर २ न रब ञ्् जज हर ्डू यो, अं, है | 


-७., २०१ ] सत्तमो मह्ाधियारों [ ६९५ 


रूऊण इट्टपह गुणिदू्ण मग्गसूहवड्डीए | पढमाबाद्दामिडिद वासरणाद्वाण इृट्टविच्चालं ॥ १३७ 


णवणउद्सिद्स्सा छस्सयाणि पणदाल जोयणाणि कला | पणतीख दुद्दजपद्दे दोण्ह भाणूण विच्चार्क || 
३३५ 
५ 
९९६ बा 
एवं मश्छ्िममरगंत णेदव्व । 
एक्क छकक्‍्खे पण्णासहियलयजोयणाणि भदिरेगों । मश्झिमपहस्मि दोण्द विच्चार्ल कमलबंधुणे ॥ २३९ 
- ६००१७० | 
एवं दुचरिममंग्गंत णेदवब्वं । 
एक जोयगणलक्खं सट्टीजुत्ताणि छस्पयाणिं पि । बादिर्पहस्मि दोण्द्टे सदस्सकिरणाण विच्चार् ॥ २४० 
१००६६० ॥ 
इच्छंतो रविबिंत्र सोहेजसु तस्स सयलविध्चा्ं । घुवरासिस्स य मज्झे चुलसीदीजुदसदेण भजिद॒ब्ब ॥| 


२२३१६ | 
६१ 


४८ | ३११७८ 
६१ ६१ 





एक कम इप्ट पथको दुमुणित मारगसूचीबृद्धिसे गुणा करनपर जो प्रमाण प्राप्त हो 
उसे प्रथम अन्तराल्म मिला दनेसे सूर्योका अभीष्ट अन्तरार प्रमाण आता है ॥ २३७ ॥ 

उदाहरण-- इए पथ १८४ - १ ८ १८३; दिगुणित प. सू. ६ < १८३ - 
2 १०२०; प्र. अ. ९०६०० + १०२० 5 १००६६० अन्तिम पथ अन्तराल | 





द्वितीय पथ दोनों सूर्योक्रा अन्तराछ निन्‍्यान॑त्र हजार छह से। पेताडीस योजन और 
पैतीस भागमात्र ढ़ ॥ २३८ ॥ ९९६०५२:४। 

इस प्रकार मध्यम माग तक लेजाना चाडिये। 

मध्यम पथर्म दोनों सूर्योका अन्तराल एक छाख एक सी पचास योजनमात्र द्वोता 
है | २३९ ॥ १००१७० | 

इस प्रकार द्विचरम माग तक लेजाना चाद्दिये । 

बाह्य पथर्म दोनों सू्यीका अन्तराह एक छाख छह सो साठ योजनग्रमाण है ॥२४०॥ 

१००६६०। 

यदि सूबिम्बके विस्तारकों जाननेकी इच्छा हो ते| प्रवराशिके बीचमसे उसके समस्त 
मागोन्तराल्को घटाकर होपमें एक सौ चेरासीका भाग देना चाहिय | ऐसा करनेस जे रूब्ध 
आते उतना ही सूर्यविम्बका विस्तार होता है ॥ २०१ ॥ 


घ्र है ११७५८ ... २३०२६ __ ८<३१२, ८<३२_ > व ८ 
2 आर ++ट- 5 ८६२3; <६३१ + १८४०६ सूर्यबिम्ब वि. | 








१द्‌ १२२ | १८३. 


६९६ ] तिलेयपण्णत्ती [ ७. २४२- 


क्थवा-- 
दिणवहपद्ंतराणिं खोद्दिय घुवरासियम्पि भज़िदूणे । रविजिंबेगे अणसु रविमशो विडणब्राणउद्दी ॥ २४२ 
८ । <८३२ | ८४7 
६१ 
दिणत्रहपदसू विचए' वियधीदीजुद्सदेण सेयुणिदर | द्वोदि हु चारक्खेत्त बिंबू्ग तज्जदे सयले ॥ २७३ 
१। ६७० | ९८३ । छड्धू ५१० । 


६१ 
दिणरयणिजाणणट्ट श्रादवतिमिराण कालपरिमाणं । मंदरपरिदिष्पहुदिं चडणवदिसय परूवेमो ॥ २४४ 
१९४ | 
एक्त्तीससहस्सा जीयणया छस्सयाणि बावीखसं । मंदरगिरिंद्परिरयरासिस्स हुवेदि परिमाण | २४५ 
३१६९२ । 


णभछवकसक्तसत्ता सक्तेवशकक्‍्कमेण जायणया | जट्गहिदपचभागा' खेमावज्झाण पर्णिधिपरिद्दि त्ति ॥९२४६ 
१७७७६० । है । 
अथवा, प्रवराशिमेसे घूर्वके मार्गीन्‍्तराछोको घटाकर शेपमें रविशेम्ब (सूर्यत्रिम्बरविस्तार) का 
भाग देनेपर बानबैके दने अथात्‌ एक सौ चौरासी सूथमार्गोका प्रमाण आता है ॥ २४९ ॥ 
३११५८ ... २२३२६ _ ८८३२, ८८३२ . ४१८ स्ट 
प्र. रा. २ १- रह । “६; “हईए + ६६ - १८४ मांगे संख्या | 
सूर्यकी पथसूचीबृद्धिको एक से तेरासीस गुणा करनेपर जे। प्राप्त हो. उतना सूसेका। 
बिम्बसे रहित चार-क्षेत्र होता है । इसमें बिम्ब्रजिस्तारकों मिखानिपर समस्त चारक्षित्रका प्रमाण 
होता दे ॥ २४३ ॥ 
सू, प. सूचीवृद्धि - ६८ * १८३ १० -- ७१० बिम्त्ररहित चार क्षेत्र 
७१० + ६६८ ५१०६६ समस्त चार क्षत्र | 








दिन और रात्रिके जाननेके लिये आतप और तिमिरके काल्प्रमाणकों और मेरुपरिषि 
आदि एक सौ चौरानत्ै परिधियोंको कहते ढैँ ॥ २४४ ॥ १९४ । 
मन्द्रपर्वतकी परिधिराशिका प्रमाण इकतीस हजार छह सौ बाईस योजनमात्र है ॥२४७५॥ 
२१६२२ | 
क्षमा और अवध्या नगरीके प्रणिधिभागोंमें परिधिका प्रमाण झन्‍्य, छह, सात, सी, 
सात और एक, इन अकोंके क्रमसे अथात्‌ एक लाख सतत्तर हजार सात सौ साठ योजन और 
एक योजनके आठ भागोंमेंसे पांच भागमात्र है ॥ २४६॥ १७७७६०८ | 


श१द्‌ १८८ ३२ | १५।४८।. रशेद्‌ व 'सूचिवाए ह द्‌ ब हिदा पंचमागे 
| 


-७. २५१ ] सत्तमो मह्याधियारो [ ६९.७ 


अद्वेक्णबच उकक्‍का णवेक्कअंकक्कमेण जोयणया | तिकलाओ परिदिसंखा खेमपुरीय उज्झ्ाण मज्ञपगिघीए !। 
१९४९१८ । है | 

अउगयणसत्तणवणदुदुगाण क्षकक््कमेण जोयणया । तिकला ओ खश्गरिद्वापुराण परणिद्धीएु परिमाग ||२४८ 
२०९७०४ | ४ | 

दुगछकअट्ुछक्का दुगवुगर्जकक्कमेण जोयणया | एक्ककला परिमार्ण चकक्‍कारिट्रुण परणिषिपरिद्वीए ॥२४६९ 
२२६८६२ | | 

अट्ूट्चउछक्क"०क्‍्का चउदुग्भकक्कमेण जोयणया | एक्ककला खग्तगापराजिदाणग णयरोीण मज्झि परिद्दी सा॥ 
२४१६४८ | हर | 

पंचगयणट्ठअट्वा पंचदुगेकक्कमेण जोयणया । सत्तकलाझ मंजूसंजयंतपुरमज्झपरिही सा || २०१ 


(] 
५८८०७ | | 
८ 


क्षमपुरी और अयोध्या नगरीके प्रणिप्रिमागर्मे परिधिका प्रमाण आठ, एक, नी, चार, 
डे ट न रु कप के च्तै कि जे न अ रो 
नो और एक, इन अकोंके ऋरमसे अर्थात्‌ एक लाख चौरानबै हजार नौ सो अठारह योजन और 
तीन कला अधिक दे ॥ २४७ ॥ १९४९१८८ | 


खड्गपुरी ओर अरिप्टा नगरियोकरे प्रणिधरिमागमें परिविक्रा प्रमाण चार, झून्य, सात, नौ, 
गून्य और दो, इन अंकोके क्रमसे अथोत्‌ दो छाख ना हजार सात सी चार योजन और तीन 
कला अधिक है ॥ २४८ ॥ २०९७०४2 । 

चक्रपुरी और अरिएपुराक्ते प्रणिधिमागर्भे परिपिका प्रमाण दो, छह, आठ, छह, दो 
और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ दो छाख छब्बीस हजार आठ सौ ब्रासठ योजन और एक 
कलामात्र है | २२९॥ २२६८६२: । 

खड्गा ओऔर अपराजिता नगर्योंके मध्यमें उस परिषिका प्रमाण आठ, चार, 6, एक, 
चार और दो, इन अंकोंके क्रमस अथात्‌ दो छात्र इकताछीस हजार छद्द सा अड़ताछीस 
योजन और एक कहछामात्र है ॥ २७५० ॥ २४१६४८३ । 

मंजूषा और जयन्त पुरोंके मध्यमें वह परिधि पांच, झून्‍्य, आठ, आठ, पांच और दो, 
इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ दो छाख अट्ठावन हजार आठ सौ पांच योजन और सात कला 


जधिक है ॥ २५१ ॥ २५८८०५ £। 
77९, 88 


६९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २५२- 
एक्कणबपंचतियसत्तदुगा अकक्‍्कुमेण जोयणया । ससकलराओ। परिद्दी ओोसदिपुरवइजयंताण ॥ २५२ 
२७३७९ १ हि; 
हे ह | 
०. कप के ः लत |] [न हा ० हो 6. ० कल 
णवचउसत्तणद्दाई णबयदुगा जेयणाई अककमे | पंचकराओ परिही व्रिजयपुरीपुंडरीगिणीण पि ॥२५३ 
२९०७४९ | ह 
८ 
तियजोयणलक्स्बाईं पण्णससहस्सआंण उणणडदी | सब्वब्भंतरमग्गे परिरयरासिस्स परिमाणं | २५४ 
३१५०८९ । 
सेसाणं मग्गाणं परिद्दीपरिमाणजाणणणिमित्त | परिहिक्खेव॑ वोच्छ गुरूबदेसाणुसारेण ॥ २७७ 
सूरपहसूदवबड्ढी दुगु्ण कादूण वरग्गिदूर्ण च | दसगुणिदे जे मर्ू परिहिक्खेतों हमे! होह || २५६ 
सत्तरसजाोयणाणिं अदिरिका त्तस्स हाइ परिमाणं । अद्गभत्तीस अंसा हारो तह णुक्कसद्री य || २५७ 


०] ४६] 


पक । 


ओपधघीपुर और वैजयन्ती नगरीकी परिधि एक, नो, पांच, तीन, सात, और दो, इन 
अंकोंके ऋमसे अथातू दो छाख तिहृत्तर हजार पांच सो इक्पानत्रै योजन और सात कला 
अधिक है ॥ २०२ ॥ २७३५९१८ । 

(5 ५ रु + ८ 25 ०. ८ | 3 ञै न 

विजयपुरी और पुण्डरीकिणी नगरियाक्री परिधि ना, चार, सात, यून्‍्य, नो और दो, 
इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ दो छाख नब्ब्रे हजार सात सौ उनंचास योजन और पांच कला 
अधिक है ॥ २०३ ॥ २९०७४९८ । 


| कम | न 


सूर्यके सब्र मार्गामेंस अम्यन्तर मार्ममे परिविराशिका प्रमाण तीन छाख पन्‍न्द्रह हजार 
नवासती योजनमात्र है ॥ २५४ ॥ ३१५०८०। 


#म्स 


शेष मार्गोकी परित्रिक्रे प्रमाणक्रो जाननेके निमित्त गुरूपदेशके अनुसार परिषिश्षेपत्रों 
कहते है ॥ २५७५५ ॥ 

सर्यपर्थोकी सचाइद्विको दुगुणा करके उसका वर्ग करनेके पश्चात्‌ जो प्रमाण प्राप्त दढव। 
उसे दशसे गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके बगैमूल प्रमाण उपर्युक्त परिधिक्षेप ( परिधिबृद्धि ) 
होता है ॥ २५६ ॥ 

सृयपथसचीदृद्धि (९; ४ ( 5० २३२ ) »%१ ० ८ १७२६ परिभरिक्षेप । 

उक्त परिधिक्षपका प्रमाण सत्तह्द योजन और एक योजनके इकसठ भागोंमेस्वे अड़तीस 
भाग अधिक है ॥ २५७ ॥ १७६६ । 


-७. रै९३ ] सत्तमे! मद्ाधियारो [ ६९९ 
तियजोयणलक्खाणं पण्णरससद्वस्स एक्‍्कतय छक्का | अद्गत्तीस कलाओ सा परिद्यी बिदियमस्गास्म ॥ 
१०२० ॥ 
3:30. 8 | ६१ 
चडवीसजुदेक्कसय पण्णरससदस्स जोयण तिलक्खा | पण्णरसकला परिद्वी परिमाणं तद्यवीददीए ॥|३२५९० 
जू 
३१५१६२४ | ६१ । 
पएककततालक्कसय पण्णरससहस्स जोयण तिलक्सा | तेवण्णकला तुरिमे पदम्मि परिद्दीण परिसा्णं ॥२६० 
हु ज £॥ 
३१५१४ | व 
डउणपट्टिजुदेक्क मर्यं पण्णरससहस्स जोथण तिलरखा | इृशिसट्टीर्पातहत्ता तीसकला पंचमपदे सा | २६१ 
३. ड्डै छ 
३१५१५ । हर | 
एवं पुष्वुप्पण्णे परिहेक्खेव भेलवे साणधुवरूबरिं! । परिद्दिपताएं जाव दुचरिमप्परिद्दें ति णेद्व्व' ॥ 
चाहसजुदेतिसयाणि अट्ुरससहस्स जोयण तिलूक्खा | सूरस्प बाहिरपहे हुतेदि परिहंएु परिमाणं ॥ २६३ 
३१८२१४ ॥ 
द्वितीय मार्गमें वह्द परिवि तीन ठाख पन्‍द्रह हजार एक सी छह योजन और अड़तीस 
क्या अधिक है || २५८ ॥ ३१००८९ + १७३८ ८ ३१५१०६१:। 
त॒तीय वीर्थामे परिष्षिकरा प्रमाण तीन छाख पन्द्रह इजार एक सौ चौबीस योजन और 
पन्द्रह् कटा अधिक है ॥ २०९ ॥ ११५१०६:४ + १७२८ - ३१५१२४१८। 
चतुथ पथम परिधिका प्रमाण तीन छाख पन्द्रह हजार एक सौ इकतालीस योजन 
आर तिरंपन कलछा अधिक हैं ॥ २६० ॥ ३१५१२४०८ + १७६ ३१५१४१६८६४। 
पंचम पथमे बह परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एक सी उनसठ योजन और 
स्कसठ्से विभक्त तीस कला अधिक है | २६१ ॥ 
१०१४१६४१ + १७६ ३१५१५७५९६ ५ । 
इस प्रकार पूर्वात्यन्न परिधिग्रमाणमें उपर्युक्त परिक्षिक्षषकों मिलाकर द्विचरम परिधि पर्यन्त 
आगे आगेका परिधिप्रमाण जानना चाहिये ॥ २६२ ॥ 
सर्यके बाह्य पथमें परिधिकरा प्रमाण तीन लाख अठारह हजार तीन सौ चौदह योजन« 
मात्र है ॥ २६३ ॥ ३१८३१४। 


ते ९३ 


है ह्‌ भाण उविरें, व माण उबस्वीं. २ द्‌ आ आणेदनब्व. 


$5० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. १६४- 


सक्तावीससइस्सा छादारू जोयणाणि पणलक्खा | परिही लत्रणमहण्णवविक्खमभभ्छट्टभागम्मि | २६४ 
७5२७०४६ । 

रविवेंबा सिग्धगदी णिग्गच्छंता हुबंति पविलेता । संदगदी शअसमाणा परिद्दी साहेति समकाले ॥ ३२६७ 

एक्क जोयणलक्ख णत्र य सहस्सयाणि अड्सयाणें पि । परिद्दीण पत्तेक्क कादृब्वां' गयणखंडाणि ||२६६ 
१०९८०० | 

गशछदि मुहृत्ततक्के तीसब्भदियाणि अध्वरसया0गिं | णभखंदयार्गे रविणों तम्मि हिदे' सब्वगयणखंडाणिं ॥ 

१८३० । 
भन्मंतरबीहीदों दुतिचदुपहुदीसु सब्ववीदीसुं। कमसे ये रविबिया भमेति सद्टीयमुद्युत्तेदिं ॥ २६८ 


हृब्छियपरिद्दिपमार्ण सद्धिमुहुत्तेदद भाणिदे लद्ध । णेय॑ दिवश्तकराणं मुहुत्तममणस्स परिमाणे | २६९ 


लबण महासमुद्रक्रे विस्तारके छठे भागमें परिप्रिका प्रमाण पांच छाख सत्ताईस हजार 
छघालीस योजनमात्र है ॥ २६७ ॥ ५२७०४६। 

सूरयविम्त्र बाहिर निकलते हुए शीघ्रगतित्राले और श्रत्रेश करते हुए. मन्दगतिवाछे होते 
हैं, इसीलिये ये समान काले ही असमान परिवियोंक्रा सिद्ध करते हैं ॥ २६५० ॥ 


| 3 डिक ७ 95 


इन परिधियोमिसे प्रय्येकके एक लछाख नी हजार आठ सो योजनरूप गगनखण्ड करना 
चाहिये ॥ २६६ ॥ १०९८०० | ह 

सूय एक मुहृ॒तमें अठारह सौ तीस गगन खण्डोंका अतिक्रमण करता है, इसलिये 
इस राशिका समस्त गगनखण्डोम भाग दनेपर जो लब्ध आबे उतने मुट्नतेप्रमाण सम्पूण गगन 
खण्डाके अतिक्रमणका काल होगा ॥ २६७ ॥ 


बह 


सत्र ग. खे. १०१८०० + १८३० ८ ६० मुहत स. ग. अतिक्रमणकाल | 

अभ्यन्तर वीर्थासे लेकर दो, तीन, चार इत्यादि सत्र वीथियोंमें क्रमसे दो धूर्यत्रिम्ब साठ 
मुद्॒तेम भ्रमण करते हैं ॥ २६८ ॥ 

इष्ठ परिधिप्रमाणमें साठ मुहूर्तोका भाग देनेपर जो रूब्ध आबे उतना सूर्योंके एक 
मुद्॒तकालर्पारिमित गमन क्षेन्नका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २६९ ॥ 


इष्ट पीरिधिप्रमाण ३१५०८९ + ६० ८ ५२५१ ६३७ एक भुहते गमनक्षेत्र 


श१ढद व काल वा. २ द्‌ थ तम्मितुलेदे, हे दब स्‍सेसे. 


-७. ७४ | सत्तनी मद्दावियारी [ &०१ 


पंचसदस्साणि दुवे सथाणि इगिवण्ण जोयणा अधिया। उगतीसकला पठमसप्पहम्मि दिणय रमुहृत्तरदिसाण ॥ 


२९ 
५३७ | 
एवं दुचरिममग्गंत' णेदब्व । 
पंचसद्ृस्सा तिसया पंच थिय जोययाणि भदरिरेगो। चो दसकझाओ। बादहिरपद्दाम्ति दिमयहसुदुत्तमत्िसाणं ॥ 


१७ 
६्‌० 


दिणपरणय (सलादो चत्तारि पमराणभगुरार्ज च | देदा गष्छिय होति झरिद्वविमाणाण चयदेडा ॥ २७२ 





जु३३०७ | 


। 
रिद्वाण णयरतला कषजणवण्णा भरिटद्वरगणमया | किंचूण जोयणये पत्तेक्कं बाससंजुत्त || २०३ 
पण्णाधियदुसयार्गिं कोइंडाणं हुवंति पत्ते्क । बहुलरूत्तणपरिमाण तण्णयराग' सुरम्माणं || २७४ 


२५० | 


प्रथम पथमें सूयक्री एक मुद्ृतर्परिमित गतिका प्रमाण पांच हजार दो सो इक्यावर्न 
योजन और एक योजनकी साठ कल्ठाओंमेसे उनतीस कत्णा अधिक है [| २७० ॥ 
जु२०१६-० । 
इस प्रकार द्विचरम अथात्‌ एक सौ तेरासीय मार्ग तक ले जाना चाहिये। 
बाह्य अरथात्‌ एक सौ चोरासीर्व मागमें सूथकी मुहनर्गारिमित गतिका प्रमाण पांच दजार 
तीन सौ पांच योजन और चौदह कला अधिक है ॥ २७१ ॥ ५३००४ ३४ । 
( बाह्य पथपरितवि ३१८३१० + ६० 5 ५३००६३ ) 
सूर्यक्षे नगरतछसे चार प्रमाणांगुल नीचे जाकर अरिष्टि त्रिमानोके श्वजदण्ड होते 
है ॥ २७२ ॥ 
अरि्ट रनोंसे निर्मित केतुओंके नगरतऊरू अजनबण होते हैं । इनमेंसे प्रत्येक कुछ कम 
एक योजन प्रमाण विस्तारसे संयुक्त होता है ॥| २७३ ॥ 
उन सुरम्य नगरोमेंसे प्रत्येकका ब्राहल्यपत्रमाण दो सौ पचास घनुष होता है ॥ २७४॥ 
२५० | 


१ ६ भंग्गरिं; व मग्गाति, २द्‌ ब२५६।. देव बतंते गयरार्थ. 


७०२ ] विलोयपण्णत्ती [ ७. २७५- 


चडमगोाउरजुसेसुं' जिणभवणमभूसिदेसु रम्मेसुं । चेट्धते रिद्ठकुरा बहुपरिवारेद्िं परियारिया ॥ २७५ 
मस्त मंडलाण ग्मणविसेसेण मणुवलछोयम्मि । जे दिणरात्ति य' भजिदा जादा तेसि परूवेमो || २७६ 
पदठमपदे दिणवद्णो संडिद्कालम्मि सब्वपरिद्दीसु । अद्दरसमुहु त्ताणि दिवसो बारस णिस्ता द्ोदि ॥ २७७ 


१६८ । १२१। 
बाहिरमरगे रविणो घटिदकालम्मि सब्बपरिददीसु । अट्टरसमुहुत्ताणि रत्ती बारस दिए दोदि | २७८ 
१4 | १२। 


भूमीय मुद्दे सोघिय रूऊणेणं पहेण भजिदब्व | सा रत्तीए दिणादों बड़ा दिवससरुष रत्तीदो' ॥ २७९ 
तस्स पमाणं दोण्णि य मुहुत्तया एक्कसट्टिपविद्वत्ता | दोण्द्दे दिणरत्ती्ण पडिदिवसं द्वाणिवद्दीमो | २८५ 


रे 
६१ 


चार गोपुरोंसे संयुक्त, जिनभवत्रनेसि विमूषित, और रमणीय उन नगरतलोमें बहुत 
परिवारीसे घिरे हुए केतु देव रहते है ॥ २७० ॥ 

मनुष्यल्लेकमें सूयभण्डलोके गमनजिशेषते जे। दिन व सात्रिक्रे तिमाग हुए हैं उनका 
निरूपण करते हैं ॥| २७६ ॥ 

सूयके प्रथम पथमें स्थित रहते समय सब्र परिविय्रोमें अठारह मुद्ठतका दिन और बारह 
मुह॒तकी रात्रि होती है ॥| २७७ ॥ दिन १८ मु. । रात्रि श२ मु. । 

सूर्यके बाह्य मार्गमे स्थित रहते समय सब्र परिविय्रामें अठारह मुद्दतकी रात्रि और बारह 
मुहतका दिन होता है ॥ २७८ ॥ रात्रि १८ मु. | दिन १२ मु. । 

भूमिमेसे मु्बका कम करके शेपम एक कम पथंप्रमाणका भाग देनेपर जो छब्ध आते 
उतनी दिनसे रात्रिम और रात्रिसे दिनमे वृद्धि होती है ॥ २७९ ॥ 

भूमि मुहूत १८, मुख मु. १२६ १८- १२८४६; पथ्॑ १८४ - १ 5 १८३; 
६० १८३- ८६८८इ३८ ६९ मुहृ॒त बृद्धि | 

उपर्युक्त बृद्धिका प्रमाण इकसठसे विभक्त दो मुहृत्त है। इतनी प्रतिदिन दोनों दिन- 
रात्रियोंमें द्वानि-बृद्धि हुआ करती है | २८० ॥ ५५ । 

१ ६ थ धउगोउरखेसेएं. २द व जे दिणवरत्ति, ३द्‌ ब॒दिण. ७४ द्‌ ब रतितो. 


.] ३२५ | .- 
(५ 
९ दूं ३) | ६१ । ब॒ ६१ । तेवा १७२। १। 


-७. रे८५) सत्तमो महाधियारो [ ७०३ 


पक 


विदियपदलट्टिदसूरे सत्तरमुहुत्तयाणि दोदि दिण | डणशद्टिकलब्भहियं छक्कोणियदुसयपरिदीसु || २८१ 
[४५] 
८६१ 


धारपमुद्दुत्तयाणिं दोण्णि कलाओओ णिसाए परिमाणं । विदियपहटद्विदसूरे तेत्तियमेत्तासु परिद्ीसु ॥ २८२ 


हि. 
१२ 
५ | 


तद्मिपहट्विदृतवणे सत्तरसमुहुत्तयाणि होदि दिणं | सत्तावण्ण कराओ तेत्तियमेत्तासु परिदीसु || २८३ 


जछ 
१७ 
बे 
बारस मुहुत्तयाणि चत्तारि कलाभों रत्तिपरिमाण । तप्परिददीसु सूरे अवद्धिदे तिदियमग्गम्मि ॥ २८७ 


है. 


१२ ६१ 








सत्तरसमुहुत्ताई पंचावण्णा कलाओं परिमाणं । दिवसस्स तुरिममरगद्धिदुम्सि तिच्वेसुर्गिबम्सि )] २८ण 


१७ 





जज 
६१ 


सूयके द्वितीय पथमे स्थित रहनेपर छह कम दो सो अर्थात्‌ एक सौ चैरनत्रे परिधियोंमें 


दिनका प्रमाण सत्तरह मुह्त और उनसठ कछा अबिक होता है ॥ २८१ ॥ १७ ््र्‌ 


सूर्थके द्वितीय मार्गमे स्थित रहनेपर उतनी € १९४ ) ही परिशषियोमें रात्रिका प्रमाण 
बारह मुह्ठत और दो कब्ममात्र होता है || २८२॥ १२५५ । 

सूर्यके तृतीय मार्गमे स्थित रहनेपर उतनी ही परिधियामे दिनका प्रमाण सत्तर्ह मुद्रर्त 
आर सत्ताबन कछा अविक होता है ॥ २८३ ॥ १७:२2 । 

सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित रहनपर उन परिधिय्ोम रात्रिका प्रमाण बारह मुद््त और 
चार कल्य आधिक होता है ॥ २८४ ॥ १२६९ | 

तीत्रांशबिम्ब अर्थात्‌ सूर्यमण्डलके चतुर्थ मार्गमें स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण सत्तरह 
मुहूत और पचवन कत्ण अब्िक होता है ॥ २८५ ॥ १७ न! 


१ द्‌ बिदिय-. 


७०9 ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २८६- 


बारस मुहुत्तयारणिं छक्ककलऊाओो वि रत्तिपरिमा्णं । तुरिमपहद्विदपकय दंघररबिंबम्मि परिद्दीसुं ॥ २८६ 
* ६ 
एवं मजिब्निमपहुंते णटब्य । 
पण्णरसमुहुत्ताहं पत्तेयं द्वोंति दिवसर्तीने। । पुष्वोद्दिपरिदीसुं मज्झिनमग्गद्ठिदे तवणे | २८७ 
१५ । 
पूष दुचअरिममरगंत णेडुव्व । हु 
मट्टरसमुहु्ताणें रत्ती बारस दिणो वि दिणगादे । ब(दिरमरगपवण्णे पुब्वोदिद्सव्वपरिष्ीसु ॥ २८८ 
१८2 | १३२। 
यबादिरपद्यदु पते सग्गं अब्भतरं सहस्सकरे। पुब्वावण्गिदभेद पक्‍खेवसु दिणप्पमाणम्सि ॥ २८९ 


रे 
६१ 


हथ यासररत्तीक्षो एक्कस्स रविस्स गद्विसेसेणं । एदाओ दुगुणाओ हुवंति दोण्द्द दिणिंदाण ॥ २९० 


। दिण-रत्तीण भेदे सम्मत्त । 


सूर्यबिम्बक चतुर्थ पथ्में स्थित रहनपर सब परिथ्रियोंमि राजिका प्रमाण बारह मुहूर्त और 
छट्ट कछामात्र होता है || २८६ ॥ १२६६ । 

इस प्रकार मध्यम पथ पयन्त ले जाना चाहिये। 

सूर्यके मध्यम पथम स्थित रहनेपर पूर्वोक्त परिवियोमें दिन-रत्रियोमेंसे प्रत्येक पनद्रह 
मूहूत ब्रमाण होते हैं ॥ २८७ ॥ १५। 

इस प्रकार द्विचर्म ( १८३ ) मागे तक छे जाना चाहिये। 

सूर्यके बाद्य मार्गको प्राप्त होनेपर पूर्तोक्त सब परिधियोमें अठारह मुहूर्त प्रमाण रात्रि 
और बारह मुद्दूत प्रमाण दिन होता है ॥ २८८ ॥ १८। १२। 

सूर्यके बाह्य पथसे अभ्यन्तर मार्गको प्राप्त होनेपर पूर्ववर्णित ऋमसे दिनग्रमाणमें उत्तरोत्तर 
इस बृद्धिप्रमाणको मिलाना चाहिये ॥ २८५ ॥ ६ । 

इस प्रकार एक सूर्यकी गतिजिशेषसे उपर्युक्त प्रकार दिन-रात्रियां हुआ करती हैं। इनको 
दुगुणा करनेपर दोनों सूर्योकी गतित्रिशेषसे होनेवाली दिन-रात्रियोंका प्रमाण दोता है || २९० ॥ 


दिन-रात्रियोके भेदका कथन समाप्त हुआ । 


-७. २९६ ] सत्तमा महाधियारो [४७०५ 


पूत्ते बासरपहुणो सग्गविसेलण मणुव॒ऊोयम्मि । जे यादत्रतमखेसत जादा तार्णि परूवेमो ॥ २९१ 
मंदरगिरिसिज्सादो लवगोरधिऊट भागपरियंत्र | शियदायामा। कादवतमखत ते सकटउद्वधिगिदा ॥ २९२ 


तेसीदिसदस्साणिं तिण्णसया जोयगाणि तेत्ती । सविभागा पत्तेफ्क आइवतिमिराग भायामो ॥ २९३ 


५ 
८३३३२ | | 
इस्छ परिरयराति तिवुणिय वदृसभाजिद॒म्ति ज॑ छ६। सा घम्ससेत्तररिद्दी पढ मरद्ावद्विदे सूरे || २९४ 
ड्ै 
चघू० 
णव य सहस्स। चउसय छापीदी जेयिगाशि तिरिण कहा | पंचहिदा तावचिदी मेरुणगे पढमपदट्टि्ंकमिप्त | 
डर 
्ट 
५४८६ | * | 
खेमक्खापणिघीणु तेबण्गवहस्प विपप्रमइवीसा' |] सोलसद्विदा तिय्सा तावस्विदी पढमपदद्विद्‌कम्मि ॥ 
डे 
जइबेरेट 
३३९ | ६ 


अब्र यहांसे आगे बासरअ्रगु अर्थात्‌ सर्यके मार्गव्िशिषस जो मनुष्यत्शेकमे आतप वे 
तम क्षेत्र हुए है उनको कद्दते € ॥ २९१ ॥ 

मन्दर परबनके मध्य भागसे लेकर व्यणममुद्के छठे भाग पर्यत नियमित आयामवाछे 
गाड़ीकी उद्धि ( अवपत्विशेष ) के सदश आतप ब तमझ्षत्र है ॥| २०२ ॥ 

प्रत्येक आतप व तिमिरक्षत्रोक्ती लंबाई तरासी हजार तीतसा तेतीस सोजन और एक 
योजनके तृतीय भागसे सहित है ॥ २०३ ॥ ८३३३३: । 

छत परिबिशशिकों तिगुणा करके दह्शक्ा भांग दनयर जा लब्ब आंयबे उतना सूयके 

प्रथम पथमें स्थित रहनेपर उस आतप क्षत्रकी परित्रिका प्रमाण होता €& ॥ २९४ ॥ रे | 

सर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनपर भरु परवतके ऊपर नो हजार चारसी छवासी योजन 
ओर पांचसे भाजित तीन कत्य प्रमाण तापक्षेत्र रहता है || २०७ ॥ ९४८६: 

सूर्यके प्रथम पथमे स्थित रहनेपर क्षेमा नामक नगरीके प्रणिविमागर्म तापक्षेत्रका प्रमाण 
तिरेपन हजार तीन सौ अट्ठाइस थोजन और एक योजनके सोलह भागोमित तीम भाग अधिक 
होता है ॥ २९६ | ५३३२८), । 


१ द्‌ अडतीसा« 
प१7,89 


७०६ ] तिलोयपण्णसी [ ७. २९७- 


खेप्रपुरीपणिवीए भडवण्णसदृस्प चउत्तयाएे पि। पंचत्तरि जोयशया इगिदलकलाओों सीदिद्विदा ॥ 


3१ 
3८४ ४ 3३० 


<9 


रिद्वार पणिवीए बासद्विसदस्स णव॒ पयाणि वि। एक्करास्स जोयगया सोलसद्दिदपगकछाओ तावग्बिदी ॥ 


ह 
२९११ 
पे | १६ | 
अट्टासट्विसदस्सा अद्टावण्णा य जोयणा हाति | एक्कावण्ण दाहाओ रिट्रपुरीपणिप्चितावग्बिदी ॥ २९९ 
| ५१ 
६८०५८ | (७५ 








बाहत्तरी सदस्सा चठसया जोयगाणि चउ॒णवदी । सोलसद्दिदतत्तकला स्वागपुरीपणितरितावमही | ३०० 


| | 


७२४०४ | 


१६ 
सत्तत्तरी सहस्सा छच्च सया जोयगाणि इगिदाल । सीदिद्विदा इगिलट्री कझाओ मंजुलपुरम्मि तावमही ॥ 

६१ 

१० । ६३ थृ ४७ 








बातीदिसदस्साओ सत्तत्तरि जेयगागि णव भेसा | सोलपभजिदा ताभे जे।सदिणयरस्स' पणिश्रीणु ॥ 
९ 
१६ 


वह तापक्षेत्र क्षेमपुरीके प्रणिधिमागर्म अद्वाचन हजार चार सो पचसर योजन और 
अस्सीसे भाजित इकताढीस कछाग्रमाण रहता है || २९७ ॥ ५८४७०) ३ | 


<८<२०७ ७ 





बह् तापक्नेत्र अरिष्टनगरीके प्रशिविभागन बासठ हजार ने सौ स्थारह योजन और 
सोलहसे भाजित पांच कल्ामात्र रहता है ॥ २९८ ॥ ६२९११. । 

यह आतपक्षेत्र अरिपुर्रके प्रणिष्िमगर्मे अहसठ हजार अट्ठाबन योजन और एक 
योजनक्रे अस्सी भागोमेसे इक्पावबन कछा अधिक रहता है || २९९ ॥ ६८०५८०८< 

खड्गपुरीके प्रणिविभागम तापक्षेत्रका प्रमाण बहत्तर हजार चार से। चौरानंत्र योजन 
और सोलहसे भाजित सात कला अधिक हैं ॥ ३०० ॥ ७२४९४ ,५ । 

मंजूषपुरम तापक्षत्रका प्रमाण सतत्तर हजार छठ सो इकताठीस योजन और अस्सीसे 
भाजित इकसठ कला अधिक है ॥ ३०१ ॥ ७७६४१६१। 

ओआषधिनगरके श्रणिधिभागमें तापक्षेत्र व्यासी हजार सतत्तर योजन और सोलद्टसे 
भाजित नो भाग अधिक है ॥| ३०२ ॥| ८२०७७६६ | 


१ द्‌ व होदिसणयरस्स, 


>७. ६०७ ] सतमे। महापियारो [ ७०७ 
सत्तासीदिसदृस्ता दुसया चउवीध जोयणा। झंता | एक्कत्तरि सीदिहिदा तावजिदी पुंडरीमिणीणयरै ॥ 


७१ 
<3७9२२४३ । | 
8 


5 


चउगडदिखसदृस्पा पगुपयाणि छब्वीघ जोयगा सत्त। | भा दवेहिं भजिदा पढनपद्द तावशिदिपरिद्ी ॥ 


व 


छ। 
५४३४५२६ 
पृ 
चडणउददिखहस्सा पशुतनयाणि इगितीस जोयगा अतया | चतारो पंवद्दिदा विदिययहे त/वक्षिदिपरिद्वी ॥ 
है. 
९४ 
जद | हे | 


एवं मजिम्नप्तमग्गंतं णेद्व्त । 
पंचागडउदिसद्प्पा दुरुत्तरा जोयगाणि तिण्णि कछा | पेचविद्ता मग्झिमपदहमितत तावस्स परिमाणे ॥ 


डर 
जज 


पणगडउदिसद्स्सा चडसयाणि चउगडदि जोयणा असा | पंचदिदा बाहि(णु पढतपद्द संठिरदे खरे | ३०० 


६५०१० 





एवं दुचरिममरतगेत णेद्व्व । 


९७५४९४ [| 
पु 


पुण्डरीकिणी नगरमें तापक्षेत्र सतासी हजार दो सी चौबीस योजन और अस्‍स्सीसे 
भाजित इकऋछतत्तर भाग अबेक है ॥ ३०३ ॥ ८७२२४: ८ 

प्रथम पथ्थम तापक्षेत्रकी परित्रि चारानबै हजार पाच सो छब्बीस योजन और दशसे 
भाजित सात भाग अभिक है ॥ ३०४ ॥ ९४५२६. । 

द्वितीय पथमें तायश्ेतकी परिति चोरातने हजार पांच से। इकतीस येजन ओर पांचसे 
भाजित चार भाग अधबेफ है ॥ ३०५॥ ९१५३१: । 

इस प्रकार मध्यम मांगे तक ले जाना चाद्दिये। 

मध्यम पथ तापका प्रमाण पंचानवै हजार दश येजन और पांचसे तिभक्त तीन 
कला अधिक है | ३०६ ॥ ९५०१० ३ । 

इस प्रकार द्विचरम माग तक ले जाना चाहिये। 

सूथके प्रथम पर्यतो स्थित रहनेयर बाह्य मार्ग तायक्षेत्रक्ा प्रधाण पंचानंत्र हजार चार 
सौ चैरानबै येजन और एक योजनक्रे पांचतरें भामसे अधिक दे || ३०७ ॥ "५०९४६ । 


१ द्‌ व पुरणिणी. 


७०८ | तिलेयपण्णत्ती [ ७. ६१० ८- 
अट्रावण्ण सदस्सा एक्कसर्य तेरसुत्तर कब! | जोयणया चडअंसा पविद्दत्ता पंचरूवेहिं || ३०८ 
१५८११३ | ४ | 


एद दोदि पमाण लवणोदहिवासछट्ट भागस्स | परिघीण तावखेत्त दिवसगरे पठममग्नादिदे ॥ ३०९ 


खिदी £# वी 0०४ 


हृट्टे परिर्यरासि चडहतारे दोसएहटिं गुणिदब्त । णबसयपण्णरसद्विदे तावां बद्यपदट्टिदक्कस्स ॥ 








२७४ 
बज 
णव्यसहरुसा चठसय उणहत्तरि जोयणा दुसयअंस! | तेणवरदीद्ि जुदा तह मेरुणगब्रिदियपद्ठठिदे तबणे ॥ 
२९३ 
है. 
५५६९ | +») | 
शंगितिदुतिपंचरकमसों जोयणया वह काओं सगतीसं | सगसयब्तासहिदा खेमापणिीए तावखिदी ॥ 
६ .] 
७३२३१ ]े 
भट्टे ठक्कतिअट पंचा भंककमें णवपणछतिय असा | णभछ*छत्तियभजिदा खेमपुरीपणिश्वितावखिदी ॥३१३ 
५५ | ३६५९ 
५८३६८ 
रैरे८ट | ३६६० 





यके प्रथम मार्गमें ख्ित रहनेपर छव्गोदधिके विस्तारके छठे भागकी 

यह तापक्षेत्रक्रा प्रमाण एक छात्र अद्ठावन दजार एक से तेरह याजन और पांच रूपों 
चार भाग आधेक दे ॥ ३०८-३०९ ॥ १७५८११३:८ 

इँ्ट परिषिराशिक्रों दो से चेंहत्तसे गुणा करके नो सौ पन्द्रहका भाग देनेपर जो 
लब्घ आत्रि उतना द्वितीय पथमें स्थित सूर्य क तापक्षत्रक्रा प्रमाण होता है. ॥ ३१० ॥ ६२४ ॥। 

सूर्य करे द्वितीय पथमे स्थित रहनेपर भेरुपवतक्रे ऊपर तापक्षेत्रका प्रमाण नौ हजार 
चार सो उनद्वत्ततर योेजन और दो सो तेतानप भाग आवक दे ॥ ३११॥ ९०६९६: ३ । 

(मेरुपरिधि ३१६२२०८२७४-८६६०४२८; ८६६४४२८+९१ ५८९४ ६९८ ६८ 

क्षेमा नगरीके प्रर्णिध्रि भागमे तापक्षेत्रका प्रमाण एक, तीन, दो, तीन और पांच, इन 
अंकोके ऋ्रमसे अथात्‌ तिरेपन हजार दो सौ इकतीस येजन और सात सौ बत्तीससे भाजित 
सेंतीत कहा अधिक है ॥ ३१२ ॥ ५३२३१५ २५ 

क्षेपपुरीके प्रणिव्रिभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, छह, तीन, आठ और पांच, इन 
अंकोके क्रपते अर्थात्‌ अद्भात्न हजार तीन सौ अड्सठ येोजन और तीन हजार छद्व सौ 
साठसे भानित्र तीन दइजार छड सो उनसठ भाग अधिक है ॥ ३१३ ॥ ५८३६८३ ४ २३ । 


(5 
रि 
त्रि 


१ द्‌ थ लक्खा, २द्‌ बासरब्भाग”. दे दख तेणवदिजुदा तहा, 


-७, ६१८ | सत्तमी महाधियारो 


छण्णवसगदुगछस्हा अक हमे पंचतिथ्छदोण्गि कमे | णभछच्छीतियद। 


६२७९६ 





२६३७८ | 
३६६० 
चउतियणवसगछका अककमे जेयगाणि असा य । णत्रचउचउककदु गया रिद्ववुरीयशिधिताबखिदी ॥ ३१५ 


३६६० 


3४३ 
बे शइ । २४४९ । 
दुगठक्कतिदुगन ता झेकके जोयगांगि झम्ता य | पंचरुवउक्न रुका भ्वग्वपुरीरशिधिवावलिदी || ३१६ 


की 


४२७ ' 
७२३६२ १७२ 





३६६० , 
णम्नगयण्चयत्ता सत्तेऊक्रम्रेण जे।पणा असा । णयतिवरदुगेकमे ता सन लतुरवशिधिवावच्िदी ॥ ३१७ 


पक 
३६६० 


७७'५०५० 
ट्रदुगवक्क अदा अकक। जोवणाग अना ये | पचेकुगपतामा आलाइपुरपाणाघााव चद। ॥ ३१८ 





है २१७५ 
८१९२८ ३६६० | 


आरेष्टा नगरीके 


प्रशिविमागम तापश्षेतक/ा 
अंकोके क्रमसे अयात्‌ बासठ हजार सात सौ 


प्रमाण छह, नौ, दा और छह, इन 
बात ये।जन और तीन हजार छड् सो साठसे 
भाजित दो हजार छड् सी पेतीत भाग अविक है ॥ ३१४ ॥ ६२७९६ ८: ४ £ ८ । 
अर्ष्टिपुरीके प्राशेविभागत तापक्षेत्रका प्रमाण चार, तीन, नो, सात आर छा, 
न अंकोके क्र अथात्‌ सइसठ हजार नो से चातीस यरेजत आर दो हजार चार सौ 
उनंचास भाग अधिक ६ ॥ ३१५॥ ६७९३४ २८:१० । 
खड्गपुरीके 


प्रणिधिभागम तापक्षेत्रक्ना प्रमाण दा, छठ, तीन, दो और सात, इन 
अंक्रोके क्रमस अर्थात्‌ बद्त्तर हजार तीन से। बासठ योजन आर एक हज़ार चार से पच्चीस 
भाग अधिक होता ६ ॥ ३१६ ॥ ७२३६२ ६६८ 
मंजूपपुरके प्रागित्रिमागर्मे तापश्ेत्रका प्रमाण झूत्य, बल्य, पांच, स'.त और सात, इन 
भंक्रोंके क्रसे अर्थात्‌ सत्ता जार पचि से येजन और एक हजार दो से। उनताडीस 
भागमात्र होता है ॥ ३१७ || ७७५००२ ६६ ५ | 
औपन्रिपुरके प्राणिधिभागर्म तापक्षेत्रक्रा प्रमाग आठ 


), ना, एक और आठ, इन 
अंकोके ऋमसे अर्थात्‌ इक्यासी हजार ने सी अद्डाइस योजन आर दो से पन्द्रदह्व भाग अधिक 
दोता है || ३१८ ॥ ८१९२८. ८ । 


७१० | तिलोय१०णत्ती [७. ११५... 


छष्छक्षगयणस त्ता भ्रट्ंककमेग जोयणाणि कछा । एक्कोगतीसमेत्ता तावखिदी पुंडरंगिणिए ॥ ३१५९ 


२९ 
<७9० 
| 
चडउपचतिचडणवया भककऊमे छक्सत्तचउअंसा । पंचेकगवदिदाओं विदिययहक्क॒स्स पढम्पद्दताओों ॥ ३२० 
दछइण७छ | 
कि ९१७ 








चडणउदिसहस्सातियवयाणि उगसाट् जे,यग। असा | उगलट्री पंच या बिदिप्रपह्कम्मि बिदियपहताओ॥ 





को 
हम ९१७ | 
चखडणउदिसद्ृस्सा तियलयाणि पण्गट्ठि जोयणा अला | इगिरूव होति तदो जिदिययहकम्सि तदियपदहताओ ॥ 
दाइ३६5 |] 
९१७ 


एुव्र मज्झि मपहस्स याइलपएद्धपरियंत णेदव्त्र | 
सत्ततियअट्रच डणवर्अंकक्क्र मग जोयणाणि असा । तेणउददी चारिसया बिदियवहककम्मि सज्सपहताओं ॥ 


४९३ 


०९४३८३७ | 44७ 


पुंडरीकिणी नगरीम तापक्षत्रका प्रमाण छड़, छह, यून्य, सात आर अधठ, इन अंको्के 
ऋमसे अबात्‌ सतासी हजार छवासठ याजन और उनतीस कछामात्र होता है ॥ ३१० ॥ 
* ८७०६६5: न । 
द्वितीय पथमे खित सूथका ताउज्ञेत्र प्रथम पथ चार, पांच, तीन चार और नो, इन 
अंकोके क्रमसे अथांत्‌ चाराननरे हजार तीन से। चाबन योजन आर ने सौ पन्द्रहसे माजित 
चार सी छबतर भाग आवेक होता 6 ॥ ३२० ॥ ९०३५४ . ४४ | 
सूर्यफे द्वितीय पथर्मे स्थित रहनेयर द्वितीय पथ तापस्नेत्रका प्रमाण चौरानंतरे हजार 
तीन से उनसठ योजन आर पांच सो उनसठ माग अविक होता है ॥ ३२१ ॥ 
९२३०९८ ५. | 
सूथके द्वितीय पथम स्थित रहनेपर तृतीय पथर्म तापक्षेत्रका प्रमाण चौरानबै हजार 
ऐन सौ वैंसठ योजन और एक भागमात्र अविक्र होता है ॥ ३२२ ॥ ९४३६५«३६.. | 
इस प्रकार मध्यम पथके आदि पथ पयेनत ले जाना चाहिये । 
सूर्य के द्वितीय मार्गमें स्थित रहनेपर मध्यम प्रथम तापका प्रमाण सान, तीन, आठ, 
घार और नौ, इन अकोंके ऋमसे अरथात्‌ चौरानंने हजार आठ सौ सेतीस योजन और चार सौ 
तेरानबै भाग अविक होता है ॥ ३२३ ॥ ९४८३७: ६८ 


2१ एपा गाभा ब पुस्तके नाध्ति. 


“७. १२८ ] सत्तमी महाधियारों [ ७११ 


एयं बाहिरपद्दहेट्टिमपहंत णेदच्व । 
पणणडद्सिहस्सा तियसयाणि बीसुत्तराणि जोयणया छत्तीस दुसयभंप्रा बिदियपदक्क्रस्ति झतपद्काओं ॥ 





ए६ज३२० रै३े६ 
बज 
पंचदुगभट्टसत्ता पंचेक्कंकक्कमेण जोयणया । क्षसा णवदुगसत्त! ब्रिदियपदकस्मि लवणछट्ंसे ॥ ३२५ 
२ 
५५०८२५ | | 
९१५ 
हृट्टे परिरयरापें सगदाकृुब्भदियपंचसवययुगिद | णभतियअट्वेक्कहिदे ताओ तवर्णास्स तद्ियमग्गढिदे ॥ 
"५३७ 
१८३० 





णवयसहस्सा [तद] चठसथाणि बावण्णजोयजाश कलछ। | चउहर्त्ता 'मेताओं तदियपहक्करस्मि संदरें ताओ ॥ 


[ ७७ | 
९४५९१ | 


| १८३०५ 

तियतियणक्कतिपंचा अकरकसे पंचसत्तछदु गक॒ल्ठा । अद्वदुणवदुगभजिदा ताओ खेसाए तदियपहसूर ॥ 
७५३१ हक 
१३३ २५२८ 


इस प्रकार बाह्य पथके अवस्तन पथ तक ले जाना चाहये। 

सूर्यके द्वितीय पथम स्थित होनेपर अन्तिम पथम तापका श्रमाण पंचानत्र हजार तीन सौ 
त्रीस योजन और दो सौ छत्तीस भाग अधिक रढता ह. ॥ ३२४७॥ ९७३२०: ६४४ । 

सूके द्वितीय पथ्मे स्थित हेनपर छत्ण समुठ्रके छठ भागम तापक्षेत्रक्रा प्रमाण पांच, 
दो, आठ, सात, पांच और एक, इन अकोके क्रम अर्थात्‌ एक छाख्र सत्तावन हजार आठ सौ 
पच्चीस योजन और सात सी उनतीस भाग अधिक रहता है ॥ ३२०" ॥ १७७्ट२५० १: | 

इष्ट परिषिराशिको पांच सा सताछीसगे गरुणित काफे उसमें एक हजार आठ सो 
तीसका भाग देनपर जे छब्थ आवे उतना सू्यके तूतीय मागम स्थित रहनपर विवल्षित परि- 
वि तापक्षेत्रक्रा श्रभाण रहता हे ॥ ३२६ ॥ 

उदाहरण -हृष्ट मेरुएरित्रि ३१६२२ » ७४७ ८ १७२९७२३०; १७२९७१- 
३४ + १८३० ८ ९४७५२ , 2, मेरुका तापक्षत्र | 

सूर्य के तूतीय मात्में स्थित होनेपर मन्दर पर्ततके ऊपर नतापश्षेत्रक्का प्रमाण नी दनॉह 
चार सो बावन योजन और चौहृत्तर कठामात्र अधिक रहता है ॥ ३२७ ॥ ९४५२५ २2२० । 

सूर्यके तृतीय मागमें स्थित हानेपर क्षमा नगरीम तापका प्रमाण तीन, तीन, एक, तीन, 
और पांच, इन अकोंके क्रमसे तिरेतन्न हजार एक सौ तेतीस योजन और दो हजार नौ सौ 

ट्वाइसले भाजित दो हजार छह सौ पचहृत्तर कर्ण अविक्र रहता है ॥ ३२८ ॥ 
५३१३२२५२८ ! 


७१२ ] तिलायपण्णत्ती (७. ३२९- 


दुगछदु गअट्॒पंचा अककमे णवदुगेक्क्स त्तकका। खचउछचउद्डगिभजिदा तदियपहकमिप्ति खेमपुरताओ || 


७१२५९ | 


ज्ट्र 
ने 48६४० 





दुशभटुछदुगछ का मेककते जोयगागि अता य | पंचयछभअद्वएका ताओ रिद्वाय तदियपदसूरे || ३३० 
१८६७ 


द् का 
६२६८२ ६४६४० 








गयगजेक्कअटुसता छ३के शकक्कमण जोयगया। असा णयपणदुखइसि तद्यियहक्कस्मि रिह्पुरे ॥ ३३१ 
६०२७९ 
१४६४० 





६७८१० 


णभतियदुगदुगसत्ता अकक्रम जोयणाणि असा य | पगरणवणव चउनेत्ता ताओ खग्याए तदियपदतवणे | 


७२२३० | ४९०९५ 
६ 5४६४० 


अट्रपणातिद्यसत्ता सत्तेककम णत्रद्वतितिएुक्क्रा । द्वोंति ककाओ ताओ तदियपहक्रकम्मि संजुसपुरीप्‌ ॥ 


। १३३८९ 
७७३५८ | १४६४२ । 


सूर्यके तुतीय मागमे स्थित रहनेपर क्षमपरीम तापक्षत्रक्ता प्रमाण दो, छह, दो, आट 

और पांच, इन अकोक्े क्रममे अद्वावन हजार दो सी बासठ योजन और चोदह हजार छू सो 
लीससे भाजित सात हजार एक सो उनतीस कछा आधेक रहता हैं ॥ ३२९ ॥ 
| "८२६२८, कं! 

सूचके तूतीय पथते स्थित रहनेयर अस्टि नारीमें तापक्षेत्रका प्रमाण दो, आठ, छह, 
दो ओर छड्ठ, इन अऊ्रोफे क्रमये वासठ हजार छह सो व्याक्षी योजन और एक हजार जाठ से 
पैसठ भाग अधिक रहता है ॥ ३३० ॥ ६२६८९ , ५८," । 

सूयके तृतीय पथम स्थित होनेपर अष्टिवुरमें तायक्षेत्रका प्रमाण शून्य, एक, आठ, 
सात और छह, इन अक्लोंके क्रसे सडसठ हजार आठ सी दश योजन और दश हजार दो सा 


च्‌ २७०9० 


उनसट भाग आधिक रहता है ॥ ३३१ ॥ ६७८१०६४३४५ । 


३०.४ 


सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित रहनेपर खड़्गापुरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण झूत्य, तीन, दो, 
दो और सात, इन अकोंके क्रमसे बइत्तर हजार दो सो तीस योजन और चार हजार नौ सा 


29९० ' ० 
। 


पंचानत्र भाग अधिक रहता है ॥ ३३२॥ ७२२३० ,?, ६५५८ 
सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर मेजूपापुरीम तापक्षेत्रक्रा प्रमाण आठ, पांच, तौन, 
सात और सात, इन अकोंके ऋ्रमसे सतत्तर हजार तीन सी अट्टावन योजन ओर तेरा हजार तीन 


१३३८० 


सी नत्राप्षी कला अधिक होता है ॥ ३३३॥ ७३३५८६ ३६६० 


-७. ३३६८ ] सत्तमी महावियारोी [ ७१३ 


अटुसगसत्तए॒क्का लटंककमेण पंचदुगएक्का | अट्ट य लेसा ताओ तवियपहस्कर्िसि भोसहपुरीए || ३३४ 
८१२७ 


८१७७८ 
६७९४० 








सत्तणभणवयछकक्‍्का अटंकक्मेण णवसगट्टेक्का । अंसा होदि हु ताभो तद्यिपद्वक्कम्मि पुंडरीमिणिए | 





१८७९ 
८ 0 
६९० | कक 
दुगभट्व एक्कचउणब मेककमे तिदुगछक्क असा य | णभतियअट्वेक्कहिदा तदियपद्दकमिस पढमपदहसाओं ॥ 
९७१८२ | हे 
पृू८३० 





सठणवदिसहस्सा हगिसयं च सगसीदि जोयणा अखा | ब्राहत्तारे सत्तसया तद्यिपट्दककर्सि विदियपदहताओ ॥ 
७७र 
१८३० 





५३१८७ 





चउ़ुणउदिसहस्सा इगिसय च बाणउदि जोयणा अंसा। सेल्सपया तिरधिया तदियपहक्कमित तदियपहताणों || 


१६०३ 
१८३० 


९५१९२ | 

सूरयके तृतीय पथम स्थित होनेपर औषधीपुर्समे तापक्षत्रका प्रमाण आठ, सात, सान, 
एक और आठ, इन अकोंके ऋरमसे इकक्‍्यासी हजार सात सौ अठछत्त योजन और आठ हजार 
एक सौ पदच्चीस भाग अधिक रहता है ॥ ३३४ ॥ ८१७७८ ,८,,६/, । 

सूर्यके तृतीय पथम स्थित होनेपर पुंडरीकिणी नगरी तापक्षेत्र सात, झून्‍्य, नो, छह 
भोर आठ, इन अकोंके क्रमसे छपासी हजार नो सो सात योजन और एक हजार आठ सौ 
उन्यासी भाग प्रमाण होता है ॥ ३३५ ॥ ८६९०७६ ८. । 

सूर्यके तृतीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथम तापक्षेत्र दो, आठ, एक, चार और नौ, 
इन अकोंके क्रमसे चौरानबत्रै हजार एक सौ व्यासी योजन और एक हजार आठ सौ तीससे 
भाजित छछ्व सौ तेईस भाग प्रमाण रहता है ॥ ३३६ ॥ ९४१८२, ८ +« 

सूर्यके तृतीय पथम स्थित होनेपर द्वितीय पथमें तापक्षेत्र चौरानब्र द्वजार एक सौ 
सतासी योजन और सात सी बहत्तर मांग प्रमाण रहता है ॥ रे३७ ॥ ९४१८७: +« 

सूर्यक्रे तृतीय पथमे स्थित हनिपर तृतीय पथ्में तापक्षेत्रका प्रमाण चौरानब्रै हजार 
एक सौ बानत्रे योजन और सौलह सो तीन माग अधिक रहता है ॥ ३३८ ॥ 


९३४१९२३:०० । 


१ एबा गाथा थ॒ पुस्तके नास्ति. 
4९, 90 


७१9] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ३३९- 


चडणडदिसहस्सा इगिसये च अडणउदि जायणा असा | तेसट्री दोश्णि सथा तदियपद्क्रस्मसि तुरिमपहताओं |) 
२६३ | 


०४१०८ 
ब्‌ 
१4८3० 





एवं मज्झिल्लपहभाट्ब्लपरिहिपरियेत णद्॒ब्चे । 
चअउणवदिसहस्सा छम्सयागि चउर्साट्स्‍े जोयगा अपा | चडउदत्तारे अट्टसवा तदियपहक्कम्सि मज्ञपहताओ |; 
| ८७७ 


१८३० 





एवं दुचरिमिमग्गंत णेद्व्वे । 


पणणउदिसहस्सा दगिसय च छादाल जोयणाणि करा। भद्गत्तरे पंचलया तदियपहकस्सि बहिपदे ताओ || 


'ह9८ 
९७१४८ कप 
! 4:३४ ४-५ 


सगतियपणसगपेंचा एक्‍्क कमसो दववेचचउणक्का | असा हुतेदि ताओय तदियपहवकस्सि लूवणछट्ेंसे ॥३४२ 


१०१७३ ७ 49५२ 
१८६३० 
घरिऊण दिणप्ुहु्त! पड़िवीदि ससणसु मग्रेयु | सब्बपरिहीण ताबे द्चरिमसग्दत णदब्वे ॥ ३४३ 


४ 


सूतके तृतीय मागमें स्थित हानपर चतुर्थ मार्गों तापक्षत्र चऔैरानंब हजार एक मेँ 
अद्टानब योजन और दो सो तिश्सेठ मागप्रमाण रखता 5 ॥ १३० ॥ ९०१९८, . । 

इस प्रकार मध्यम पथकी आदि परिधि परस्त जाना चाहिय । 

सूर्य के ततीय पथों स्थित द्वोनयर सध्यय प्रथम तायक्षिन्न चीरनत्र हजार छल ह 
चोसट याजन और जाट सा चाटचर मांग प्रमाण खता है ॥ ३४० ॥ ९०६६४ / ',.. | 

इस प्रकार द्विबरप्त मांगे लक छ जाना चाहिय। 

सूथके ततीय मारते स्थित टजपर बाय प्रव॥ तापक्रेल पंयाह हजाए एक से 


हर | 


छयालीस योज्रन और पांच सो झअठहलर काठ प्रमाग रूता ४ ॥ ३४१ || ९५१०६, . 

सूर्येकत तुतीय मारमे स्थित हानपर छवण समुठके इठे गाय तापक्षत्र सात, लीन, पाल, 
सात, पांच और एक, इन अझोके बानले एक ऋ्यख सत्तावन हजार पांच सी सतील योजर 
और एक हजार चार सी वाबन भाग प्रमाण रहता है ॥ ३४७२ ॥ १५७५३७: १४? । 


इसी प्रकार प्रत्येक वीथीम दिनके मुदृर्ताका आश्रय करक शेप मार्रमे द्विचस्म मा!!! 


तक सब परिवियाग तापक्षेत्रतों निकाड चना चाहिय ॥ ३७३ ॥ 


श१्द्‌ व दिणपुहुत्त. 


-७. ३४६ ] सत्तमो महाधियारों [७१५ 


पंचविदत्ते इच्छियपरिरयरासिस्मि द्दोदि जे छठ । सा तावखेत्तपरिददी! बाहिरमग्गम्मि दुसणिडिद्समए ॥ 


छच्च' सहस्सा तिसया चडवीस जोयणाणि दोण्णि करऊा। पंचदिदा मेरुगगे तायो बाहिरपहट्विदक्कम्मि ॥ 


न 
प्जू 
6 


पंचत्तीससहस्मा पणसय बावण्ण जोयणा असा । अद्गहिदा सेमेवरे तावो बाहिस्पद्ट्टिदक्कारिस ॥ बे४६ 


६३२४७ 





की । 


4 | 


३ 2 4७ ्््‌ २ 





(5 थी 


घुसने विनक्षित बीथीम सिविल होनपर उस सप जितने मुहर्योक्ता दिन हे 





विशेष 
उतन मुहनीसि ( विमिस्क्षद्रक दिये रात्रि रहतान ) विपक्षित पिपप्रमाणब। गुणा करके, प्राप्त 
7ड्ाम साठ मुहतेका भाग देनपर जा छब्च आये उतना उस पीरावों। तापक्त्रका प्रमाण होता 
८ ॥ प्रकृतम विस्तार भयदा जिन परिध्ियोंग ता व्रत प्रमाण «8४ कटा गया है उनमें भी 


फ्न वाया € यूगक् अ आई कक शक ग्म्क हर कीफे बह 
- गम सागन्य नियवक्र अचुयार उन प्रणशयका व आना बादप। 


ट्त् रे ल्‍ 0 कि तक व दह अपत न य मत अल क्र 
उदाहराए-- जब रपय (दे आजम कयत रहता द तब गाय पारावयाम दनका 


भंग १७: पत्ते €वा 6 | उसे समथ उनपरयुती॥ छ०८ गासम तापस्त्रक्ा अ्रमाण इस 
१५००, 


7 कं हम न जग का हि आन ऊ 9 
पर हाग[नन टे, से, के छेद भाग प्रारवष्रमाण णुःउ०४६; १७, / ८ ६ *; 


] ञ 


0 


पर टिक 
जे भ्जः 


है 22; गुणकार 4 नह रा दाल आअपबलत वहणपर ७२७०४६ )८ ५४७ ८ 
२८८००४१६२; २८८२५-४६६२ - १८३५० ८ १७७५३०: ८८: आतपम्त्र ( देखा 
गा. ने ३४२ )। 

इच्टिल परिलि राशि पचिका भाग इयर जा लब्ब जांव उतनी सर्यके बाद मागम 
बते रहते समप आतयस्ञेत्रकी पर होती है ॥ ३४४ ॥ 

इच्छित मरुयरीवरि ३१६२० + ७५ 5 ६३२०१ भरुयके ऊपर आतप्नत्रका प्रमाण । 

सूसके बाह्य पथम स्थित होनेपर सरू पव्लक ऊपर तापख्षलका प्रमाण छठ हजार तीन 
ले त्री ते कप ३5 दे शत (आप िट्प जे 
पा चौबीस याजन और पांचस भाजित दा कत्य अविक रहता है ॥ ३०४७ ॥ ६३२४: । 
सूयक बाह्य पथम गिवित होनपर ख्वमा नगरीके ऊपर तापस्चेत्र उदास हजार पांच सौ 


६ 


ववन योजन और योजनके आठवें मागप्रमाण रहता है ॥ ३०७६ ॥ ३५७७२? । 


है दे वे तवलेत्तापरिददी, २द्‌ व छरप, 


१६ै ] तिलीयपण्णत्ती [ ७. ३४७- 


तियक्षट्रणवद्गतिया भककसे सत्त दोण्णि अंसा य । चारूविहत्ता ताओ स्वमपुरे बहिपदद्टिदक्कस्सि || ३४७ 


२७ 
छ० 








३८९८३ 
एक्कतालसहस्सा णवसयचालकीस जोबणा भागा | पणतीस रिद्वाए तावोा' बाहिरपहद्विदक्कम्मि ॥ ३४८ 
३१९४० | है | 
छ० 


पंच्रततालसदस्सा बाहर्तारे तिसय जोयणा असा | सत्तरस अरिट्टपुरे ताबो बादिरपहट्धिदककरिस ॥ ३४९ 


१७ 


हट 





इ४ज३७२ | 


अटुत्तालउसहस्सा तिसया उणतीस जोयणा असा । पणुदीसा खरगोवरे तावो बाहिरपद्दद्धिदक्कम्मि ॥३७५० 


र्ज 
० 





४८३२५ | 
एक्‍्काय०णसहम्सा सत्तसया एक्कसद्ठधि जोयणया | सत्तधता बादिरप्हटिद्सरे संजले ताओे ॥ ३७१ 


४ ७ 
५१७६१ ्क 


सूर्यके बाह्य पथमे स्थित होनेपर क्षेमपुस्मे तापश्षत्र तीन, आठ, नौ, आठ, और तीन, 
इन अकोके ऋमसे अड़तीस हजार नो सो तेरासी योजन और चालीससे विभक्त सत्ताइस 
भागप्रमाण रहता दें ॥ ३४७ ॥ ३८९८३३० 


0 35, जय 


सूयके बाह्य पथप स्थित हानेपर अरि्टा नगरीमें तापक्षेत्र इकताछीस हजार नौ से 
चालीस योजन और पेंतीस भागप्रमाण रहता है || १३४७८ ॥ ४१९४०२४ । 
सूयके बाह्य पथम स्थित होनेपर अरिष्टपुरमें तापक्षेत्र पेताछीस हजार तीन सौ बह्वत्तर 
योजन और सत्तरह भागप्रमाण रहता है ॥ ३४९ ॥ 9५३७२१ ४ । 
सर्यके बाह्य पथम स्थित होनेपर खड्गानगरीके ऊपर तापक्षेत्र अड़तालीस हजार तीन 


सौ उनतीस योजन और पच्चीस भागम्रमाण रहता है ॥ ३५० ॥ ४८३२५९१: 


सूर्यके बाह्य पथमें स्थित द्ोनेपर मंजूपा नगरींमे तापक्षेत्र इक्याबन हजार सात सौ 
इकसठ योजन और सात मागप्रमाण रइता है ॥ ३५१ ॥ ५१५७६१.* । 


१ द्‌ ताहो, 


“७, रै५६ ] सत्तमी महाघियारी [ ७१७ 
शउठवण्णसहस्सखा सगसयाणि अट्रस जोयणा झेसा । पण्णरस भोसहदिपुरे तावो बाहिरपदद्विदसकम्सि ॥ 
१५ 
जुड्े७१८ । ३० | 
अट्रावण्णसहस्सा इगिसयडउणत्रण्ण जोयणा मंस्रा । सगतीस बहिपदद्विदृतवणे ताओे पुरम्सि बरिसरिस ।। 
| 
७८१४९ 
३० 
तेसट्विसद्वस्साणि सत्तरसं जोयणाणि चउभ्ंसा | पंचदिदा बद्दिमग्गट्धिदम्मि दुमणिम्सि पढमपद्दताभो |) 
डे 
5| 


तेसट्टिसहस्साणिं जोयणय। एकक्‍्कवीस एकक्‍्ककला | विदियपददतावपरिदी बाहिरमग्गट्टिदे लवणे ॥ ३५७ 


६३०१७ 





4 
६३०२१ | का | 
एवं मज्झिमपदंत णेदब्वं । 
तेसट्टिसदस्साणि तिसया चालीस जोयणा दुकला । मज्ञझपदतावखेत्त विरोचणे बाहिरमग्गट्धिदे ॥ ३७६ 
२ 
६३३४० । के | 


एवं दुचरिममग्गंत णेद्व्चे । 


सूर्यके बाह्य पथमे स्थित होनेपर आपधिपुरमे तापक्षेत्र चौबन हजार सात सो अठारदइ 
योजन और पन्द्रद्द भागमात्र रहता है || ३७२ ॥ ५७५४७१८१४। 
सूर्यके बाह्य पथमं स्थित होनेपर अन्तिम पुर अर्थात्‌ पुण्डरीकिणी नगरीमें तापक्षेत्र 
अट्टाबनन हजार एक सौ उनंचास योजन और सैतीस भागप्रमाण रहता है ॥ ३५३ ॥ 
७५८१४९६१८। 
सूयके बाद्य मार्गमें स्थित होनेपर प्रथम पथमे तापक्षेत्र तिरिसठ दजार सत्तरह योजन 
आर पांचसे भाजित चार भागप्रमाण रहता है ॥ ३५३० ॥ ६३०१७: । 
सूयके बाह्य मागमें स्थित होनेपर द्वितीय पथक्री तापपरिधिका प्रमाण निरेसठ हजार 
इक्क्रोस योजन और एक भागमात्र होता है || ३५५ ॥ ६१०२१८ । 
इस प्रकार मध्यम पथ परय्यन्‍त ले जाना चाहिये | 
विरोचन अर्थात्‌ सूर्यके बाह्य मार्गमे स्थित होनेपर मध्यम परथर्मे तापक्षेत्रका प्रमाण 
तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन और दो कला अधिक रहता है ॥ १५६ ॥ 
६३३४०० । 
इस प्रकार द्विचर्म मार्ग तक ले जाना चाहिये। 


७१८ | तिलेयपण्णत्ती [ ७, ३५७- 
तेसट्विसहस्साणिं छससय बासद्ठटि जोय्रणाणि कछा । चत्तारो बहिमग्गद्विदम्मि तवणम्सि बहिपदे ताभे। ॥ 


६३६६२ | के | 
६३६६२ [५ 


है 


एक्क छक्‍्खे णवजुद्चउवण्णसयाणि जायणा अंसो | बाहिरपहट्रिदकके तावखिदी लवणछट्ठंले | ३५८ 
। 
१०५७५४०५०' 9) । 
5 


आदिमपहादु बाहिरपद्ठाम्ति भाणुस्ल गमणकालम्मि । द्वाग॒दि किरणसनी चढ्ठादे यागसणकालछम्मसि |३७५९ 

सावकिखिदिपरिधीए! ताओ एक्क्रसलणाहरिम । दुर्भुगिदिषरिभागा न सद्ृस्पक्रिरणेसु दोण्दरिप्त' | ३६० 
। ताब्रखिदिपरिद्दी सम्मना । 

सब्चासुं परिहीखे पदमपहट्विद्सहस्पकिरणास्सि । बार पयुदु तरसता पुष् पुद् उप्पज्ञद रत्त। || ३६१ 

इच्छिदर्परिदिपमाण पंचबिदलर्मि हे।दि जे लद्ध । सा निािरख तपरिर्दी परदमपहटिद्दिशसम्सि ॥ ३६२ 


श् 


कर 


भ्ञ 


सूर्यक्रे बाद मागभ स्थित हानपर बाह्य यथमे तावनन लिरसठ हजार 
योजन आर चार कद्अमाण रहता £ ॥ ३७७ ॥ 5१६६ २५ 


| 
कि 
पड 
द 
था] 
जज 


सथके बाद्य पथम स्थित हानपर छठवबग सामुद्रके छठ भार्गम तापक्षत्र एक छाग्व चोबन 
सो नो योजन आर एक मागमात्र रहता दूं ॥ ३५८ ॥ १७०५७४०९. । 
आदि पवस वाद्य पथकी आर जाते समय सभेकी। किणशदाकि हीन होती हे और 
दा पथस आदि पथकी आर आपेस जात समय वह हिगर्णा ७ इद्धिगत हैं. ६ ॥ ३७०॥ 
एक सूके रहते तापश्वेत्रपोरत्िम जितने आम.ग ताप रहता ढ उसेस दुय॒ग प्रमाण 
बह दो सूर्योके रहनपर होता है ॥ ३६० ॥ 
तापक्षत्रपराविका कथन समाप्त हुआ | 
सूर्यके प्रथम पथम स्थित रहनेपर प्रथद, प्थक सत्र परिवियो बारह मुदतप्रमाण 
रात्रि होती है ॥ ३६१ ॥ 
इच्छित परिधिप्रमाणकों पांचसे विभक्त करनेपर जो छब्ध आबिः उतना सूर्यके प्रथम 
पथमे स्थित होनेपर तिमिरक्षेत्रपरिविका प्रमाण होता है | ३६२ ॥ 


इच्छित मेरुपरिघि ३१६२२ + ५ ८ ६१२३: मेरुके ऊपर ति. छत. प्रमाण । 


ह द्‌ परिदिदीए, २ एवा गाथा थव॒ पुर्तके नास्ति. 


«पु धि छा 
>७, २६१८ ] सत्तमे मद्दाधियारो [७१९ 
छच्च सहस्सा तिसया चडबीसं जोयणाणि दोण्णि कला । मेरुगिरितिमिरखेत्त शादिममग्गट्रिदे तबणे ॥३६ ३ 
२ 
६२२४ | 
पशु 
पणतीससदस्सा पणसयाणि बावण्णनोयणा असा | अट्टंद्ददा खेमाएु तिमिराखिदी पढमपद्दढिदपयगे [[३६४ 
ह॒ १ 
३७७७२ | हा । 
तियञअट्टगकद्भगतिय। अककमे सगदुगंस चालदिदा | खेमपुरीतमखेत्त दिवायरे पठममग्गाठिदे ॥ ३६५ 


३८९८३ | 





| कप 
ण 


एक्कत्तालसहस्सा णवसयचालीस जोयणाणि कलछा । पणतीस तमिरखेत्त रिट्राण पढमपहगढद।दें 
४३९४० ४ । 
छड5० 


बावत्तार तिसयाणि पणदालसहस्स जोयणा असा । सत्तरस भगिट्पुरे तमसेत्त पढमपहसूरे ॥ ३९६७ 
॥ 


थर्ड 


जू३७ 
3७४७५३७२ ५6 





शट्त्ताछलसहरसा तिसखया उणनीस जोयणा असा । एगुवीसे खग्गाए बहुसश्झिमपर्णि|धितमखेते ॥ ३६८ 





कु २५ 
४८२२५ | 2८ 
तब कं  ज डा छ न्प ७.४७ 6 ८5 5 कक ने 
सके आदि मार्गमे स्थित हजार शरपव्रतके ऊपर तिमिस्क्षत्रका प्रमाण छंद हजार 
तीन से। «  शे वजन और दे। भाग आवयिदा रहता है ॥ ३६३ | ६३२७१ 


परताग जबात सूचक राम पथ रंथल हानपर क्षमा नगरीम तिमिरक्त्र प्रतीस हजार 
च सी बावन याजन आर एप पोजल के आठव मागपमाण रहता €॥ ३६० ॥ 
२शण७५र२ .. | 
सूयके प्रथम मारगमे स्थित होनपरे क्षमपुरीम तमक्षत्र तीन, आठ, नो, आठ आर तीन 
टन अंकोके क्रमण अडइतीस हजार नी सी तरासी योजन और सनाटस सागप्रमाण रहता 
है॥ ३६७० ॥ ३८९८३: ८: । 
सूर्यफे प्रथम पथका आप्त होनेपर अग्ण्णि नगरी निमिरक्षत्र टझतालीस हजार नी सौ 
चालीस याजन और पतीस कव्यप्रमाण रहता है ॥ ३६६ ॥ ४१०४० 7 । 
सर्यके प्रथम पथम स्थित होनपर आऑस्ट्टिपुस्म तमझेतन्र बैताटीस हजार तीन से। बहत्तर 
योजन और सत्तरद भागमात्र रहता है॥ ३६७ ॥ ४५३७२ 
खटड्गा नगरीके बहुमध्यम प्रणित्रि भागमे तमकेन्र अदतालीस हजार तीन सी उनतीस 
याजन आर पच्चीस मागमात्र रहता है ॥ ३६८ ॥ ४८३२०६८६ 


७२० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ६६९- 
प्क्कावए्णसहस्सा सत्तसया प्क्कसट्टि जोयणया । सत्तेसा तमक्षेत्त संजुसपुरमजझ्पणिधीए | ३६९ 
गे ् 
५१७६१ | ५, 
आंउवष्णसहस्सा सगसयाणि कट्टरसजोयणा अंखा | पण्णरस ओोसहीपुरबहु सज्झिमपाणिघितिमिरग्बिदी || 
बज 
५४७१८ | रे । 
भट्रावण्णसदस्सा इगिसय उणवण्ण जायणा सा । सगतीस पुंडरीमिणिपुरीए बहुमज्झपणिघितस ॥३७१ 


८ २७ 
ज८१४९ ८ 


श्् कप 


तेसद्विसहस्साणिं सत्तर्स जोयणाणि चडमभंसा' | पंचदिदा पढमपंदें तमपरिद्दी पहठिददिणेसे ॥ ३७२ 
है। 
५ 


हेसट्टिसहस्साणि जोयणया एक्कवीस एक्‍्ककला । विदियपददतिमिरसेत्त आदिममग्गद्धिदे सूंर ॥ ३७३ 





६३०१७ 


१ 
<६३क ३ | 3 | 


मंजूपपुरकी मध्यप्रणिप्रिमि तमन्नेत्र इक्पावन हजार सात सो इकसठ योजन और सात 
भागमात्र रहता है ॥ ३६९ ॥ ५१७६१. । 

औषधीपुरकी बहुमध्यप्रणिप्रिम तिमिसक्षेत्र चेवन हजार सात सी अठारइ योजन और 
पन्द्रह् भागप्रमाण रहता है || ३७० | ५४७१८४ ८ । 

पुण्डरीकिणी पुरीकी बहुमच्यप्रणिध्रिम तमका प्रमाण अद्भबावन हजार एक सो उनंचास 
योजन और संतीस भाग अधिऋ रहता है ॥ ३७१ ॥ ५८१५०९३४। 

सूयेके प्रथम पथमे स्थित द्वोनेपर प्रथम पथमे तमकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह 
योजन और चार भागप्रमाण होती है || ३७२ ॥ ६३०१७,” । 

सूर्यके आदिम मागेमें स्थित होनेपर द्वितीय पथमे तिमिरक्षेत्र तिरिसठ हजार इक्कीस 
योजन और एक कला अधिक रहता दे ॥ ३७३ ॥ ६३०२१३ । 


१ द्‌ नोयणया चउकछाओ,. 


| #कप 
-७, ३७८ ] सत्तमो मद्दाधियारो [ ७२१ 
तेसट्विसहस्साणिं चउवींस जोयणाणि चठ भसा | तादियपहदतिमिरभूमी सत्तंडे पढममग्गगदे ! ३७४ 
है. 
3) | 
६३०२ < | 
एवं सज्क्षिममग्गंत णदब्च । 
तेसट्टविसद्स्साणि तिसया चालीस जोयणा दुकला | मज्झिमपहतिमिरग्विदी तिब्वयकरे पढमसग्गठिदे ॥३७७ 
२ 
3 
६३३४० । प्‌ । 
एवं दुचरिमपरियंत णेदव्व । 
तेसट्टिसदस्साणिं छस्सयबासट्विजोयणाणि करा । चत्तारों बह्मग्गे तमखेत्त पदमपदहटिदे तवणे ॥ ३७६ 





डे 
६३६६२ | रे 


एक्क लक्ख णव्रजुद्चउवण्णसयाणि जायणा अभसा । जलछट्टभागतिमिरं उण्द्रयंर पढममग्गठिदे ॥ ३७७ 


१००४०५९ । है । 


शो 


इच्छियपरिरयरातिं सगसर्र।तियसर्णाई गुणिदृण | णभतियश्रट्रेकद्िदे तमस्पेत्ते बिदियपहडिदे सूरे || ३७८ 


8६७ 
१८३० 





सूयके प्रथम मार्गम स्थित रहनेपर तृतीय पथम तिमिसक्षत्र तिर्सेठ हजार चौब्रीस योजन 
और चार भाग अधिक रहता है || ३७४ ॥ ६३०२५०१ । 

इस प्रकार मध्यम मार्ग तक े जाना चाहिये | 

तीव्रकर अर्थात्‌ सूर्यके प्रथम मार्गम स्थित होनेपर सश्यम पथर्मे तिमिरक्षत्र तिरसठ इजार 
तीन सी चाठीस योजन और दो कर्ण अबिक रद्दता है ॥ ३७५॥ ६६३४०: | 

इस प्रकार द्विचस्म मार्ग पथ्न्‍त ले जाना चाहिये। 

सूयके प्रथम पथमे स्थित हानेपर बाद्य माममें तमक्षत्र निरेसठ हजार छह सौ बासट 
योजन और चार कठा अधिक रहता है ॥ ३७६ | ६३६६२: । 

सूर्यके प्रथम मागम स्थित हानेपर छवणसमुद्रसम्बन्धी जलक छठे भागम तिमिरप्षेत्र एक 
आग्व चावन सी ने। योजन और एक भाग अधिक रहता 6 ॥ ३७७ ॥ 

१०५४०९:+ | 

इप्ट परोधिराशिका तीन सा सड़सटठसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें अठारह सौ तीसका 

भाग देनेपर जो छब्घ आबे उतना सू्के द्वितीय पथ्में स्थित रहनेपर जिवश्षित परिधिम तमक्षेत्रका 


प्रमाण होता है ॥ ३७८ ॥ 
पए, 97 


७२२ ] तिले।यपण्णत्ती [ ७, ३७९- 


एक्क्चडठकलिउ+का $ककम दगदुगर्छगसा ये | पंचेकणवयर्भाजदा भेझगस विदियपहतवर्णाों ॥ ३७९ 


५ | 


णवचउछप्पचाीविया शककमत खऊत्त ट4कसलसा । जट्र णबदगभाजिदा खरसाएं मज्यपणिश्रवितस || ३८० 


७5६ छ 
३७६४५ 
२०२८ 


णमणनत्रगरण्त्रयाोत्या जककम ०.ब्रचर क्ररूगर कला । णसमचर टठच्ूड एक्काहदा ग्वसमपुरापाणाचतमस्कत्त || 


सर! 


मर 


मीड (]॒ 
बढ 
० रा 
लक 


२५४४६ | 
१४६४० | 


के हैक ० छ 





| कक 


पंचपणगयणदुगचउ भकक मे पणखउक्क्नट छक्का । झेस सका ते सज्मिनपररिबीएण रिद्वाए ॥ ३८ 


हल ६८४७० । 
भरत जज ॥ 
(६८६४० 


उदाटरण-- 7ए मरूवरिवर आओ ३१६२२; ३१६२२ » ३६७ - ११६०५२००४: 


११६५०७५२७४ + १८३० - ६३४१८: भरफा किमरक्षत्रप़्माण | 


है. 


ये 


गाय द्रि गये परम ये) हाजपर मरू ॥ि ]क% उपर वा |4| तर एक, चार, लीनें और नह 
इन अंकाक क्राल जहा हजार वश गा उकताडीस योजन जार थी ये फर्द्न्‍रह माजित ह& सा 
बारस भाग अधिक सता ७ ॥ ३७० ॥ ६३४१ , ढै। 

क्षता नगरी॥ मध्य प्रीवच ममसमभ तयद्भा। से, चार, हट, पाँच और तीत, इन अक्त ४ 
क्रम पत्रीस टजार उह सी उदपस यानन आर दो दजार ना गा अटा उसी माजित साठ 
सो सझसट भाग प्रमाण रहता ४ ॥ ३८० [| ३५६४० *“* | 


क्षमपुरीक अधितियागम तमतित्न रण्य, ना, सन, ने। आर वीन, इन अंकोक आमम 


उनतालीस हजार नाज चबाजन और | ३७ है वर उठ सी चाहीसस साजित दो जार सात सा 


छः 


उनंचारा काठा प्रमाण रहता ४ ॥ ३८१ ॥ ३०००० * *““.। 


रिया नगरी मध्यम प्राशविनारग तिमिस्दत् पांच, पांच, शून्य, दो आर चार. हनस 
अंकोके क्रम ब्यालीस छजार पठचन साजन औए खडे हजार आट से पतालीस भाग आवधिक 


है 


रहता है [| ३२८२ ॥ ४२०७०. . ...। 


१ द व बिदियर्पार घितवण, २ द्‌ चउक्क्पणअड, हे द्‌ दृट5ड४५ 
१४६४०" 


-७. ३८७ ] सत्तमो महाधियारो [ ७२३ 


छण्णबचडउक्कंपणचड मककमे णवयपंचसगपंचा | अक्षा मशझसपणिहीतमखेत्त मरिद्वणयरोणु ॥ ३८३ 


ज 59५० 


४७४९६ 
१४६४० 








एके छच्चउञ्षद्रा चउ अंकक्रमेण पंचपेचट्रा । णव य कलाओ खग्गासज्झिमपणत्रीण निमिरखिदी || ३८४ 
(५ ८१३०, 


४८४६ | 
१४६४० 





दुगणभणवेक्षपंचा अककभ णवयछक्कसत्तटा | शअसा मेजुसणयरीसस्मसपणथीए तमखत्त || ३८७ 


सनछतट्चडका पचेकक्म्ेण जोपणा झेसा । पंच 3अद् रु गेका ससाद्षपुरपाणिवि सखेच्त ॥ ३८६ 





जु०८२9७9 


हा 


झअटु्खलिश् टपंचा इअककमेण जायणाणि झेबा य। णापगलगणक्कक्का तगस्वेन पुइरी गिणीणयर ।। ३८७ 


११५५० 
० धर 
4१४५७ 


* 


आहए नगरी, मेन्यम प्राधिविमागत तगदेन झट, थी, बार, पात्र जार चार, इंच अंकोक 
क्रार। पताठीस हजार चार सो छवानत्र सायन और पाँच हजार साय सी। उनसठ भाग अविक 
हज 6 ॥] कैट के वी 85005 ७ ०] 

स्ड्रगा पुरीकत मन्पम ग्राशिविनागंव लिमिक्षत एक टूटे, चार, आड़ आर चार, इन 
अधिक क्रम अइतालीस हजार चार से ब्वागठ योजन और था ह आर आ» समीं। प्रवचन कर्ण 
आपक रहता ८ ॥ ३८४ | ४८०६१ 

मंजपा नगरीके मब्यम प्रणिविगागोता तमद्वान दो, चस्य, नी, एक आर पांच, इन 
अकाक क्रमस टक््याबन हजार नी सी दो सोजन और झाठ ६ जार सात सा उननर भाग प्रमाण 
रहता है ॥ ३८० | ५६९०२, ५, । 

आपनि पुरके प्रणिविमागगे तमझ्षेत्र सात, टह, जाठ, बार आर पाच, इन अकाके 
क्रास चोवन हजार आठ सो सड़सठ चाजन और बारह हजार आठ से। पसेठ भाग प्रमाण 
हता है ॥ ३८६ ॥ ५४८६७: ८ ;८। 

पुण्डरीकिणी नगरीम तमनझ्षत्र आठ, झत्य, तीन, आठ और पांव, इन अकॉके कऋमसे 
अट्टावन हजार तीन सौ आठ योजन और ग्यारद हजार सात सी उन्यवासी भाग प्रमाण रहता 


हैं ॥ ३८७ ॥ ५८३०८: :२८2२०२। 


७२४ ] तिलोयपण्णत्ती ( ७. ३८८- 


णवभट्रेक्तिछक्का मंककमें तिणवसत्तएकसा | णभतियभटद्वेकदिदा बिदियपद्दकरमिमि पढमपद्दतिमिरं || ३८८ 


१७९३ 





तियणव््कक्‍्कविछक्का अकाण कमे दुगेक्कसत्तसा । पंचेक्कणवर्विद्त्ता बिदियपद्क्कस्सि बिदियपद्तिमिरं || 
६३१९ | | 
३१४६३ ५९५ 


श् (/ 


छण्णवपुक्कतिछक्का अककते अडदुगद्गणक्कंसा | गयणतिअट्टेक्कद्विदा बिदियपहक्काम्सि तदियमस्गतम् | 


१८२८ 
१८३० 





६३१९६ | 
एवं मज्झशिममग्गंत णेदव्व | 


4 


तेस्नद्विसहस्णमा पणसयाणि त्तेरस ये जोयणा असा। चठदालजुदद्सया बिदियपद्ृक्कम्सि मज््ममग्गतम ॥ 





८४४ 
६३०१३ । 


१८३० 


सूर्यके द्वितीय पथम स्थित होनेपर प्रथम पथम निमिरक्षत्र नी, आठ, एक, तीन और 
छह, इन अकाके ऋमसे तिरेसठ हजार एक र सो नवासी योजन और अठारह सौ तीससे माजित 
सत्तरदद सो तेरानत्र माग अधिक रहता ढ ॥ १८८ ॥ ६३११८९१ 2०: । 


( ल प्र. प. प. ३१५०८९ & ३६७ 5 ११५६३७६६३; ११५६३७६६३ - 
१८३० 5 ६३१८९, ८६८ | 


2) % की. 


सूथके द्वितीय पथम स्थित हानेपर द्वितीय पथम तिमिरक्षत्र तीन, नो, एक, तीन और 
छट्ठ, इन अकोके ऋमसे तिरेसठ हजार एक सो तेरानबै योजन आर नौ सौ पन्द्रहसे भाजित 
सात सो बारह भाग प्रमाण रहता ढ ॥ ३८९ ॥ ६२१९३४१: | 


४ के पे कह. 8 नी कह कम रच ले जप 
सूयके द्वितीय पथम स्थित होनेपर तृतीय मागमें तमक्षत्र छह, नो, एक, तीन और 
छह, इन अकोके ऋरमसे तिरेसठ दृजार एक सौ छब्ानत्रै योजन और अठारह सौ तीससे भाजित 
अठारह सौ अद्ठाइस भाग प्रमाण रहता है | ३९० ॥ ६३१९६१८) £ 
इस प्रकार मध्यम मार्ग तक ले जाना चाहिये। 


सूयेके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर मध्यम मार्गमें तमक्षेत्र तिरिसठ हजार पांच सी तेरद 
योजन और आठ सौ चबालीस माग अधिक रहता है ॥ ३९१ ॥ ६३५१३ (६.९६ 


“७. रै९६ ] सत्तमो मद्दाधियारी [ ७३५ 


छत्तियअट्टतिछक। ऊंककमे णवयसत्तउकंसा । पंचेकणवविद्त्ता बिदियपदक्कम्सि बचाहिरे तिमिरे ॥ ३९१ 


६७९ 
*बै4रेर | २३५ । 


एवं दुचरिममग्गंत' णेद्ब्व । 


सत्तगवछक्पणगभ्षएकंककमेण दुगसगतियंस। । णभनियश्षद्वेकदिदा लव॒णोदद्विछट्टठभागतर्सत' ॥ ३९४ 





हे ३७२ 

4083 । १८३० 

एवं सेसपद्देसु वीहिं पद्धि जामिणामुहुच्ञाणिं | ठविऊणाणेश्ज तमे छक्कीणियदुसयपरिहीसू ॥ ३९४ 
१९४ । 


च्घपरिद्वीसु रत्ति अट्टरसमुहचयाण रविबंब । बहिवद्देठिदृम्सि एद घरिकण भणामि तमस्ेस्त || ३९५ 
इच्छियपरिरयरासि तिगु्ण कादूण दसहिदे छद् | होदि तिमिरस्स खेत्त बाहिरसग्गद्विदे सूरे ॥ ३९६ 


इ््‌ 
१०७ 


सर्यके द्वितीय मार्गमे स्थित हेनिपर बाह्य पथमें तिमिरक्षेत्र छह, तीन, आठ, तीन और 
छह, इन अकोंके ऋमसे निरेसठ हजार आठ सौ छत्तीस योजन और नो से पन्द्रहसे भाजित 
2ह से। उन्‍्यासी माग अविक हेँ ॥ ३९२॥ ६१८३६: ८: 
इस प्रकार द्विचरम मांगे तक ले जाना चाहिये | 
सूथके द्वितीय मार्गमें स्थित होनपर छवणादविके छठ भागते तिमिरक्षत्र सात, नौ, छह, 
च, बून्य और एक, इन अकोके क्रमस एक टांग पांच हजार छह सा सत्तानंत्र योजन और 
रह से। तीससे भाजित तीन से बहनर भाग आवक है ॥३५३ ॥ १०५ ०५ « .] 
इस प्रकार शेप्र पथामस्ते प्रत्येक वीथीमे सात्रिमुद्वतोकों स्थापित करके छद्ठ कम दो सो 
अथात्‌ एक सी चौरानने परिधियोम तिमिरक्षत्रकां ले आना चाहिय | ( देखे विशेषा५े 
गा. ने. ३४३३ )॥ ३९४ ॥ 
सूयबिम्बके बाह्य पथमें स्थित द्वोनेपर सब परिवियामम अठारह मुद्तप्रमाण शत्रि होती 
हैं, इसका आश्रय करके तमक्षेत्रको कहता है ॥ ३९५ ॥ 
इच्छित परिधिराशिक्रों तिगुणा करके दशका मांग देनेपर जो रुब्ब आबे उतना सूर्यके 
बाह्य मार्गमे स्थित द्वोनेपर वित्रश्षित परिध्रिमें तिमिरका क्षेत्र होता है ॥ ३९६ ॥ 
उदाहरण--- इच्छित मेरुपरित्रि ३१६२२ २ ३८ ९४८६६; ९४८६६+ १० 
5 ९४८६३ तिमिरक्षेत्र । 


१६दब मग्गो ति. २ब्‌ व छट॒मागंतं, देव व र्वित्, 


ऋषि तर रररयरयरयरयरयरयरखरखयखय<य<्रय<-०-<आ्आ-आआः जऊ्जलकराई हर :8 ॥ ७४« ६ ५०-+ 


णब य सहस्सा चडसय छासीदी जोयणाणि तिण्णि कछा ; पंचहिदा मेरुतमं बादिरमग्गे दिदे तवणे ||३९७ 
डर 


९४८६ 
५4 








तेवण्णसहस्साई तिसया अडवीसजोयणा तिकछा । सोल्सहिदा थ॒ खेप्तामज्झिमपणधीण तमखेत्त ॥ ३५८ 


३ | 


७३३२८ ३६ | 


6 6 6. 


अटूावण्णसहस्सा चठसयपणद्त्तरी य जे।यणया । एक्क्त्तलकलाओंं सीदिहिदा खमणयरीए ॥ ३९९ 


| 
2 | 
ज८ ३ 





८6० 
ब।सट्रिसहस्सा णव सयाणि एक्करस जायणा भागा। पणुवीस सीदिभजिदा रिद्वाए मज्झपणिश्रितर्म ॥ 
रज 
६२५११ ] 





[4 


झट्रासट्विसदस्सा अद्वावण्णा य जोयणा अंसा | एक्करावण्ग तिमिरे रिद्धपुरीमज्झपर्थिधीए || ४०१ 


५१ 
६८५०५०५८ 


८ 


न] न ९ की] & 5 2० 
आहत्त।र सहस्सखा चउसयचउणउ।द जायणा असा । पणुतास खग्गाए पसतज्यिमपणिधीए नििरग्बदी ॥ 
0:30 | 
३५ 


७२४३९४ 
८० 








सू्के बाह्य मार्गमे स्थित रहनेपर मेझ॒के ऊपर तमझ्ञत्र नी हजार चार से। छपरा 
ग्रेज़न आर पांचसे भाजित तीन कत्य ग्माण रहता हैं || ३९७ ॥ ९०८६ । 


हे 
4 


क्षमा नगराकि मब्यम प्रणविमागम समझेत्र निरपन हजार तीन सी अट्ठाइस योजन और 


सोलहसे भाजित तीन कला प्रमाण रहता है ॥ १९८ ॥ ५३३२८: । 


8०० ५ 


क्षमपुरीर्म तमक्षत्र अद्ठाबन हजार चार से। पचहत्तर सोजन और अगस्सीस भ। 
इकताछीस कहा प्रमाण रहता द्वे ॥ ३९९ | ५८४७५: ३२ | 


जित 

रिप्टा नगरोके मध्य प्रणिधिवागम तमक्षत्र चासठ हजार नो सी ग्यारह योजन हि 
अस्सीसे भाजित पच्चीस भाग अधिक रहता है ॥ ००० ॥ ६२९११: :८। 

अरिष्टपुरीके मव्यप्रणिव्रिभागम निमिरक्षत्र अड़सठ हजार अद्भावन य्रोजन और इक्यावन 
भाग अधिक रहता है || ४०१ ॥ ६८००८: १ । 

खड्गा नगरीके मध्यम प्रणिध्रिभागमें तिमिरक्षत्र बहत्तर हजार चार सी चारानत्रे योजन 
और पैंतीस भाग अधिक रहता है ॥ ४०२ ॥ ७२४९४८४। 


-७, ४०८ ] सत्तमो महाभियारो [ ७२७ 


सत्तत्तरिं सहस्सा छस्सयव इगिदाल जोयणाणशि कला । एकक्‍्कासटरा समेजुसणयरीपणिहीए तमख़त्त ॥ ४०३ 





७७६७१ न्‍ । 
८0० 
न त्ज। | « जाप न्ट तर शक है रु नी री हा 
बाप्ादेसहस्साण सत्तत्तारजायगा कयाभा तब | पचत्ताट आओवा पुर? बादरपहाट्रदस्कास ॥ ४०४ 
<२६८७७ 2३ 
८फ 





सत्तासीदिसहस्सा असयच उर्बीस जायणा असा | एक्क्रतरी अ तलिसप्पणिधीए पुंडरीगिणीशयरे || ४०७ 


[७१ 


८७२२४ 
| ८० 





चउणउदिसहस्सा पणलयाणि छच्तीन जोयणा अता | सत्त य दसपविहत्ता बहिपह तवणस्मि पठसपद्दतिभिरे || 
९. 9०५३ 2 
५88 मे व 
चडणउद्सिदस्सा पणसयाणि इ गितीस जोयणा भरसा। चत्तारो पंचहिदा बहिपहभाणुम्मि बिदियपद्दतिमिर' ॥ 
| 
३ | 5 


चडउणडदिसहर्सा पणएलयाणि सगतीस जे।यणा छकषेसा | तदियपहतलिमसिरखेत्त बढ़िसर्गाट द सह+सकरे [४०८ 


पृ 
, 'ज्‌ | 


मंजूपा सलगरीक अधभिविनागभ तमश्षत्र रातत्तर हजार छह से इकतालीस य्ोजन और 
"यसठ कहा आवक रटता & | ४०३ ॥ ७७६४१८ ८ । 


५४०३५ 





सूसेके बाह्य मार्गमे स्थित हपिपा औपबीपुरीम तमझत्र व्यासी हजार सतत्तर योजन 
पतातीय कला प्रमाण रहता है ॥ ४०७ ॥ ८२०७७५ / । 

पण्डरीकिणी नगरके प्रणिविभागम तमिखक्षत्र सतासी हज शा बोवास साजन और 
नकत्तर भाग आंतक रहता हू ॥ ४०५ || ८७२२४८ ॥ै। 

सूर्य के बाह्य पैथम स्थित होनपर प्रथम प्रथंक तिमिरक्षत्र चारानत हजार पांच सौ 

वास याजन आर दह्शस भाजेत सात मांग अधिक रहता हे ॥ ४०६ ॥ ९४५२६, . | 

धूसके बाद्य मार्गम स्थित हानपर द्वितीय पैथम तिमिरक्षेत्र चौरानत्र हजार पांच सौ 
स्कतीस योजन और पांचेस भाजित चार भाग प्रमाण रहता € ॥ ४०७ ॥ ९४५३१: 

सूरयके बाह्य मार्गम स्थित होनिपर तृतीय पथमें तिमिरक्षत्र चारानत्र हज़ार पांच सो 
भर्तास योजन और एक भागमात्र अभिक्त रता है ॥ ४०८ ॥ ९४५३७: 


५० 4 


श दब तिर्मितप्पणियाए, २ द्‌ व बहितमभाशम्मि बिदियपहताबं. 


७२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ४०९- 


चड़णढदिसदरसा पणसयाणि बादालजोयणा ठिकला । दसपविद्दत्ता बह्दिपदड्िदतवणे तारिसमग्गतम ॥ 


बछण४र२ | । 
4०८ 


एवं मश्झिममग्गाहल्‍्लमरग ति णेद्घ्व । 
पंचाणउदिसहस्स दसुत्तरा जोयणागि विण्कि कछा । पंचहिदा मज्पदे तिमिरं बहिपदृटिदें' तबणे [४१० 


डे 
९५०१ 
५०३० | ५ 








एवं दुचरिममग्ग ति णद॒व्व । 
पंथाणडदिसदस्सा चठसयचउणउदि जोयण। भसा । बाहिरपद्ृतमग्बेत्त दीहत्ं बाहिरदठिदे || ४११ 
है ॥ 
२५४९४ | 
ध्ह्‌ 
तियप्कक्‍्क 7कक्‍्कअट्टा पंचेक्कंकककमेण चउअंसा। बदिपदृठिददिवसयरें लवणेदहिछट्ठ भागतस ॥ ४१२ 
६५८११ । कु | 
८११३. 


एदाणिं लिमिरागे सेगाणिं द्ोति एक्‍्क्रभाणुम्मि | दुगुणिद्परिमागाणिं दोधुं ति य हेमकिर्गेखु ॥ ४१३ 


सूयक्रे बाह्य मागमें स्थित होनेपर चतुर्थ मार्गमें तमक्षत्र चौरानंतर हजार पांच सो 
ब्याठीस योजन और दशसे विभक्त तीन कला अबिक रहता है ॥ ४०९ ॥ ९४५४२ .* । 

इस प्रकार मध्यम मागेके आदिम मांगे तक ले जाना चाहिये। 

सूर्यक्रे बाह्य पथम स्थित हेनिपर मध्यम पथम तिमिरक्षत्र पंचानंत्रे हजार दश योजन 
ओर पांचसे भाजित तीन कछा अविक्र रहता है ॥ ०१० ॥ ९५०१०: । 

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक ले जाना चाहिये। 

सूर्यके बाह्य अच्ब (मार्ग ) में स्थित रहनेपर बाद्य पथर्म तमक्षेत्र पंचानब्रै हजार चार 
सो चौरानबै योजन ओर एक भागमात्र लम्बा रहता है ॥ 9११॥ ९५०९० ६ | 

सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर लव॒णोदाथिक्रे छठ भागमें तमक्षेत्र तीन, एक, एक, 
आठ, पांच और एक, इन अंकोंक्रे क्रसे एक छाग्ब अद्ठाबन हजार एक सौ तेरदह योजन और 
चार भाग अधिक रहता है ॥ ४७१२॥ १५८११३४। 

ये तिमिरक्षेत्रोंके मंग एक सूर्यके रहते हुए होते है । दोनें। सूर्यीके होते हुए इस्दे 
द्विंगुणित प्रमाण जानना चाहिये॥ ४१३ ॥ - 


१ द्‌ व पिहिपहद्दिद' २द ब एंदाणं. 


-७. 9१८ ] सत्तमो महाधियारों [७२९ 


पदमपहददादों बाद्विरिपद्वस्मि दिवसाहिवरुप गमणेसु | वड़ेति तिमिरखेत्ता आगमणेसुं च परियंति || ४१४ 

एवं सब्वप्ेसुं भणियं तिमिरविस्विदीण परिसाणे । एत्ते आदुवतिमिरक्खेत्तफलाई परूचमों || ४१७ 

लव॒णंबुरासिवासच्छट्टमभागस्स परिहिब।रसमे । पणलक्खंहिं गरुणिदे तिमिरादवग्वेत्तफलमाणं ॥ ४१६ 

चउठाणेसुं सुण्णा पंचदुणभमछक्कणवयएणक्कटुगा । अककम्त जोयणया त खेत्तफलस्स परिमाण ॥ ४१७ 
२१९६०२५००००० | 

एुद्रे तिवुणिय भजिद दसेहि एक्कादवक्स्बिदीय फल। तेत्तिय दुनिभागहरद हादि फर्ल एक्कतमखेस |,७१८ 


६ज५८८०७७५००० | ति ४३९२०५७०००० | 


दिवसाधिप अर्थात्‌ सू्यके प्रथम पथसे बाह्य पक्की ओर गगन करनेम तिफिरक्षेत्र 
वृद्धिकों और आगमनकरालमे हानिका प्राप्त होते है ॥ ४१४० | 
इस प्रकार सब परथोमे तिमिस्क्षेत्राक प्रमाणकों कह दिया हे | अब यहांसे आगे आतप 
आर तिमिरके क्षेत्रफछको कहते हैं ॥ ०१७५॥ 
के ( कक नह ग्ज़े हज न है. के ३७ # क्र च्‌ 
लवण समुद्रके वित्तारके छठे मागकी जो परिधि हे। उसके बारहवें भागका पांच छाखस 
गुणा करनेपर तिमिर और आतपक्षेत्रका क्षत्रफलप्रमाण आता दे ॥ ४१६ ॥ 


(5 


छठब॒ण समुद्रका (4. यो. २०००००; २००००० - ६ ८- रेरे३३३४८ ; 
दोनों ओरके प्रमाणके छिये इसे दुगुणा करनंपर ६६६६६ ४१; जम्बूद्वीपका विस्तार १०००००; 
१००००० + ६६६६६९ ८ १६६६६६१; इसकी परिधि “ विक्वभवरगादहयुणकरणी ! 
इस करणसूत्रकें अनुसार ७५२७०४६ + १२ ८ ४२९२००; ४०४३९२०५१ » ५ टाग् 
२१९६०२५७०००० ति, व आ,. क्षत्रफल । 

चार स्थानोंमे घूस्य, पांच, दा, झत्य, छह, ना, एक और दो, इन अकाके क्रमसे उस 
क्षत्रफठका प्रमाण इक्क्रीस सी छपयानंत्र करोड दो राव पचास हजार योजनमात्र होता 
४ | ४१७॥ २१९६०२००००० | 

इसको तिगुणा करके दशका भाग देनपर जो टवब्य आबे उतना एक आनपश्षत्रका 
भ्रत्रफल और इस आतपक्षेत्रफल प्रमाणके तीन भागोमेंसे दा मागमात्र एक तमक्षत्रका क्षेत्रफल 
होता है ॥| ४१८ ॥ 

२१९६०२००००५० > ३२८ ६५८८०७०७०००००; ६५८८०७५०००० + १० 
>६५८८०७५००० एक आतप क्षेत्रफक | 

आतप, क्षे. फ. ६७८८०७७०००० »% $ ८5 ४३९२०००००० एक तमक्षेत्रफठ | 
9, 03 


७३० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ४!९- 


एद भादवतिमिरक्ल्षत्तफर एकक्‍्कतिब्वकिरणास्स , दोसुं विरचणेसु णादब्य दुगयुणपुब्बपर्िमाण || ४१९ 

अट्रारस विन साया तावक्‍्खे्त' तु हेट्ददो तवदि | सब्वेधि सूराण सतमेकक डबार तादे सु || ४२० 
१८०० ] १०० । 

एशो दिवायराणं हृदयत्थमणेसु जाणि रूबाणि | ताह परमगुरूण उबदेखेण परुवेमों || ४७२१ 

बाणविहीण वासे थडगुणसरताडिद्स्सि जीक्कदी । इसुबर्गा छर्गुणिदा सीए जुदो होदि चावकदी ॥ 

वियजोयणछक्सबाएिं दस य सहस्साणि ऊगयीसदिं । अवद्दरिदाई भणिदे हरिवारेससरस्स परिमाणं | ४२३ 


३१०५०० 
१९ 


तम्मज्से सोघेज्ज सीदिस्समधियसदं च जे सेस | सो आादिममग्गादों बाण हरिवरिसविजयस्स ) ४२४ 
१८५ । 


यह उपर्युक्त आतप व तिमिरक्षत्रफठ एक सर्यकरे निमित्तत है | दोनों सूर्योके रहनेपर 
इसे प्रूवप्रमाणस दुगुणा जानना चाहिये ॥ 9१९ ॥ 

सब सूर्योके नीचे अठारद्द सौ योजत प्रमाण और ऊपर एक सौ योजनमात्र तापक्षेत्र 
तपता है ॥ ४२० ॥ १८०० | १०० । 

यहांसे आगे सूर्याक्े उदय व अस्त होनभ जो स्वरूप होते हैं, उन्हें परम गुरुओके 
उपदेशानुप्तार कहते हैँ ॥ ४२१ ॥ 

बाण रकद्दवित विस्तारका चौगुण बाणप्रमाणसे गुणा करनेपर जीवाकी कृति ह्वाती है। बाणके 
बगेकीो छहसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त ह। उसे उपयुक्त जीवाकी छृतिमें मिव्ण देनेसे 
घनुपकी कृति होती है ॥ 9२२ ॥ 

हरिवर्ष क्षेत्रके बाणका प्रमाण उन्तीससे भाजित तीन छाख दशा हजार योजन मात्र कहा 
गया है ॥ ४२३ ॥ “१८६ । 

इसमें॥ एक सो अस्स्ती योजन ( जम्बूद्वीपका चार क्षेत्र ) कम करनेपर जो रेप रह 
उतना प्रथम मागेसे हरिबप क्षेत्रका बाण होता है ॥ 9२४ ॥ 


| 





ज है *- 3 २०. हर इ१०००७ 
रा द्वी. चा. क्षः १ ८० सका ५९ )? ह ध्तः बाण व पा नस र्‌ 


३० ४४८० आदि मार्गसे दरिवर्ष क्षेत्रका बाणप्रमाण । 


(न्ट 
हि | गे 


१ [ अद्वासजोयणसय तावबखेस ). 


-७. ४रै९ ] सत्तमी मद्दाधियारो [ ०६१ 


विषजोयणलूक्ख।जिं छच्च सहस्साणि पणसयाएें पि | सीदिजुदाणिं भाविममरगादो तस्स परिमाणं || 
३०६५८० | 
3 
णव॒णवद्सिदस्साणिं छससयचत्तालजायणार्णि च | परिमाणं णादब्वे भादिममग्गस्स सूइए ॥ ४२६ 
५९६४० | 
तियदाणेसुं सुण्णा चउछप्पंचदुखछणवसुण्णा | पंचदुगंककमेण एक्क॑ छत्तिभजिदा भ घणुबग्गों | ४२७ 
कक | 
३२६१ 
तेसीदिसदस्सा तियसयाणि सत्तत्तरी य जोयणया | णबय कलानो आादिमपह्ादु हरिवरुसघणुपटट ॥ 





८८ हि] 
३३०० | ,९ | 

ल्‍ कप जज ग्बे कप | .। ०. णिः रि नर 
तड़णुपटस्सदूं सोथेग्जपु चक्खुपासखेत्तम्समि | जे अवधेसपमाण णिसधाखलउवरिमखिदी सा || ४२९ 
| 


के 
७१६ 6 


आदिम मागसे उस इरिवप क्षेत्रके बाणऋा प्रमाण उन्नीक्षते माजित तीन लाख छह 
हजार पांच सौ अस्सी योजनमात्र होता है ॥ ०२५॥ ९६८<*। 

प्रथम मार्गकी सूचीका प्रमाण निन्‍्यानत्रै हजार छहसी चाठीत योजनमात्र जानना 
चाहिये ॥ ४२६ ॥ ९९६४० । 

तीन स्थानोमि शन्‍्य, चार, छह, पांच, दो, झून्य, टह, नी, थूस्य, पांच और दो, इन 
अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उसमें तीन सी इकसठका भाग देनेपर लब्ध राशिप्रमाण 
रिवषक्षेत्रके धनुषका वगे होता है।॥ ४२७॥ “72६०९ ४६४००० 

आदिम पथसे हरिविपैक्षेत्रका घनुःप्रठ्ठ तेरासी हजार तीन सी सतत्तर योजन और 
नौ कलाप्रमाण है ॥ ४२८ ॥ ८३३७७ ६ । 

इस धनुपपृष्ठप्रमाणके अब भागको चद्नुस्परंक्षेत्रमेछ कम कर देनेपर जो शेप प्रमाण 
रे उतनी निपथपत्रतक्री उपरिम प्रथित्री है [ जहांपर उदित हुए सूयविम्बको अयाध्यापुरीम 
भरतादिक चत्रवर्ती देखते हैं ] ॥ ४२५९० ॥ 











हरिवपेका पनुष््ठ ८१३७७ २६ ८ “-ट४ 7 “टए--; इसका आधा ८ “१८२ 
ने हक ४ १०३7३ क्षेस्परीक्षिन, इजरे बकेशए कक न जे पथ तक ६०३७० 
१ ७७० ३५ पल रु श्र 
+ पं पब ते - + ६4 ८८5३ ८ ५०५७०२२३ निषय पर्बतकी उपरिम 


पृथिबीका प्रमाण | 


१६ व लवसेत*, 


७३२ ] तिलोयपण्णत्ती [७. ४३०- 


[प 


भादिमपरिहविं तिथुणिय वीसहिदों लद्वमेत्ततेसट्री । दुसदा सत्तत्तार सहस्सया वीसदरिद्सत्तंसा | ४३८ 
् 
७७२६३ ४ 


७ | 4 


एदे चकक्‍खुप्पासोकिट्क्खेत्तस्स होदि परिमाणं। त॑ एस्थं णेदव्यं दरिवरिससरासपट्ट छू ॥ ४३१ 


पंचलहस्सा [ तह ] पणसयाणि चउद्दत्तरी य जोयणया । बेखयतेत्तीसंसा हारो सीदीजुदा तिसया ॥ ४३२ 
५७४७ ३३ डे 
३८० 








!.+ नी अम कर | क्षय 


उवरिम्मसि गिसहगिरिणो एक्तिग्रमाणेण पढममग्गठिई | पेच्छति तवणित्रित्र भरहक्खेत्तस्मि चक्कहरा || ४७३५ 


775५ $. /७ छ 


आदिम परिधविक्रों तियुणा करके बीक्षका भाग देनेपर जो सतालीस हजार दस 
निरेसठ योजन आर एक याजनके बीस भागंमेते सात भाग ल्य्ब आते हैं यही उत्कृ् 
चन्नुस्पररक्षेत्रका प्रमाण होता है । इसनेत दस्िय्ित्रके वनुःृष्ठ्रमाणके अब भागक। 
घटाना चाहिये ॥ 9३०-४३१ ॥ 


ऊ श न (5 पर हे. 5 था ० आर 0 
विशेषपाथ--- जब श्रावण मासमे ( कऊे संक्रान्तिके समय ) सूर्य अस्यन्तर वीथीमें स्थित 
होता हे तब अयोध्या नगरीके मध्यम अपने मह्के ऊपर स्थित भरतादिक चक्रवर्ती निपथ 


पर्बेतके ऊपर उदित होत हुए सूर्यविम्बकों दखते हैं। यह अयोध्या नगरी निप पब्रेतके एक 


भागसे दूसेर भाग तककी अभ्यन्तर वीथीके ठोक बीच स्थित है । इस प्रकार जब सूर्य अपने 
श्रमण द्वारा प्रूण (३१५०८३ यो.) अभ्यन्तरपरिधिको साठ मुहतमें ओर निषथ पर्बतके एक ओरसे 
दूसरे आर तककी अभ्यन्तरपरिधिकों अठारह मुहतेम समाप्त करता ह, तत्र वह निपरथ पवतसे 
अयोध्या तककी परिषिक्रों नी मुह॒लमे समाप्त करंगा | अब जब सूय ३१५०८५० योजनप्रमाण 

को रैक कर है त्र्ब अप ५ १४५० पल 3 कर ८५ रिपिकोे करे ? 
परिविको साठ मुद्दतम समाप्त करता है, तत्र वह ने मुद्वतमे कितनी परिविक्रों समाप्त करेगा : 
इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर सैतालीस हजार दो से त्रिग्सेठ योजन आर एक योजनके बीत 
भागोमेंसे सात भागप्रमाण यह उत्कृष्ट चद्षुस्पशक्षेत्र आता है । 


उदाहरण--- ६, ८ २०; अभ्यन्तरपरिधि ३१७०८९ »% «, 5 ४७२६३५६ 
गश्ेत्र लि. जिया क्र 
उत्कृष्ट चन्षुस्पशश्चत्र | ( दखा त्रटाकसार गाया ३८९ )। 


उक्त प्रकारसे चन्लुके उत्कृष्ट विपयक्षेत्रेस्त हरिपके अथ बनुध्यृष्ठ जो निकराछ देनपर निपत्र- 

पत्रतकी उर्पोरिम प्रथित्रीक्रा प्रमाण पांच हजार पांच से। चौहत्तर योजन और एक योजनके 

तीन सै अस्सी मागोमेसे दो सौ तेतीस भाग अधिक आता है। इतने योजनमात्र निष्व 

पत्रतके ऊपर प्रथम वीथीमें स्थित सूथविम्ब्रकों भरतक्षेत्रके चकऋतर्ती देखते हैं ॥ ४३२-४३३॥ 
५5५७३४२८०५। 


-७. ४४१ ] सत्तमे। महाधियारी [ ७६३ 


उर्वीरेम्मि णीरूणिरिणो तेत्तियमाणेण पढममग्गगदों | एरावदमस्मि विजए चक्की देवलति हयररविं' ॥ ४३४ 
मग्गेकमुहुत्ताणें खेमादीतिय्पुराम्म अधियारें | किंचुणएक्कणाली' रस्ती य भरिद्वणयरम्मि || ७३५ 
ह णालि $ | 

ताबे खग्गपुरीए भत्थमण होरि मेजुसपुरम्मि | अवरण्हमजियगलिया ओघपद्दियगपराम्मि साथियमुदुत्त ॥ 
तावे मुहुत्तमधियं अवरण्दं पुंडरीगिणीणयरे | तप्पणिय्ी सुररण्ण दोण्णि' मुहुख्षणि अदिरिगो || ४३७ 
तकालम्मि सुस्ीमप्पणधीए सुरवणम्मि पढमपहे | दहोदि यवरण्द्कालो तिए्ण मुहुत्ताणि भविरेगो |[४३८ 
तिय तिय मुहुत्तमधिया  सुसीमकुं इलूपुराम्मि दो दो य। एक्रेक्साघियागि य अवराजिदपहंकरंकप उसपुरे ॥ 
सुमणयरे अवरण्ड साथियणाली य दि परिमाणं । णालितिभागे रत्ती झिचू्ं रयणसंचयपुरम्ति ॥४४० 


एराबदम्ति उदओ जकाले होदि कप्तलबंधघुस्स | तांते' दिणरत्तीओ अवरविदेदेसु साहेसि ॥ ४४९ 


ऐेरावत क्षेत्रके चक्रवर्ती उतने ही योजनप्रमाण (५५७४२) २ ) नील पवतक्रे 
ऊपर प्रथम मा्गमें स्थित द्वितीय सूर्यविम्बकों देखते हैं ॥ 9३४ ॥ 

भरत्षत्रम॑ सूथके उद्दित होनेपर क्षेमा आदिक तीन पुरोमें एक मुहतसे कुछ 
अविक और अरिप्टनगरमे कुछ कम एक नाली ( घड़ी ) प्रमाण रात्रि द्वोती है ॥| ४३५ ॥ 

उस समय खड्गपुरीमें सूयौस्‍्त, मंजप्रपुस्म एक नालीसे अधिक अपराह्य, और औषध्षा- 
नगरम बह (अपराह्म) मुद्तक्ष अधिक होता है । ॥ ४३६ |॥ 

उत्त समय पुण्डरीकिणी नगरमें वह अपराह्न एक मुहूर्तसे अधिक और इसके समीप 
देवा्ण्यम दो मुहतेसे अधिक होता है ॥ ४३७ ॥ 

इसी समय प्रथम पथमे खुसीमा नगरीके समीर देवारण्यर्भ तीन मुहतते अधिक 
अपराह्न काछ होता हे ॥ ४३८ ॥ 

इस समय सुस्तीमा व कुण्डरूपुरमं तीन तीन मुद्ठतसे अधिक, अपराजित ब प्रमंकर पुर्र्म 
दे। दो मुहतेसे अधिक, अकपुर व पद्मपुरमें एक एक मुहतेसे अधिक, और झुभ नगरमें एक नालीसे 
अधिक अपराह्म काल होता है। इसके अनिरिक्त स्नसेचय पुरम उस समय कुछ कम नाछीके 
तीसेरे भागप्रमाण रात्रि होती दे ॥| ४9३९- ४४० ॥ 


हिल 


जिस समय ऐरावत क्षेत्रम सूयेका उदय होता ढे उस समय अपर बिदेह्वर्मे द्वोनेवाले 
दिन-रात्रिविभागोंकों कहता हूं ॥ ४४१ ॥ 


श द्‌ दकक्‍सति तियरत्रि, थ देकखंति रयरविं, २ व गियू्ण एक्‍्का णाी. दे द्‌ व पुलिया. 
४ द्‌ हरचरणे दोण्णि य,, ५ द्‌ व “मविया. ६ द्‌ तादे. 


७३१9 ] तिलोयपण्णत्तौ [ ७. ४४२- 


खेम्ादिसुरवर्णत हुवंति जे पुग्वरसिभवरण्द्या | कमसो ते णादब्वा अस्सपुरीपहुदि णवयठाणेश्ु ॥ ४४२ 
दोति भवज्हादिधु णवठाणेसुं पृब्व॒रत्तिभवरण्दट । पुब्बुत्तयणसंचयपुरादिणयराण सारिष्छा ॥ ४०३ , 
किंचूणछम्मुहुत्ता रक्ती जा पुंडरीगिणीणयरे | तह होदि वीदसोके भरदेरावदखिदीधु सज्झण्णे || ४४४ 


तावे णिप्तदर्गि (दे उदयस्थ मणाणि द्वोति भाणुस्प । णीरूमिरिंदेसु तद्दा एक्कलणे दोसु पासेसु ॥ ४४५ 
पंचसद्वर्पा [तद्द] पणप्रयाणि चडद्दत्तती य भदिरिगों । तेत्तीस बेलयंसा द्वारो सीदीजुदा तिसया ॥ ४४६ 


२३३ । 
३८० 


एस्तियमेत्तादु पर॑ं उवरिं गिस्हस्स पढममग्गम्लि । भरद्क्खेत्ते चक्की दिणयरबिंबं ण देक्ललेति ॥ ४४७ 


७०७४ 





उव्वरिेम्सि णीरूगिरिणो ते परिमाणादु पढममग्यस्मि । एरावद्म्सि चक्री दृदरदिणेत ण देक्खति ॥ ४४८ 
सिद्दिपवणदिसादिंतो जबूदीवस्स दोण्णि रविर्विबा | दो जोयणाणि पुद्द पुद्द शादिममग्गादु विश्यपदे ॥ 


क्षेमा नगरीसे लेकर देवारण्य तक जो पृथरात्रि एवं अपराह्य काल होते हैं वे ह्वी ऋमसे 
भ्षश्नपुरी आदिक नो स्थानोमे भी जानने चाहिये ॥ ४७४२ ॥ 
अवध्यादिक नो स्थानोंमें पूर्वोक्त स्नसेचयपुरादिक नगरोंके सदृश ही प्ू्वरत्रि व 
अपराह काल होते हैं ॥ ०४३ ॥ 
भरत और ऐशावन क्षेत्रम मध्याहके होनेपर जिस प्रकार पुण्डरीकिणो नगरमें कुछ कम & 
मुह्त रात्रि द्ोती दे, उसी प्रकर बीतशोका नगरीमें भी कुछ कम छद्व मुहतप्रमाण रात्रि 
द्वोती है ॥ ४४४ ॥ 
हि कक भर था पक ग्ठ बअ द्टो है री 
उस समय जिस प्रकार निपथ पव्रतपर सूयंका उदय व अस्तगमन द्वोता है, उस 
प्रकार एक ही क्षणमें नील पर्वतके ऊपर भी दोनों पार्श्रभागोंमें ( द्वितीय ) सूर्यक्षा उदय व 
अस्तगमन द्वोता है ॥ ४४५ ॥ 
भरतक्षेत्रम चक्रवर्ती पांच हजार पांचसो चौद्त्त योजन और एक योजनके तीनसौ 
गो में कि तर सी प के में 
अस्सी भागोंमेंसे दो सौ तेतीस भाग अधिक, इतनेसे आगे निषध परत्रतके ऊपर प्रथम मार्ग 
सूर्यत्रिम्बको नहीं देखते हैं ॥ ४४६-४४७ ॥ "५५७४१ ३३ । 
रेरावत क्षेत्रमें स्थित चक्रवर्ती नीर पबतके ऊपर इस प्रमाणसे (५५७४३ 3 १) अधिक 
दूर प्रथम मागमें दूसेरे सूयेक्ो नहीं देखते हैं ॥| ४४८ ॥ 


जम्बृद्वीपके दोनों सूयेबिम्ब अप्नि व वायु दिशासे परृथकू प्रथकू दो दो योजन लांघक 
प्रधम मार्गसे द्वितीय पथर्मे प्रवेश करते हैं ॥ ४४९ ॥ 


«७. ४५४ ] सत्तमे। महाधियारों [७६५ 
छंघतक्काले' (? ) भरदरावदाखिदासु पव्रिसंति | ताथे पुथ्चुत्ताह रत्तीदिवलाणि जायेति | ४० 
एवं सच्यपद्देसुं उदयरथमणाणि साणि णादूण | पढ़ियीहिं दिदसणिसा बादिरमग्गेतमाणेज्ज' ॥ ४५१ 
सब्वपरिद्वीसु बादिरमग्गद्धिदे दिवदणाद्वाबिंबाम्सि । दिणरत्तीओं बारस अट्टरसमुहुत्तमेत्ताओं ॥ ४५२ 
बादहिरपद्दादु आदिमपद्वम्मि दुमणिस्स आागमणकाले। पुच्वुत्तदिणणिप्तादी हुवति अधियाक्ो ऊणाओ ॥ 


मशंडदिणगदीए एक्के चिय लब्भदे उदयठाणे | एवं दीवे वेदालवणसमुदेसु आणेज्ज ॥ ४५४ 


4५७० | १७७० 
5६१ ६१ 


१६७० 


६१ 


$|%+%७६ १ 




















२०१७८ 
६१ 





जिस समय उक्त दोनों सय प्रथम मार्गमें प्रवेश करते हुए ऋ्मश: भरत और एरावत 
क्षत्रमे प्रविष्ट द्वोते है, उसी समय पूर्वोक्त दिन-रात्रियां होती हैं ॥ 9५० ॥ 

इस प्रकार सब पथोमें उन उदय व अस्तमनोंको जानकर सृथके बाह्य रूगैमें म्थित 
प्रशक वीथीम दिन व रात्रि प्रमाणकों न्‍्ई आना चाहिये॥ ४५९१ ॥ 

सूर्यब्रिम्बके बाह्य मागेमें स्थित होनेपर सब परिम्रियोमें बारइ मुहतमात्र दिन और 
अठागह मुह॒ते प्रमाण रात्रि होती है ॥ ४५२ ॥ 


सूर्यके बाह्य पथत आदि पथकी ओर आते समय पूर्वोक्त दिन व रात्रि क्रमश: 
उत्तरोत्त अधिक और कम होती है ॥ ४५३ ॥ 


सूथकी दिनगतिमें एक ही उदयस्थान लब्ब होता है। इस प्रकार द्वीप, बेदी और 
छठवणसमुद्रर्म उदयस्थानोंके प्रमाणका छेआना चाहिये ॥ ४५४ ॥ 











उदाहरण -- वदिकासे रहित जम्बूद्वीवका चारक्षेत्र १७६ ८ “३; 
सृर्थकी दिनगति “7 5 + ८४8३, दीय उदयस्थान । बेदिका 


चारक्षेत्र यो. 8 ६३४ + ६६ ८ १६४५, वेदिका उदयस्थान । 


7 ० 


छ., स. चारक्षेत्र ( विम्बबिस्ताससे रहित )यो. ३२३०८ +न्‍; “६०४: 


११८२७ ८ ले. स. उदयस्थान | ६३5७८ + ( (5 + (१८५७० १८३, 
इसके अतिरिक्त बाह्य पथ उदयस्थान १; १८३ + १ - १८४ सत्र उदयस्थान | 


2 2 १७० 


१ थ लंघंतकाले, २३ य मग्गत्यमाणेज्ज, 


७श६ ] तिरोयपण्णश्षी. 7 [ ७. ४५७- 


ते दीवे तेसट्री छब्बीसंसा खसत्तएकक्‍्कद्दिदा । एक्को ख्विय वेदीए कछाओं चउद्दत्तरी होति ॥ ४५७ 


२६ ह 
१७७० 


छछ 


ड १७० 


हे 











अ्रद्टारसुक्तसदं लवणसमुदस्मि तेत्तियकलाओो । एदे मिलिदा उदया तेसीदिसदाणि अदट्ठवताल कछा॥ ४५६ 


११८ | 


५० | १४ 


अट्टासीदिगद्वाणं एक्क चिय द्वोदि जत्थ चारखिददी । तज्जोगो वीदीमो पडिवीहिं धोति परिद्दीओ || ४५७ 
परिद्दीसु ते चरंते ताण कणयाचलस्स विज्ञाल | अण्ण पि पुष्बभणिद कालूबसादो पणद्वमुवणस ॥ ४५८ 
। गद्दाणं परूवणा सम्मत्ता। 


ससिणे।' प०णरसाणं वीद्वीणं ताण इति मज्झम्मि | अद्ठ झ्विय्र वीहीओ अद्वावीसाग रिकखाणं ॥ ४५९ 


वे उदयस्थान एक से सत्तरसे भाजित छब्बीस भाग अधिक तिरेसठ जमस्बूद्वीपमे आर 
चौद्ृत्तर का अधिक केवल एक उसकी वेदीके ऊपर है ॥ ४५५॥ 
जे, ढ्वी. ६३ /७ ८ । वेदी १ ६७% 
लवणसमुद्रम उतनी ( ११८ ) ही कछाओंसे अधिक एक से। अठारह उदयस्थान 
हैं । ये सब्र उदयस्थान मिलकर अडतालीस कछाओंसे अधिक एक सो तेरासी है ॥ ४५६ ॥ 
उदाहरण -- लवणसमुद्रमें ब्रिम्बविस्तारसहित सूर्यका चारक्षेत्र यो० ३३०१६ ह, 
३३०६ं६८ ०-२८ + ६५४ ८>११८३७४ उदयस्थान | ६३ हु७० + ६५०८ 
+ ११८६७८ ८ १८३ ६5 कुछ | 
यहां अठासी ग्रहोंका एक ही चारक्षेत्र है जहां प्रत्येक वीथीम उनके योग्य बीथिया 
और परिधियां है ॥ ४०७ ॥ 
वे ग्रह इन परिक्रियोंमें संचार करते है | इनका मेरु पेतसे अन्तराद तथा और भी जो 
पूत्रमें कहा जा चुका है इसका उपदेश कालब्रश नष्ट होचुका है ॥ ४०८ ॥ 
प्रहोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
चन्द्रकी पन्द्रह गलियोंके मध्यमें उन अद्टाईस नक्षत्रोकी आठ ही गछ्या 
होती हैं ॥ ४५९॥ 





श्द्‌२१ 





१७०१ बबष्रे | १७० 


>७. ४६७ ] सत्तमी महाधियारो (७०३६७ 


णव जसमिजिप्पहुदीणि! सादी पुष्वाभों उत्तराभों जि | हय बारस रिक्‍्लाएँं चेदस्स चरंति पठमपदे ॥४६० 
तददिए्‌ पुणब्वसू मघ सत्तमए रोहिणी य चित्ताओ । छटम्मि कित्तियाशो तह य विसाहाओं जट्टमए ॥ 
दसमे अणुराद्ाभो जेद्वा एक्कारसम्म्रि पण्णरसे । हृत्थो मूछादितिय मिगसरिरदुगपुसुसमसिलेसा ॥ ४६२ 
ताराओ किसियादिसु छप्पंचतियेस्कछक्कतियछक्का । चउदुगदुगपंचेक्का एक्‍्क्सउ छतिणवचउक्का य ॥ 
अडतियतियपंचा ठह एक्करसजुद सर्य दुगदुगाणें। बत्तोस पंच तिण्णि य कमेण णिह्िद्डसंखामो | ४६४ 


६।५]।३4१94६।[8६।।६54४24२|]|२!।५।१।११।४।६।३।९|४।४।४६। 
है| ५। १११ |२।२|।३२।५१।४३६। 


वीयणयसयलडड्री कुरंगसिरदीवतोरण।णं व | भादववारणवम्सियगोमुत्त सरजुगाण च | ४६५ 
हत्थुप्पलदी वा अधियरणं हारबीणसिंगा य। विष्छुवदुक्कयवाती केसरेगयसीस आयारा |) ४६६ 
सुर पतंतपक्खी सेणा गयपुष्वक्षचरगत्ता य । णावा हयसिरसरिसा णं घुली कित्तियादीणं || ४६७ 


अभिजित्‌ आदि नो, स्त्राति, पूत्री फाल्गुनी और उत्तरा फाब्गुनी ये बारह नक्षत्र 
चन्द्रके प्रथम मागमें संचार करते हैं ॥ 9६० ॥ 

चन्द्रके तुतीय पथमे पुनवसु और मधा, सातवेमें रहिणी और चित्रा, छठे कृत्तिका 
तथा आठवेमें विशाखा नक्षत्र संचार करता है ॥ ४६१ ॥ 

दर्शरेम अनुगाघा, ग्यारहत्रेम ज्येष्टा तथा पन्द्रहें मागमें हस्त, सूलादिक तीन ( मूल, 
पू्वाषाढा, उत्तराषाढ़ा ) मगशीर्षा, आद्रो, पृष्ष और आलेपा, ये आठ नक्षत्र संचार 
करते हैं | ४६२ ॥ 

छह, पांच, तीन, एक, ठह, तीन, छह, चार, दो, दो, पांच, एक, एक, चार, छह, 
तीन, नौ, चार, चार, तीन, तीन, पांच, एक सौ ग्यारह, दो, दो, बत्तीस, पांच और तीन, 
यह क्रमंस उन कृत्तिकादिक नक्षत्रोके ताराओंकी संख्या निर्दिष्टकी गई है | 9६३-४६४ ॥ 

६, ७५, ३, १, 5६, ३, ९, ४; २्‌, २, ५, १, १, है] ६, ३, ९, ४9, ७, ३, ३३, 
७५, १११, २, २, २२, ५, ३ | 

बीजना,', गाड़ीकी उद्भिका, हिरणका शिर॑, दीप, तोरण”, आतंपवारर्ण ( छत्र ), 
वल्मीक, ( चीटी आदिसे किया गया मिट्टीका प्रेजविशेष », गोमूत्र , सरयुग , हस्त , उत्परछ, 
दीप”, अधिकरण, हार, वीणा”, सींग, विच्छु”, दुष्कृतवापी, सिंहका शिर”, 
हाथीका शिर', मुरज, पतत्पक्षी"', सेना, हाथीका पूर्व शरीर, हाथीका अपर हारीर”, 
नौका, घोड़ेका शिर और चून्हा“, इनके समान क्रमसे उन कृत्तिकादिक नक्षत्रोंके 
ताराओंका आकार है ॥ ४६५-४६७ ॥ 


१ द्‌ व पहुदीण, २ द्‌ व हये तसीसापासाणं. 
7. 93 


७३८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७, ४६८... 
गियंताराणं खुखा सब्यार्ण डाविवृण रिक्‍जाणे । पर्तेक्क गुणिदृष्य एक्‍्करससदेदि एक्करसे ॥ ४९८ 


३१११ । 
होंति फ्रिवाश्तारा सूलेमिस्साओं सयलताराभों | तिविहाई शिक्खाई मज्झिमवरभवरभेदे्दि ! ४६९ 
इ६६६॥। "णणणज | ३३३३ । ११११। ६६६६। ३३६३३ | ६६६६ । ४४४४ | २२२१ | 
शेश्रर | ५६५५ | 3१)११3 | ११११ | ४४४४ | ६६६६ । ३३३१३ | ९९९९ | ४४४४ | ३५४४४ | ३३३३ | 
३३४ | उड७४५ | 3$२३३२१ ८ २२२२ ॥ २२२२ । इछणज४७र | उदज५ | इश्१३ । 
६६७२ | ७५७६० | ३३३६ | १११२ | ६६७३ । ३३३६५ । ६६७२ | ४४७८ | २२२४०। 
२२२४७) ५५६० । १११२। १११२ | ४४७८ | ६६७२ | ३३२६|। १०००८। ४४४८ | ४४४८। 
हेइ३े३ | ३३३६ | ५५६० | १२३४३२ | २२२४ | २२२४ | ३५०८४ | ५५६० | ३३२६ | 
भवराओो जेटुहासदमिसभरणीभो सादिभसिलेस्सा | होति भ घराओ पुणब्वस्सु तिउत्तरा रोहणिविसाहालो || 
सेसाओ मज्झिमाणों जद ण्णभे पंचडत्तरसहरुसं | ते चिय दुगुण विगरुण मज्झिसवरमभेसु णमसंडा ।।| ४७) 
३००७ | २०१० | ३०१५ । 


अपने अपने सत्र ताराओंकी संख्याका रखकर उसे ग्यारहसी ग्यारहसे गुणा करनेपर प्रत्यक 
नक्षत्रेंके परिबार-ताराओका प्रमाण हे।ता है । इसमें मूठ ताराओंका प्रमाण मिलदिनेसे समस्त 
ताराओंका प्रमाण होता है। मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे नक्षत्र तीन प्रकारके होते 
हैं ॥ ४६८-४६९ ॥ 

गृुणकार-- ११११। परिवार तारा-- कृ. ६६६६, रा, छडण७५, मं. ३३३२, 
आ, ११११, पुन. ६६६६, पुष्य रेरे१३े, आ. ६६६६, मं. ४४४४, पृ. २२२२, 
उ. २२२२, ह. ""«८ण, सि. ११११, सवा, ११११, ति. ४४४४, अ. ६६६६, 
ज्ये, ३३३३, मू. ९९.९०, पू. आ. ४४४४, उ. आ. ४४४४, अभि. ३३३३, श्र. ३३१३, 
घ. ७५णणुण७, वा, १२३३२१, पृ. भा. २२२२, उ. भा. २२२२, २. ३५००२, अ. ५ण५५ 
भ. ३३३३ । 

सकल तारा--- #. ६६७२, रे. ५७५६०, मृ. २३३६, आ. १११२, पुन. ६६७३२, 
पु. ३३३६, आ. ६६७२, म. ४४४८, पृ. २२२४७, उ. २२२४, ह. ५५६०, चि. १११२, 
सवा, १११२, वि. ४४४८, अनु. ६६७२, ज्ये. ३३३६, मू. १०००८, प॥. आ. ४४४८, 
उ.आ. ४४४७८, अभि. ३३३६, श्र. ३३३६, ध. ७५६०, हा. १२३२४३२, प्ू. भा. 
२२२४७, उ. भा. २२२७, ₹. ३५५८४, अ. ५५६०, भ. ३१३१६ | 

ज्येष्ठा, आदी, शतभिषक्‌, भरणी, स्वाति और आरलेषा, ये छद्व जधन्य; पुनवद्चु, तीन 
उत्तरा ( उत्तरा फास्मुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्षपदा ), रोहिणी और विशखा ये उत्कृष्ट; तपा 
शेष नक्षत्र मध्यम हैं । इनमेंसे जधन्य नक्षत्रोंके एक हजार पांच, मध्यम नक्षत्रोंके इससे दुभुणे 
और उत्कृष्ट नक्षत्रोके उससे तिगुणें नमखण्ड द्वोते हैं ॥ ०७०-४७१ ॥ 

१००५ | २०१० । ३२०१५। 


>७. ४७६ ] सत्तमे। महाधियारो [ >»३९ 


मभिजिस्स छस्सयाणि तीसजुवाणि हुवति णभखंडा | पु णक्खसाणं सीमदिभागं वियाणेहि ॥ ४७३ 
६३० | 
बत्तेक रिक्‍्खाणें सब्वाणि मुद्दत्तकालेण । रूंघंति गयणखंडे पणतीसद्वाश्तसयाणि ॥ ४०६ 
१८३७५ । 
दोससिणकश्चत्ताण परिमारण भणमि गयणखंडे सु | छक्ख णंव य सहस्सा भट्टसया काहकायार। ॥ ४७४ 
रिक्‍्खाण सुदुत्तरदी होदि पमाण फर्ं मुहुर्स च। इच्छा णिस्सेलाई मिलिदाई गयणखंहाणिं | ४७०५ 
१८३५ | १०९८०० | 
वेरासियम्सि लूदू णियणियपरिद्दीसु सो गमणकालो। तम्माण उणमद्ठी द्वोति मुदुस्ताणि भवदिरेको || ४७६ 
७५९ | 


परन्तु अभिजित्‌ नक्षत्रके छहसी तीस ही नमखण्ड होते हैं । इस प्रकार नभजण्डोंसे 
इन नक्षश्रेकी सीमाका विभाग जानना चाहिये ॥ ४७२ ॥ ६३० । 


सब नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येक एक मुहृतंकालम अठारहसो पैतीस गगनखण्डोंको रांघते 
हैं॥ ४७३ ॥ १८३५ | 


हि 


दो चन्द्रों सम्बन्धी नक्षत्रोके गगनखण्डप्रमाणकों कहता हूं। ये गगनखण्ड काइला 
(वायविशेष ) के आकार ढैेँ | इनका कुल प्रमाण एक छाख नो हजार आठसी है॥ ४७४ ॥ 

ज. नं, गगनखण्ड १००७; १००७ >< ५ ८5 ६५०३० | मं. नं ग. खण्ड 
२०१०; २०१० » १५८ २०६७५०॥। उ, न. गे. खण्ड ३०१७; २०१५०» ६ ८ 
१८०९० | अभिजित्‌ ग. खे. ६३०; ६०३० + ३०१५० + १८०९० + ए३० ऊ 
५३९०० एक चन्द्रसम्बन्धी नक्षत्रेके गतनखण्ड | ७४९०० » २८ १०९८०० उभय 
चन्द्र सम्बन्धी न, ग. खण्ड | 

[यदि अठारहसी पेंतीस गगनखण्डोके अतिक्रमण करनेमें नक्षत्रोंका एक मुद्दत काल ब्यतीस 
होता है, तो समस्त गननखण्डके अतिक्रमण करनेमे उनका कितना काल व्यतीत होगा १ इस प्रकार 
ब्रैगशिक करनेमें ] नक्षत्रेकी मुहतकालपरिमित गति ( १८३७ ) प्रमाणराशि, एक मुह 
फलठराशि और सब मिलकर गगनखण्ड (१०९८००) इच्छाराशि होती है। उक्त प्रकार तअैराशिकके 
करनेपर जो रूब्ध आबे उतना अपनी अपनी परिधषियोंमें गमनका काछ समझना चाहद्िये। उसका 
प्रमाण यहां उनसठ मुट्ठतेसे आधिक आता है ॥ ४७५-४७६ ॥ ५५९ । 


७४० ] तिरोयपण्णत्ती [ ७. ४७७- 


अविरिकस्स पसार्ण तिण्णि सयारणि हवंति सत्त करा | तिसष॒द्दधि सत्तसट्रीसजत्तेहिं विभत्ताणिं ॥ ४७७ 


डे ७७ 
३६७ 





सवणादिश्यद्ठभाणिं भभिजिस्सादीओ उत्तरा पुष्वा | वच्च॑ति मुद्दुत्तेण बावण्णतयाणि भ्रियवणसद्दी ॥४७८ 
भषियप्पमाणमंसा अद्वारसहस्सदुसयतेसट्टी । हगिवीससहस्साणिं णवसयसटद्दी हजे हारो ॥ ४७९ 


4२६३ 


१ 
जुर६ज 


बच्चंति मुहुत्तेण पण॑ब्वसुमघा तिसत्तदुगपंचा । भंककमे जोयणया तियणभचउणएुकएककला || ४८० 


१३४०३ 


है | २१९६० 





बरावण्णसया पंणसीदिडसरा सत्तत्तीस असा यथ। चउठणउदिपणसयहिदा' जादि मुदुत्तेण किसिया रिक्‍्खा ॥ 


३७9 


नहरट5 | ०४ 








इस अतिरेकका श्रमाण तीन॑ सो सड़सठसे विभक्त तीन सौ सात कला है ॥ ४७७ ॥ 

समस्त ग. खण्ड १०९८००; १०९८०० # १ ८१०९८००; १०९८०० 
+ १८३५८ ५९३८ ३४ + ५९३ ६४ मुहूत । 

श्रवणादिक आठ, अभिजित्‌, स्वाति, उत्तरा और पूरा, ये नक्षत्र बावन सौ पैंसठ 
योजनसे अधिक एक मुहूतमें गमन करते हैं | यहां अधिकताका प्रमाण इकक्‍्कीस हजार नो सौ 
साठ भागोंमेंसे अठारद् दजार दो सो तिरेसठ भागमात्र दे ॥ 9७८-४७९ ॥ 

७५२६०२६<२ ६-० । 

पुनवेच्ु ओर मधा अंकक्रमसे तीन, सात, दो और पांच अर्थात्‌ पांच हजार दो सौ 
तिहत्तर योजन और ग्यारह हजार चार सै तीन भाग अधिक एक मुहतमें गमन करते 
हैं॥ ४८० ॥ परज्श्३ ३६६८ | 

कृत्तिका नक्षत्र एक मुह॒तेमें बाथनसो पंचासी योजन और पांचसौ चौरानबैसे भाजित 
सैंतीख भाग अधिक गमन करता है |॥ ४८१ ॥ ५२८५-२४ 


१ द्‌ व्‌ पुप्वाउ. २द थबघ चउणउदीपणयहिदा. 


“७, ४८८ ] सत्तमी मदाधियारी [ ७११ 


पचसहस्सा दुसया अट्टासीदी य जोयणा अधिया । चित्ताओ रोदिणीभो जति मुहुत्तेण परेक्क ॥ ४८२ 


भदिरेकस्स पसाणं कऊछाओ सगतक्षतिणहदुगमेत्ता | भंककमे त€ द्वारो खठक्कणवए्छदुगमाणे || ४८३ 
२०३७७ । 

२१९६० 

बावण्णसया बाणउदि जोयणा वे विसाहा य | सोछससहस्सणवसयसगदाऊूकला मुहुस्तेण ॥ ४८४ 


जम रजी 
२१९६० 


तेवण्णसयार्णि जेयणाणि चच्चदि मुहुत्तेण । चडवण्ण चडसया दुससहदस्स भंसा य अणुराह्॥ ४८७५ 


१०४५७ 
५९३०० 
३४% | २। ०६५ 


तेवण्णसयार्णि जोयणाणि चत्तारिं वच्चदि जेद्दा । भंसा सत्तसहस्सा चडवीसजुदा मुददत्तेम ॥ ४८६ 
७०२४७ | 


७९२८८ 





५९९३ 





२३९६० 
पुस्सो अधिलेसाओ पुष्वासाढा य उत्तरासाढ़ा | दृत्थो मिगसिरमूछा अद्याभों भट्ट पत्तेक ॥ ४८७ 
तेवण्णसया उणवीसजोयशा' जाति इमिमुद्दत्तेण | अद्वाणठदी णबसथ पण्णरससहस्स अंधा य ॥ ४८८ 


१५९५८ 
ब३३९ [३ २६० | 


५३०४ । 


चित्रा और रोहिणीभसे प्रत्येक एक मुहूर्तमें पांच हजार दो से। अठासी योजनसे अधिक 
जाते ढेँ । यहां अधिकताका प्रमाण अंकक्रमंस शून्य, छह, नो, एक और दो अथीत्‌ इक्कीस 
हजार नो सो साठस भाजित बीस हजार तीन से सतत्तर कला देँ॥ ४८२-४८३ ॥ 

५२८८२६ ८६४ 

विशाखा नक्षत्र बावन सो बानब्े योजन और सोलह हजार नौ सी सैंतालीस कला 
अधिक एक मुहृतम गमन करता है ॥ ४८४ ॥ ५२९२२६५०१४ 

अनुराधा नक्षत्र एक मुहृतेमें तिरपनसी योजन और दश हजार चार सौ चोबन भाग 
अधिक गमन करता दे ॥ ४८५ ॥ ५३००३ ₹६६३४ ॥ 

ज्येष्टा नक्षत्र एक मुहृ॒तमें तिरेपन सी चार योजन और सात हजार चौबीस भाग अधिक 
गमन करता दे ॥ ४८६ ॥ ५३०४२ । 

पुष्य, आइंलेषा, पूवाषाढ़ा, उत्तराषाढा, दस्त, शगशीषो, मूल और आद्रो, इन आठ 
नक्षत्रोमेंसे प्रत्येक एक मुह्तमें तिरेपन सो उन्नीस योजन और पन्द्रद्द हजार नौ सौ क्ष्टानत्रै 
भाग अधिक गमन करते हैं ॥ ४८७-३४८८ ॥ ५३१९: ३६६ । 


१ &छ ठणवण्णतयजोयणा, थे ठणनोयणा. 


७९] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ४८९-- 
मंडलसलेसपमाण जदण्णमें तीस जोयणा द्ोति । ते दिय दुगुण विग्रु्ण मज्झ्िमवरमेसु परतेक्क || ४८१९ 
३०। ६० | ९० | 
गद्दारस जोयणया दवेदि भमिजिस्स मंइलक्खित्त | सद्टियणदमेत्ताओ णियणियताराण' मेडलखिदीनों ॥ 
कड्भाघो दक्खिणाए उत्तरमज्छ्तेघु सादिभरणीलो | मूर्ू भाभिजीकित्तियरिक्खानो चर॑ंति णिपमरगे ॥ ४११ 
पुदारणि शिक्‍्खाणिं णियणियमग्गेसु पुब्वमणिदेसु | णिद्य चरंति मंद्रसेलस्स पदादिणकमेण || ४९२ 
प्‌दि मा मज्सण्दे किसियरिश्लस्स अत्थमणसमए । उद॒एपु अणुराद्याने। एवं जाणेझ सेसाशो || ४९६ 


। पुल णक्ससाण परूवणा सम्मक्ता | 


जपन्य नक्षत्रेकि मण्डलक्षेत्रका प्रमाण तीस योजन और इससे दूना एवं तियुना वह्ढी 
प्रमाण ऋमसे मध्यम और उत्कृष्ट नक्षत्रोमेस प्रत्यकृकरा ढै ॥ ४८९ | ३० | ६० । ९० । 

अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डलक्षेत्र अठारद्द योजन प्रमाण है। और अपने अपने ताराओका 
मंडलक्षेत्र स्वस्थित आकाश मात्र ही है ॥ ४९० ॥ 

स्वाति, भरणी, मूल, अमिजित्‌ और कृत्तिका; ये पांच नक्षत्र अपने मार्गमें ऋमसे ऊध्चे, 
अधष:, दक्षिण, उत्तर और मध्यमें संचार करते हैँ ॥ ४९१ ॥ 

ये नक्षत्र मन्दर पत्रतके प्रदक्षिणक्रमसे पूर्वोक्त अपने अपने मार्गोर्मे नित्य द्वी संचार 
करते हैं ॥ ४९२ ॥ 

कृतिका नक्षत्रके अस्तमनकारूमें मघा मध्याइकों और अनुराधा उदयको प्राप्त द्वोता 
है। इसी प्रकार शेष नक्षत्रोके भी उदयादिकरक्तों जानना चाहिये॥ 9९३ ॥ 

विशेषाथ-- जिस समय किसी जिवक्षित नक्षत्रका अस्तमन द्वोता दे उस समय उससे 
आठवां नक्षत्र मध्याइकों और इससे भी आठवां नक्षत्र उदयको प्राप्त द्वोता है। इस नियमके 


भगुसार-क्वतिकादिक्रके अतिरिक्त रेष नक्षत्रोंक़े भी अस्तमन, मध्याइ और उदयको सस्‍्थवर्य दी 
जानलेना चाहिये ( देंखे त्रिलोकसार गा. 9३६ )। 


इस प्रकार नक्षन्रोंकी प्ररूपणा समाप्त डुई । 


“७, हैर९, ] सत्तमा मदाधियारों (७४३ 
दुबिश] चरलचराओो पहण्णतारालों ताण वरसंखा | कोडाकाहीऊूसख तेस्तीससहस्सजवसया पएक्ण || ३९९ 


488९%५०००००७००००००००० | 
छत्तीस भचरतारा जंबूदीवस्स चडश्साभाए्‌ | पृशालो दोससिणो परियार। रूडमेकझरम्सि ॥ ४९७५ 
३६३६ | ६६९७५७००००००००००००० | 
रिक्खगमणादु अधिर्य गमर्ण जाणेज सयलताराणं । ता णामप्पहुदिद्वु डबपएुसो संपह पणट्रो ॥ ४९६ 
आअंदादो म्चंडो मत्तेडादो शहा गद्दादितो | रिक्‍्खका रिक्‍्ख![हिंतो ताराभो होति सिर्धगदी || ४९७ 
। पुझे साशाणं परूव्ण सम्मक्त । 
भयणाणि य रविसणिणो सगस्तगखेत्ते! गह्या य जे चारी | णत्थि भयणाण भगणे णियमा ताराण प्मेथ॥ 
शजिजयणे एक्केक तेसीदिसया हवेति दिणरक्ती । तेरसदिवसा चंदे सततट्रीभागचअडलाल |! ४९९ 


१८३ | १३६ 





डे 
श७ 





प्रकीणक तारे चर और अचर रूपसे दो प्रकारके होते हैं । इनकी उत्कृष्ट संख्या 
एक लाख तेतीस हजार नौ सी पचास कोड़ाक्रोडी है ॥ ४९४ ॥ 


१३३९७५०७०००००००००७००००० | 


इनमेसे छत्तीस अचर तारा जम्बूद्वीपके चार्रों दिशाभागोंमें स्थित हैं | ये ( उपर्युक्त 
संख्याप्रमाण ) दो चन्द्रोंके परिवार-तारे है। इनसे आंध्र एक चन्द्रके परिवार-तारे समझना 
चाहिये || ४७९५ ॥ अचर तारा ३६ | ६६९३५०७०७००००००००००० | 


नक्षत्रोंके गमनसे सत्र ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिये। इनके नामादिकका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है॥ ४९६ ॥ 


चन्द्रसे सूर्य, सूर्यसे प्रह, ग्रद्ोंसे नक्षत्र और नक्षत्रोंसे भी तारा शीक्ष गमन करनेवाके 
होते हैं ॥ ४९७ ॥ 


इस प्रकार ताराओॉका कथन समाप्त हुआ । 
सूर्य, चन्द्र और जो अपने अपने क्षेत्रमे संचार करनेवाले ब्रद्द ढेँ उनके अयन होते हैं। 
नक्षत्रसमूह और ताराओंके इस प्रकार अयनोंका नियम नहीं दे || ४९८ ॥ 


सूर्यके प्रत्येक अयनमे एक सौ तेरासी दिननरात्रियां ओर चन्द्रके अयनमें सड़सड 
भागोंमेंसे चचालीत भाग अधिक तेरद्द दिन ढोते हैं ॥ ४९९॥ १८३ ॥। ११४४६ । 


१ द्‌ व समवकलेते, २शज. दे दब दिगादिचदे, 


७४४ ) तिलोयपण्णत्ती [ ७. ५००- 


दृक्खिगभयण गादी पञवसाण तु उत्तरं अयर्ण | सब्वासि सूराणं विवरीदं होदि चंदाणं || ५०० 
छ्ेव सवा तीस भगणाणं' अमिजिरिक्खविक्खंभा । दिद्वा सब्बंदरिसिह सब्वेधि लणवणाणेणे ॥ ५०१ 
६३० | 

सदुमिसभरणी भहा सादी तह बस्पसिलेस्सजेट्रा य। पंचुत्तरं सहस्सा भगणाणं सीमविक्‍्खेभा ॥ ५०२ 

एुद च्षेव य तिगुणं पुणष्ब्सू रोहिणी विसाहा य । तिण्णेव उसराओ अवसेसाणं भथे बिउर्ण | ५०३ 

चडवण्ण च सहरसा णव य सया द्वाति सयलरिक्साणं। बिगुणिय गयणक्ख डा दोचंदाणं पि णादब्व || ५०४ 
७ज४९०० | 

एये व सयपदस्सा अह्वाणगडदीसया य पह़िपुंण्णा । एसो मेडलऊछेदो भगणाणं सीमविक्खंभो ॥ ५०७ 
१०९८०० | 

अद्वारस भागसया तीस गच्छदि रवी' मुहुत्तेण | णक्ख'्तसीमछदो ते चेट्टं इमेण बे।दूब्बा || ५०६ 

१८२० । 


सब सूर्योका दक्षिण अयन आदिम और उत्तर अयन अन्त होता है। चन्द्रोंके अयनोंका 
क्रम इससे विपरीत हैं | ५०० ॥ 

नक्षत्रेमें अभिजित्‌ नक्षत्रका विस्तार अर्थात्‌ उसके गगनखण्डोंका प्रमाण जो छह 
सौ तीस है उसे सभी सर्वदार्शियोंने अनन्त ज्ञानसे देखा है ॥ ५०१ ॥ ६३० । 

शतभिपकू, भरणी, आद्रो, स्वाति, आइलेपा और ज्येष्टा, इन नक्षत्रगणोंके सीमावैष्कृम्म 
अथीत्‌ गगनखण्ड एक हजार पांच हैं || ५०२ ॥ 

पुनवसु, रोहिणी, विशाखा और तीनों उत्तरा (उत्तराफब्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तर 
भाद्षपदा ) इनके गगनखण्ड इससे (१००५) तिगुणे तथा शेष नक्षत्रोंके दूने हैं | ५०३ ॥ 

सब नक्षत्रोंके गगनखण्ड चोबन हजार नौ सौ हैं| इससे दूने दोनों चन्द्रोंके गगनखण्ड 
समझना चाहिये || ५०४ ॥ ५४९०० | 

इस प्रकार एक लाख अट्टानब सो गगनखण्डोंसे परिप्रण यह मण्डलविभाग नक्षत्रगणोंक्ी 
सीमाके विस्तार खरूप है || ७५०७५॥ १०९८०० । 


सूर्य एक मुहूर्तमें अठारह सौ तीस गगनखण्डोंको लांघता है । नक्षत्रोंकी सीमाका 
विभाग....इस प्रकार जानना चाहिये ॥ ५०६ ॥| 


श१ृद्‌ बभागाणं. २द्‌ बखे. रेद चेद्वर. 


“७9, ५११ ] सत्तमो महाधियारों [७४५ 


सत्तरसटट्टीणि हु 'बंदे सूरे बिसट्टिअंद्ियं च | स्त्री विय भगणा चरह्‌ मुहुत्तेण भागाण ॥ ५०७ 
१७६८ | १८३०॥। १८३४७॥। 

चंदरविगयणसंडे अण्णोण्णविसुद्धसेसबासट्टी । एयमुहुत्तपमाण बासटद्टिफालिच्छया तीसा | ५०८ 
१। ६२॥ ३० ॥ 

एयट्वेतिण्णिसुण्णं गयणक्खंदेण लब्भदि महुत्त । भरट्टरसट्टी य तहा गयणक्खंडेण कि छद्धं ॥ ५०९ 
३८३० । १८६०। १ | 

चदादो लिग्घगदी द्विसमुहुत्तेण चरदि खलु खूरो | एक्क चेव मुहुत्त एक एयट्विभाग व | ७१० 

कल 
* ७ | 
रविरिक्खगमणखंडे अण्णोण्णं सोद्षिऊण जे सेसं | एयमुदुत्तपमां फल पण इच्छा तहा तीसं ॥ ७११ 
१।७]३०। 


चन्द्र एक मुहतमें सत्तरह सो अड़सठ गगनखण्डोंको लांघता है। इसकी अपेक्षा सूर्य 

बासठ गगनखण्ड अधिक और नक्षत्रगण सड़सठ गगनखण्ड अधिक रांघते हैं ॥५०७॥ 
१७६८ + ६२ ८ १८३० | १७६८ + ६७ - १८३५। 

चन्द्र और सूर्यके गगनखण्डोंको परस्पर घटानेपर बासठ शेष रहते हैँ | जब सूर्य रुक 
मुह॒तमें चन्द्रकी अपेक्षा बासठ खण्ड अधिक जाता है तत्र वह तीस मुहुतमें कितने खण्ड 
अधिक जावेगा ? इस प्रकारके त्रैराशिकर्मे यहां एक मुहूर्त प्रमाणणशि, बासठ फलराशे और 
तीस मुहूर्त इच्छाराशि होती है || ५०८ ॥ ६२ २ ३० ८ १८६० | 

जब एक, आठ, तौन और झून्य अर्थात्‌ अठारह सौ तीस गगनखण्डोंके अतिक्रमणमें 
एक मुहूत प्राप्त होता है तो अश्ररह सौ साठ गगनखण्डोंके अतिक्रमणमे क्या प्राप्त द्ोगा १ 
॥ ५०९ ॥ १८६० + १८३० > १६६ मु. । 

सूर्य चन्द्रमाकी अपेक्षा दिनमुहूर्त अर्थात्‌ तीस मुहूर्तोमं एक मुहूत और एक मुहूतंके 
_इकसठवें भाग अधिक शीघ्र गमन करता है ॥ ५१० ॥ 

सूये ओर नक्षत्रोंके गगनखण्डोंको परस्पर घटाकर जो शेष रहद्दे उसे ग्रहण करनेपर 
यहां एक मुहू्त प्रमाणराशि, पांच फलराशि और तीस मुहूत इच्छाराशे है ॥ ५११ ॥ 

३० » ७ - १७० गगनखण्ड । 


१ ब विअद्ठि" 
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७५६ ] तिरोयपण्णत्ती [ ७. ५१२- 


तीसट्रारसथा खलु मुहुत्तकालेण कमद जद सूरो । तो केत्तियकारेण सथपंचास कमेद्‌ त्ति ॥ ७१२ 
१८३० | १। १०७० | 
सूरादो णक्खत्त दिवसभुद्ुत्तेण जदणतरमाडु । पृक्कस्स मुहुत्तस्स य भाग पुकट्टिम पंच ॥ ५१३ 
ज्‌ 
६१ 
णक्‍्खत्तसीमभाग भजिदे दिवसस्स जश्णभागेद्वि | लद्व तु होइ रविससिणक्ष्तत्ताण तु सजोगा ॥ ५१४ 
विपख्यदलगगणखंडे कमेद जद दिणयरों दिमिक्केणं।तउ रिक्खाण णियणिय णहखंडगमण को कालो ॥ 
१७५० | १॥ ६३० 


(क खा | लिन बे 


अ्भिजी छनच्च मुहुत्ते चत्तारि य केवको अहोरत्ते | सुरेण सम गच्छदि एत्तों सेलागि वोच्छाप्मि ॥ ५१६ 
अझ. रा. ४, मु. ६ | 


सदभिसभरणीअद्दा सादी तह अस्सिलेसज्ेट्रा य | छच्चेव अदहोरत्ते एकात्रीखा मुहुत्तेण ॥ ७१७५ 
अ, रा, ६, सु. २१ | 


सूयथ जब अठारह सौ तीस गगनखण्डोंको एक मुहनकालमें छाँघता है तब वह एक 

सौ पचास गगनखण्डोको कितने समयमे ठाधेगा ? || ५१२ ॥ 
१७५० हु १ ८३ कस 20086: दे ६ मु. | 

स्‌्‌ 0 हक" क 5 कक या कु क्‌ कक पक क्‌ः ट 5५. 2 चक 

यक्री अपेक्षा नक्षत्र एक दिनमुहतों (३० सु.) में एक मुहतके इकसठ भागोमेंसे 
] 4५ क्‌ त्रि ञअ क्र , ४5 के सच हु 
पांच भाग अधिक जवबिनतर अथात अतिशय बेगवाछा है ॥ ५१३ ॥ 

0 औ चित क (५ त्राक्ी रे जि ने पीछे ड्ढ उ क्‌ 

सूय और चन्द्र एक दिनमें नक्षत्राक्ती अपेक्षा जितने गगनखण्ड पीछे रहते हैं उनका 
नक्षत्रेके गगनगबण्डोम भाग देनेपर जो लब्ब अरे उतने समय तक सूथ व चन्द्रमाका नक्षत्रोके 
साथ संयोग रहता है | ५१४ ॥ 

यदि सूय एक दिन तीन सके आधे एक सौं पचास गगनखण्ड पीछे रहता है तो 
नक्षत्रेके अपने अपने गगनखण्डोके गमनमें कितना काछ छगेगा ? ॥ ५१५ ॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्र चार अहोरात्र और छह मुहूते काछ तक सूर्यके साथ गमन करता है। 
यह्ांसे आगे शेप नक्षत्राका कथन करता हूं ॥ ५१६ ॥ 

अमि. ग. ख. ६३० + १५७० ८ ४१ दिन ८ 9 अढोरात्र और ६ मुहूत अधिक । 

शतमिपक्‌ , भरणी, भार्द्रा, स्वाति, आइठेषा तथा ज्येष्ठा, ये नक्षत्र छह अहोरात्र और 
इक्कीस मुहूर्त तक सूर्यके साथ गमन करते हैं || ५१७ ॥ 

ज. न. ग. खण्ड १००७; १००५ + १७० ८ ६.४ दिन ८ ६ अहोरात्र और 
२१ मुद्दत आधिक | 


श्द्थजं, २द्‌ ब णहतढे, 


-७. ५२३२ ] संत्तमी महाधियारों [ ७४७ 


विण्णेव उत्तरानो पुणव्बस्‌ रोदिणी दिंसादा य । बीस च अदोरले तिण्णेव य दोंति सूरस्स [| ५३८ 
अ. रा. २०, मु. ३ । 

भवसेसा णक्खत्ता पण्णारस वि सूरगदा होंति | बारख चेव मुद्दुता तेरस य समे अद्दोरते ॥ ५१५९ 
सा, १३, सु. १२ । 

सत्तट्विगयणखंडे मुद्दुत्तमेत्तेण कमइ जो चंदो | भगणाण गयणलछंडे को काछो होहू गमणस्मि || ५३० 
६७ | १ ६३० | 

अभिजिस्स चंदचारो' सत्तट्री खंडिवे मुहुँत्तेगे। भागों य सत्तवीसा ते पुण अदिया णवमुहुत्तेदिं || ५३१ 

२७ 

६७ 

सदभिसभरणीनद्दा सादी तद्द भस्पलेसजेटा य | एवं उण्गक्खंत्ता पण्णारसमुहुत्तसंजुत्ता || ५२१ 

१५ | 


ह 








तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाख्रा, ये छह उत्कृष्ट नक्षत्र बीस अहोरात्र और 
तीन मुह्त काल तक सूर्यके साथ गमन करते है ॥ ५१८ ॥ 

उ, न. ग. खण्ड ३०१७; ३०१० + १५० ८ २०८६६ अ. रा. - ३० अहोरातप्र 
और ३ मु. अधिक । 

शेष पन्द्रह ही जबन्प नक्षत्र तेरह अद्ारात्र आर बारह मुह्त कार तक सूर्यके साथ 
संगत रहते हैं ॥ ५१२ ॥ 

मे. न. ग. खण्ड २०१०; २०१० + १७० 5 १२८४५ अ. रा, ८ १३ अहोरात्र 
और १२ मुहृते अधिक । 

जब चन्द्रमा एक मुहतमे नक्षत्रेसे सड़सठ गगनग्ण्ड पीछे रह जाता है तब उनके 
( नक्षत्रोके ) गंगनस्वण्डों तक साथ गमन कम्नेने क्रितना समय छगेगा १ ॥| ५२० ॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्रके गगनखण्डामें सड़सठका भाग देनेपर एक मुह॒तके सडसठ भागोंमेंसे 
सत्ताईइस भाग अधिक नौ मुहूर्त रब्ब आते हैं | यही चन्द्रमाका अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ गमन 
करनेका कालग्रमाण है ॥ ५२१ || अ. न. ग. खण्ड ६३०;६३० + ६७८ ९३४ मु. का. । 

शतमभिषक्‌, भरणी, आद्वा, स्त्राति, आछछेपा और ज्येष्ठा, ये छह्द नक्षत्र चन्द्रमाके साथ 
पनद्रह मुद्बते तक रहते हैं ॥ ५२२ ॥ज. ग. खे. १००७०, १००७० + ६७ ८ १५ मुहूत । 


&४8०४८५४०४६००३००००८०३२४००-५४०-०-००००१+० ७३ ५७७३.) 


है 


१द यचंदतारो. शद्ब कह 


७9८ ] तिरोयप०णत्ती [ ७: ५२१० 


मवसेसा णक्खतसा प०णरसा तीसदिसुद्दुत्ता य । चंदम्मि एस जोगें णक्खत्ताणं समक्खादं ॥ ५२३ 


३०॥। 

तिण्णेव डत्तराओ पुणव्वसू रोहिणी विसाद्दा य | एद्े छण्णक्खत्ता पणदालमुद्डुत्तसंजुता || ५२४ 
४३५ ॥। 

दुमणिस्स एकअयणे दिवसा तेसीदिअधियएकसयं। दुक्खिणअय्रण आदी उत्तरअयर्ण च भवसाणे | ७२५ 
१८३ । 


पएक्कादिदुउत्तरिय दत्खिणभाउट्ियाए! पंच पदा। दोभाविदुडसरय उत्तरआउट्टियाएँ पंच पदा॥ ५२६ 
ठिप्पंचदुउत्तरियं' दूसपदपजतदेद्दि अवहरिद । उसुपस्स य होदि पद वोच्छे आउट्टिडसुपदिण रिकक्‍ख ॥ 
रूऊणंक॑ छगुण भोगजुर्द डसुंव॑ उसुपडंदि तिथिमाणं । ते वारगुणण पन्वस्समविसमे किण्हँसुकं च ॥ ५२८ 
सत्तमुगे ऊणंक दसदिदसेलेसु अयणदिवसगुणं । सत्तद्धिद्विदें ले अभिजादीदे हवे रिकखं || ५२९ 


अवशिष्ट पन्द्रह नक्षत्र चन्द्रमाके साथ तीस मुद्दत तक रहते है | यह उन नम्नत्रोंका 
येग कहा गया हैं ॥ ५२३ ॥ म. ग. खे. २०१० -- ६७ ८ ३० मुहर | 

तीनो उत्तरा, पुनवैसु, रोहिणी और विश्ञाम्वा, ये छह नक्षत्र पैंतालीस मुहते तक 
ऋन्द्रमाके साथ संयुक्त रहते है || ५२४ ॥ उ. ग. वे. ३१५०; ३१७५ + ६७ 5८ ४५७५ मुहूते | 

सूर्यके एक अयनम एक सी तेरासी दिन होते है । इन अयनोमेसे दक्षिण अयन आदिम 
और उत्तर अयन अन्‍्तमें होता है || "२० ॥ १८३ । 

सूयके दक्षिण-अयनमें एककों आदि छकर दो अधिक अथीत्‌ एक, तीन, पांच, सात 
और नो, इस प्रकार आवृत्ति होती है | इस आवृत्तिम गच्छ पांच है| इसी प्रकार दोको आदि 
लेकर दो अधिक अर्थात्‌ दो, चार, छह, आठ आर दशा, इस प्रकार उत्तगयनम आवृत्ति होती है। 
इस उत्तरावृत्तिमे भी गच्छ पांच ही रहता है ॥ ५२६ ॥ 

[गाथा ५२७-५२५९ का अथ अस्पष्ट है। गाथा ५२७ में त्रिषुप अर्थात्‌ समान दिन- 
राज्रिबाले दिवसके पद बतछाकर आशब्रत्ति और विषुपक्ते दिन और नक्षत्र बतकानेकी प्रतिज्ञा की 
गई द्वै । गाथा ५२८ में विषुप और आबृत्तिकी तिथि निक्राछते और कृष्ण व झुक पक्षका 
निर्णय करनेका गणित दिया गया है जो त्रिछोक्सार गाथा ४२८ के अनुसार इस प्रकार 
है-- भावृत्तिकी संख्यामेंसे एक घटाकर जो बचे उसमें छहका गुणा करो । इस गुणनफलमें 
एक और मिलानेसे आवृत्तिकी तिथि आती है एव तीन मिलानेसे त्रिषुषकी | और यह तिथि- 
संख्या यदि त्रिषम हे तो कृष्ण पक्ष जानना चाहिये और सम हो तो हक पक्ष | गाया 
७५२९ में नक्षत्र निकालनेकी प्रक्रिया बतछार गई है जो ब्रिलोकसार गा. 9२९-४३० से 
मिन्न जान पड़ती है, किन्तु अस्पष्ट है । ] 


१८ आउड़िदाए, थ आउद्दिदाए. रे द्‌ व ति'पंदचदुडतरियं दे द्‌ उधुदं., ४ द्‌ किराह", 


-७. ५६७ ] सत्तमों महाधियारी [ ७४९ 


आसाढपुण्णिमीए जुगणिप्पत्ती दु सॉरदि किण्दे | भभिजिम्मि चंदुओगे पाडिथविवसम्मि पारंभो ) ५३० 
साबणकिण्ददे तेरसि मियसिररिक्खम्मि विदियआउट्टी । तदिया विसाहरिक्खे दसमोीए सुकलम्मि तम्मासे ॥ 
पंचसु वरिसे एदे सावणमासम्मि उत्तरे कट्ठे । भावित्ती दुमणीणं पंचेव य होंति णियमेणं ॥ ५३२ 
माघस्स किण्ह्रपक्खे सत्तमिए रुदणाममुहुत्ते | इत्थरिमि ट्विददुमणी दविखिणदों एदि उत्तराभिमुद्दे || ५६४३ 
शोत्थीए सद्भिसए सुक्के बिदिया तदज्यं किण्दे । पक्खे पुस्से रिक्‍्ले पडिवाएं होदि तम्मासे || ५३४ 
किण्दे तयोद्सीए मुले रिक्खम्मि तुरिमआवित्ती।| सुके पकखे दूसमिय किसियरिक्खम्मि पंचमिया॥ ५३५ 
पंचसु बरिसे एदे माधे मासमित दक्खिणे कट्टे । भावित्ती दुमणीणं पंचेव य दोंति णिवसेण ॥ ५६६ 
दोदि हु पठम॑ विसुपं कत्तियमासम्मि किण्हतइुयाएं। छसु पष्बमदीदेसु वि रोहिणिणामम्सि रिक्‍्खम्सि ||ज३७ 


आसाढ़ मासकी पर्णिमाके दिन पचि वर्ष प्रमाण युगकी पूर्णता और श्रावण कृष्णा 
प्रतिषदके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चन्द्रभाका योग होनेपर उस युगका प्रारम्म होता 
दे ॥ ५३० ॥ 

श्रावण कृष्णा त्रयोदशीके दिन मृगशीपा नक्षत्रक्रा योग होनेपर द्वितीय और इसी 
मासमें शुक्ल पक्षकी दशमीके दिन तृतीय आबृत्ति होती है ॥ ५३१ ॥ 
[ चतुथ और पंचम आदृत्तिसूचक गाथा छूट गया प्रतीत होता है। ( देखो त्रि, सा. 9१9) ] 

सूर्यके उत्तर दिशाकओ प्राप्त होनेपर पांच वर्षोके भीतर श्रात्रण मासमें ये नियमसे पाचि 
टी आबृत्तियां होती हैं ॥ ५३२ ॥ 

हस्त नक्षत्रपर स्थित सूर्य माघ मासके कृष्ण पक्षमें सप्तमीके दिन रुद्र नामक मुह्ृ्तेके 
होते दक्षिणसे उत्तराभिमुख प्राप्त होता है ॥ ५३३ ॥ 

इसी मासमें शतमिषक्‌ नक्षेत्रके रहते शुक्ल पक्षक्रो चतुर्थीक दिन द्वितीय और कृष्ण 
पक्षकी पड़िवाके दिन पुष्य नक्षत्रके रहते तृतीय आइ्त्ति होती है ॥ ५३४ ॥ 

कृष्ण पक्षकी त्रयोदशीके दिन मूल नक्षत्रके रहते चौथी और शुक्ल पक्षकी दशमी 
तिथिको कृत्तिका नक्षत्रके रहते पांचवीं आच्यत्ति होती है || ५३५ ॥ 

पांच वर्षीके भीतर माघ मासमे दक्षिण अयनके हंनिपर नियमसे ये पांच ह्वी सूर्योकी 
आवृत्तियां द्वोती हैँ ॥ ५३६ ॥ 

समान दिन-रात्रि स्वरूप विषुपोमेश्त प्रथम विषुप कार्तिक मासमें कृष्ण पक्षकी तृतीयां 
गा #ह पर्वोके ( पोणेमासी ओर अमावस्या ) बीतनेपर रोहिणी नामक नक्षेत्रके रइते होता 

॥ ५३७ || 


१ थे किसति4*, 


७५७ ] हिलीयपण्णत्ती [ ७. ५१८० 


गहखाइकिण्दपक्जे' णबमीए धणिद्रणामगक्खत्ते । झादीदों अट्टारस पब्वमदीदे दुदुज्यं उसुयं ॥ ५३८ 
कसियमाते पुण्णिमित्रिबसे हग्ितीसपब्वमादीदों | तीदाए सादीए रिक्‍्खे होदि हु तदुज्यये विसुये ॥ ५३९ 
वहसाहसुक्पक्ले छट्टीए पुणव्वधुक्खणक्खते | तेदालूसंखपव्वमदीदेखु चडत्थययं विसुये ॥ ७३० 
कतियमासे सुक्षिरुवारसिए पंचवण्गपरिसंखे। पवब्वमदीदे उसुय॑ पंचमर्य होदि णियमेर्ण ७७१ 
बहसाहकिण्दपक्खे तदियाए [ क्ठमद्धिपरिलंखे | पच्वमदीदे डसुप॑ ] छट्ठमब दोदि णियमेणे | ५४२ 
कतसियमाते किण्दे णवर्मीदिवते मधाए णक्षखत्ते | सीदीपब्व॒मदीदे द्वोदि पुरे सत्तमं उछुये ॥ ७७६ 
कह्टसाहपुण्णमीए्‌ भस्सिणिरिकल्ले जुगस्स पढमादे। | तेणडदी पशब्वेयु वि द्वोदि पुर्द अट्वरम उधुये | ७५४४ 


कत्तियमासे सुकच्छट्टीपु उत्तरादिभदपदे | पंचुत्तरएुकसर्य पव्वमदीदेसु णबमसये उसुये ॥ ५४५ 


ते। (| 


दूसरा विषुप वैशाख मासतमें कृष्ण पक्षकी नव्ीकों धनिष्ठा नामक नक्षत्रके रहते आदिसे 
अठारद पर्वोके बीतनेपर होता है ॥ ५३८॥ 

तीसरा विषुप कार्तिक मासतकरी पूर्णिमाके दिन आदिसे इकतीस पर्वोके बीत जानेपर 
स्वाति नक्षत्रके रहते होता है ॥ ५३९ ॥ 


5. « हक 


ध्् | कि] लिह5 / ।आ कप 
चौथा विषुप वेशाख मासमें झुक पक्षकी पष्ठी तिथिको पुनवसु नक्षत्रके रद्ते तेतालीस 


६ 


रे 


पर्वोके बीत जानेपर होता & ॥ ५४० ॥ 


है: 


पांचतरं विषृप कार्तिक मासमें शुक्र पश्षकी दादशीको पचवन पर्वेके व्यतीत दोनेपर 
[ उत्तरा भाद्गपदा नक्षत्रके रहते ] नियमसे होता है ॥ ५४१ ॥ 

छठा बिपुप बशाख मासमें कृष्ण पक्षकी तृतीयाके दिन [ अड़सठ पर्वोके बीत जानेपर 
अनुराधा नक्षत्रके रहते ] नियमसे होता है | ५३२ ॥ 

सातबां विषुप कार्तिक मासमें कृष्ण पश्षक्ती नत्रमीके दिन मघा नक्षत्रके रहते अस्सी 
पर्वोके बीतनेपर होता है ॥ ५०३ ॥ 


(5 4४ ०. 
कर 


आठवां विषु्र वैशाख मासकी पूर्णिमाके दिन अश्विनी नक्षत्रके रहते युगकी आदिसे 
तेरानब्र पर्वोके बीतनेपर होता है || ५४४ ॥ 

नौवां विषुप कार्तिक मासमें झुक पक्षक्ी पष्ठीको उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रके रहते एक सौ 
पांच पर्वोके वीत चुकनेपर होता है ॥ ५४५ ॥ 


१वथ्‌ व गश्सम्मि किप्दपक्से, 


-७. ५७२ ] सत्तमे। महापियारो [ ७५१ 


वशसाहसुकबारसि उत्तरपुष्वम्दि फरगुणीरिक्खे । सत्तास्‍्सपुक्चसथ् पश्वमदीदेसु दससये उस्ुधे ॥ ५३४६ 
पणवरिसे दुमरणणण्ण दक्खिणुत्तरायणं उसुये | चय' श्ाणेज्जो डस्सव्पिणिपड्मभादिचरिमंत ॥ ५४७ 
पलस्ससंख भाग दुक्खिणअयणस्स द्ोदि परिमाणं | देलियमेत्त उत्तरभयणं उसुपं चर तदगुणं ॥ ५४८ 


ये ख 
भदसाप्पिणिए एवं वत्तव्या ताक्षो रहडघडिएण' । होति णेत्ाणंतता पुष्द॑ या दुमणिपक्खिरक्त ॥ ५४९ 


दाक्खि प । उत्त प | डसुप प२ | 


चत्तारो लवणजले घादइदीवाम्मि बारस सि्रेका | बादाऊरू काऊूसलिले बाद्त्तरि पुक्खरद्धाम्मि ॥ ५५० 
४। १२|४२। ७२। 

णियणियससीण जन दीवसमुदह्ाण एक्कमागम्मि । भवरे भागे शर्जू चहति पंतिक्रमेप च॥ ५५१ 

एक्रेकचारखेत्त दोद्दोचदाण हो।दि तध्चासी । पंचसया दुससद्विदा दिणयरबिंयादिरित्ता थ || ५०३ 


दशवां विषुप वैशाख मासमें शुकू पक्षकी द्वाइशीके दिन  उत्तरा ” पद जिसके पूर्यमें है 
ऐसे फाल्युनी अथीत्‌ उत्तरा फाल्मुनी नक्षत्रके रहते एकसौ सत्तरह पर्बोके बीत जनिपर 
होता दे ॥ ५०६ ॥ 

इस प्रकार उत्सर्पिणीके प्रथम समयसे छकर अन्तिम समय तक पांच बर्षपरिमित युगोंमे 
सूर्येके दक्षिण व उत्तर अयन तथा बिषुर्पोको के आना चाहिये || ५४७ ॥ 

दक्षिण अयनका प्रमाण पल्यका असंख्यातवां भाग और इतना ही उत्तर अयनका भी 
प्रमाण है । विषुपोंका प्रमाण इससे दूना है ॥ ५४८ ॥ 

दक्षिण अयन पल्य + असे., उत्तर पल्‍य + असं., त्रिषुप ( पल्‍्य + असे. ) & २। 

इसी प्रकार (उत्सरपिणीके समान ) अवसर्पिणी काछमें भी अस्घटकी घटिकाओंके समान 
उन दक्षिण-उत्तर अयन और विषृर्पोंकी कहना चाहिये। सूर्यके प्रक्षेप पूर्ववत्‌ अनंतानंत 
होते हैं | ५४९ ॥ 

लवण समुद्रंम चार, धातकीणण्ड द्वीपमें बारह, काछोद समुद्रमें ब्यालीस और 
पुष्कराद द्वीपमें बहत्तर चन्द्र हैं ॥ ५५० ॥ ४ | १२। ४२ । ७२ । 

द्वीप व समुद्रोंके अपने अपने चन्द्रेमेसे आधे एक भागमें और आधे दूसेरे मागम 
पंक्तिक्रमसे संचार करते हैं ॥ ५५१ ॥ 

दो दो चन्द्रोंका जो एक एक चारत्ेत्र है उसका विस्तार सूर्यविम्बसे ( ३६) अधिक 
पांचसी दशा योजनप्रमाण है ॥ ५५२ ॥ 


१(चिय ). २द्‌ य रहउठपडिएण, 


[ ७. ५५३- 


»५२ ] तिलोयपण्णन्ी 
पुद्द पुदद चारक्‍्खेसे पण्णरस हुबंति चंदर्वाहीओं | तब्वालो छष्पण्णा जोयणया एकसट्विहिदा ॥ ५५३ 


५६ 
प्बु 
) ॥ | 
णियणियचंद्पमार्ण भजिदूर्ण एकसट्टिख्जेदि । अडवीसेदिं गुणिद सोहियणिय उवहिदीववासास्म॥ ५७४ 
ससिसंस्यापविदृत्त' सब्वध्भंतरवीदिद्विदिंदूण | दीवाण उवद्ीण आदिमपद्दजगद्विश्चारं ॥ ७ण७५ 


डणवण्णसहर्सा णवश्षयगवणडद्जोयणा य तेत्तीसा । अंसा लवणसमुद्दे अब्भंतरवीदिजगद्विद्वारूं ॥ 
श्इ्ृू 
३९९९९ | 
दुगतिगतियतिग्रतिण्णि य विच्चाल घादइम्सि दीवम्मि | णभमछकणएफर्णंसा तेसीविसदेहि अवदरिदा ||4५७ 


१६० 
8३३३२ का 


प्रथर्‌ प्रथरू चारस्षेत्रम जे। पन्द्रह पन्‍द्रद चन्द्रवीयियां होती हैं उनका विस्तार इकसठसे 


भाजित छप्पन योजनप्रमाग हैं| ७५७३ ॥ वीथियां १५। तिस्तार ६६४ । 


अपने अपने चन्द्रोंके प्रमागर्मे इकसठ रूरपोंका भाग देकर अट्ठाइससे गुणा करनेपर जो 
सेज्या प्राप्त हो. उसे आने द्वीव अबबा समुद्रके विस्‍्तारमेंसे घटाकर चन्द्रसेख्यासे विभक्त 
करनेपर जो छूब्ब आंब्रे उतना सत्र अम्यन्तर ब्रीर्यीर्मे स्थित चन्द्रोक आदिम पथ ओर द्वीप 
अथवा समुद्रकी जगतक्ि बीच अंतराल होता है ॥ ५५४-५५५ ॥ 
शे 


उदाहरण-- लवण समुद्रम चन्द्र 8; ४७ + ६१८ ६; ६ १८ २८ ८ (है; ल. स. 








विस्तार २००००० -+ १२२००००० , १२२००००० _ ११२ _- ६२१५१५८८८ | 
६१ ) ६१ ६२ ६१ 
चन्द्र सख्या ४८ (हे; जि गा + ६ हो + ४९९९९६१८ अभ्यन्तर वीयी 


और जगतीके मध्य अन्तराल । 
लवण समुद्र अभ्यन्तर वीथी और जगतीके बीच उनंचास हजार नौ सौ निन्‍्यानत्रि 
योजन और एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे तेतीस भागमात्र अन्तराल है ॥ ५५६ ॥ 
घातकीखण्ड द्वीपमें यह अन्तरालप्रमाण दो, तीन, तीन, तीन और तीन अथीत्‌ तेतीस 
हजार तीन सौ बत्तीस योजन और एक सौ तेरासीस भाजित एक सौ साठ भाग अधिक 
दे ॥ ५०७ ॥| ३३३३२६४६ ६ 


१ द्‌ व पविदत्तं, 


-७. ५६३ ] सत्तमे। मद्ठाधियारे [ ७५७३ 


सगचठणहणवएक्का क्षककमे पणखदोण्णि असा य | इगिअद्टदुपक्षदिदा काछोद्यजगदिविश्वाल || ५७५८ 


र्०्ज 
१२८१ 


सुण्ण चडढाणेक्का अंककमे जट्॒पंचतिण्णि कला | णबचडपंचविद्धत्तो विद्या्ं पुक्खरद्धम्मि | ७५५९ 
9१११० । ५4 | 


१००४७ | 





जचछ९ 
एदाणि अंतरार्णि पठमप्पद््सडिदाण चेंदाण | विदियादीण पदाणे अधिया खडलंतरे बहिं ऊगा ॥ ५६० 
लवण।दिचउककाणं वासपमाणस्मि णियसलिदलाण । बिंबागें फेछित्त तत्ते णियचंद्सखअछ्धेण ॥५६१ 
भजिदृण जे लद्े ते पत्तेक ससीण विद्यालं । एवं सब्वपद्दाणं अतरमेदम्मि णिहिद्ट ॥ ५६२ 
णवणडद्सिद्दस्सं गवबसयणवणडदि जोयणा य पंच कऊा । लवणसम्रुदे दोण्ण तुसारकिरणाण विद्वाल ॥ 
९९९९९ | श । 
कालोदक समुद्रकी जगती और अन्तर वीथीके मध्यम सात, चार, शून्य ने और एक, 
इन अंकोंके क्रमसे उन्नीस हजार सैंतालीस योजन और बारह सौ इक्यासीसे भाजित दो सो 
पांच भाग अधिक अन्तराह है ॥ ५५८ ॥ १९०४७ ६३८६ । 
पुष्कराद्ध द्वीपम यह अन्तराल्य्ममाण शून्य और चार स्थानोंभें एक, इन अंकोंके ऋमसे 
ग्यारह हजार एक सौ दश योजन और पांच सो उनंचाससे भाजित तीन सो अद्वाचन कला 
अधिक है ॥ ५५९ ॥ ११११००४ ६ 
प्रथम पथ स्थित चन्द्रोंके ये उपर्युक्त अन्तर अभ्यन्तर्रम द्वितीयादिक पर्योसे आधिक 
और बाह्ममें उनसे रहित हैं ॥ ५६० ॥ 
बणसमुद्रादिक चारोके तिस्तार प्रमाणमेंस अपन चन्द्रोंके आधे बिम्ब्रोंके घटाकर शेषमें 
निज चन्द्रसंख्याके अधभागका भाग देनेपर जो लब्घ आत्रि उतना प्रत्येक चन्द्राका अन्तराल- 
प्रमाण होता है। इस प्रकार यहांपर सब पर्थोक्ा अन्तराल निर्दिष्ट किया गया है॥५६१-५६२॥ 
ल, स. का विस्तार २०००००, २००००० - निचे ; चार अन्द्रतिम्बोकरा 
वि.  फ हो + रे श्र लक 2०० रेण + रा ५5 १४९ + “न टमनल हे ८०८ ; 
छ. स. चन्द्र संख्या 9, 9 +२८२; २८ ६६6; है +“ इश री 
९९९९९६४६ ल. समुद्र दो चन्द्रोंका अन्तर प्रमाण । 
लवण समुद्र दो चन्द्रोके बीच निन्‍्यानत्रै हजार नौ सौ निन्‍्यानत्रै योजन और पांच 


करा अधिक अन्तराऊ है ॥ ५७६३ ॥ ९९९९९ ६५ 
एफ, 95 


७५१४ ] तिदोयपण्णती [ ७. ५६ ४०७ 


पंच चड़ठाणछक्क! भंककमे लगतिएक अंसा य । तियनट्रेकबिद्तता अंतरमिंदूण घादहसंडे ॥ ५६४ 


१३७ 
६६६६५ | बह 
चडउणवगयणद्गतिया भंककने सुण्णपुक्कचारि कछा । इगिअददुगदृगिभजिदा अंतरामिेंदूण कालोदे ॥ ५६५ 


3१०५ 
१२८१ 





३८०९४ । 


एकचउद्वागदुगा अंककमे सत्तत़एक कला | णवचउपंचदिद्दत्ता अंतरमिंदूण पोक््खरद्धम्समि ॥ ५६६ 


१६७ 


२२२२१ ५४५ 








णियणियपठमपदहा् जगदीण अंतरप्पमाणसम । णियणियलेस्सग दीओ सब्वामियंकाण पत्तेक्‍्क ॥ ७६७ 


५४६ | (/) 


२२२२१ 





तीस णडदी तिसया पण्णरसजुदा य चाल पंचसया | रूवणप्पहुदिच उक्के चदाणं होति वीद्वीभो ॥ ५६८ 


३० । ९० | ३१५ । ५४० । 


धातकीखण्ड द्वीपमें चन्द्रोके ब्रीच पांच और चार स्थानों छह इन अकोके ऋमसे 
छपासठ दजार छह सौ पेंसठ योजन ओर एक सौ तेरासीसे विभक्त एक सो सैंतीस कलाप्रमाण 
अन्तर है ॥ ५६० | ६६६६५३१८ ४ 


कालोद समुद्र चन्द्रोंके मब्प चार, नो, शून्य, आठ और तीन, इन अकोके ऋमसे 
अड़तीस हजार चौरानवै योजन ओर बारह सौ इक्पासीसे भाजित चार सौ दश कछा अधिक 
अन्तर है ॥ ५६५ ॥ ३८०९४ ,?.'.' । 

पुष्कराद्ध द्वीपम चन्द्रोंके मब्य एक और चार स्थानोंमें दो इन अक्ोके ऋ्रमसे बाई्स 
हजार दो सो इक्क्रीस योजन और पांच सौ उनंचाससे विभक्त एक सौ सड़सठ कछा अधिक 
अन्तर है ॥ ५६६ ॥ २२२२१८४ ६ | 


अपने अपने प्रथम पथ और जगतियरेंक्रे अन्तरत्रमाणक्रे बराबर सब चन्द्रोंमेंसे प्रत्येककी 
अपनी अपनी किरणोंकी गतियां होती हैं || ५६७ ॥ 


लवणसमुद्रादिक चारमें क्रमसे तीस, नव्बरे, तीन सो पन्द्रह और पांच सौ चालीस 
चन्द्रोंकी वीथियां हैं || ५६८ ॥ ३० । ९० | ३१५ । ५४० । 


०. ५७४ ] सत्ता वहाथियारो. [०५० 


गिथपद्दपरिदिपसाणे पुद एुद दुसदेक्कवीससंगुणिद्‌ । तेरससइस्ससगंसयपणुषीसदिये मुहद्तेगादिमाणं ॥ 
२२१ 
१8७२७ | 


सेसाणो चण्णणाओं जंबूदीवास्म जाओ चंदाण । ताजो छव॒णे घादइसंडे कालोदपुक्खरदझेखुं ॥ ५७० 
| एवं चेदा्ं परूवणा सम्मत्ता। 
चत्तारि होति ऊूवणे बारस सूरा य घादईसंडे । बादाला कालोदे बावप्तरि पुक्खरद्धम्सि || ५७१ 
१२। ४२ । ७२) 
णियणियरवीण भर दीव पमुदृरण एकक्‍्कभागरित्त | अबरे भागे अर चरंति पंतिक्कमेणेव || ५७१ 
.एक्केक्क चारखेत्त दौद्दो' दुमणीण द्वोदि तब्वासों | पंचसया दससद्विदा दिगवद्ब्िबादिरिता य | ५७३ 


९ | 


एक्क्रेक्कचारलेत्ते चंउसीदि जुद्सरेक्क वी दी मो । तब्वासो भडदालर जोयणया एक्कसट्विदिदा || ५७४ 
्द 
६१ 


३०८ 
११ २३५१० | 


१८४३ 








अपने अपने पर्थोकी परिषिक्रे प्रमाणको प्रथक्क व्रथक दो सी इकक्‍्क्रीससे गुणा कर्नेपर 
जो प्रमाण प्राप्त हो उपर्में तेरह हजार सात सौ पच्चीसक्रा भाम देनेपर मुह॒तंकालपरिमित 
गतिक्रा प्रमाण आता है ॥ ५६९ ॥ ६३७३८ । 

लब्रण समुद्र, घातकरीवबण्ड, कालोद समुद्र और पुष्कराद द्वीपर्म स्थित चस्द्रोका रोष 
वन जम्बूद्वीपके चन्द्रोंके समान जानना चाहिये ॥ ५७० ॥ 

इस प्रकार चन्द्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 

लबण समुद्रमं चार, घातकरीखण्डमें बारह, कालोंद समुद्रमं ब्याीस और पुष्कराद्धमे 
बहत्तर सूय स्थित हैं ॥ ५७१ । ४ । १२९। ४२ | ७२ । 

अपने अपने सूर्योके आधे द्वीव-समुद्रोकि एक भागते और० आवचे दूसेरे भागमें पंक्ति- 
क्रमसे संचार करते हैं ॥ ५७२ ॥ 

दो दो सूर्योका एक एक चारश्क्षेत्र होता है।इस चार क्षेत्रक्ा विस्तार सूर्यविम्वसे 
अतिरिक्त पांच सौ दश योजनप्रमाण है ॥ ५७३ ॥ ५१०१ ६ 

एक एक चार क्षेत्रमें एक सो चौरासी बीथियां होती दें | इनका विस्तार इकसठसे 
भाजित अड़तालीस योजन होता है || ५७४ ॥ १८४; १६ । 


७६५६००५०००३+०५-४६०२-०८०८५२-- ०१०३६३६८००-०००५००० 


१६ ब मपुदहुते. २ चारलेते दो दो. 


७०६ ] *.. तिलोयपण्णत्ती [ ७. ५७५- 


छबणादिच उस्काणे वासपसमाणम्मि गियरविद्रू्ण । जिंबार्ण फेलित्ता तत्तो णियपूसणद्वेण || ५७५ 
भजिदूर्ण जे लद्धं त॑ पर्तेक्क रवीग विद्यार्ल | तसस य अद्पमाणं जगदीयासण्णमग्गाणं ॥ ५७६ 
गवणडदिसदस्खाणिं णवसयणवणउ्दिजोयणार्गिं पि। तेरसमेत्तकरूलाओ भजिदृव्या एक्क्सट्रीरु ॥ ५७७ 


] 
९९९९९ | ३३ | 


पसियमेक्तपमाण पत्तेक्क दिणयराण विद्या । लवणोदे तस्थर्ड जगदीणं णिययपढममग्गाणं ॥ ५७८ 
छावट्िसदसपतार्णिं छत्सयपण्णट्रि जोबणाणि करा । इगिसट्रीजुत्तसय तेस्ीदीजुदसय द्वारो ॥ ७०९ 


१६१ 
६६६९५ | १८३ 


एएे अंतरमाणं एक्केस्करवीण घादइंसंडे । लेस्सागदी तदद्धे तस्सरिवा उदव्ियाबाधा ॥ ७८० 

अइतीससदस्सा चडणढदी जोयणाणि पंच सया । अद्टुद्त्तरि दहारो बारसयसय्राणि इगिसीदी || ५८१ 
ध७८ 
१२८१ 


एवं अंवरमाण एक्केक्करवीण कालसलिरूम्मि | लेस्सागदी तद॒द्धू तस्मरिसं उवहिआाबादा ॥ ७५८२ 


३८०९४ | 





लव॒णादिक चारोंके विस्तारप्रमाणमेसे अपने आधे सूर्योके बरिम्बोंकों घटाकर शेषरमे 
अधथ सूर्यसंख्याका भाग देनेपर जो लब्ध आवबि उतना प्रत्येक सूर्थीका और इससे आधा जगती 
ध आसन्न ( प्रथम ) मार्गके बीचका अन्तराल्य्रमाण द्वोता है || ५७५-७५७६ ॥ 

ल. स. वि. थी. २००००० ८ १०, के, स. से 9; 95२८२; 
इनका बिम्बविस्तार ६६६ “>(र- -“ ६६८5 “६५ ४; सूर्संख्या 8 + २ 
रेल 6३ “हर “ इएइ 5९९९९९६ ६ सूये-अन्तर ।सू, अ. ९९९९९ ६ है 
+ २८ ४९९९०९३ ४ जगती ओर प्रथम मार्गका अन्तर | 

निन्‍्यानवै दजार नौ सौ निन्‍्यानत्रै योजन और इकसठसे भाजित तेरह मात्र कला इतना 
लव्रण समुद्रमें प्रत्येक सूर्योक्रे अन्तरालक्ा प्रमाण है । इससे आधा जगती और निज प्रथम मागके 
बीच अन्तर है । ॥ ५७७-५७८ ॥ 

छयासठ हजार छह शो पेसठ योजन और एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ इकसठ 
कला इतना धातकीखण्डमें प्रत्येक सूयोका अन्तराल प्रमाण है । इससे आधी किरणोंकी गति 
और उसके सद्ृश द्वी समुद्रका अन्तराछ भी है ॥ ५७९-५८० ॥ ६६६६५६४६ ६ 

अड़तीस दजार चोरानबै योजन और बारह सी इक्यासीसे भाजित पांच सौ अठत्तर 
भाग, यद्द कालोद समुद्रमे एक एक सू्यका अन्तराहुप्रमाण है| इससे आधी क्रिरणोंकी गति और 
उसके ही बराबर समुद्रका अन्तर भी है ॥ ५८१-०५८२ ॥ ३८०९४ २४५५ | 





१६ व पुक्खरढ्ेण. २द्‌ ये प्ग्गा य. 


->७, ५८८ ] संत्तमी मद्गाधियारी [ ७५७ 


बावीससहस्साणिं वेसबहगिवीस जोयणा असा । दोण्णिसया उणदारू हारो डंणबण्णपचसया | ५८३ 


२३९ 
२२२२१ । उप | 


एदे भतरमाण एक्केकरवीण पोक्सरद्धम्मि | लेस्सागदी तद॒दू तस्सरिसा उदविभावाहा॥ ५८ ४ 

ताभों भायाचाओ दोखु पालेसु संदिद्रवीर्ण । चारक्खेत्तेणद्विया! शब्भंतरए बहिं ऊणा ॥ टन 

जबूयंके दोण्द लेस्सा वध्चति चरिममग्यादो | अब्भंतरए णमतियतियसुण्गा पंच जोयणया | ५८६ 
७५०३३०॥ 

चरिमपहदादो बाहिं रूवं० दोणभदुतितियज्ञोयणया  बश्चह छेस्सा अंपा सये तू हारा तिसीदिभ्धियसया ॥ 


१३०० 


१८३ 
पद मपदसंटियाणं लेस्सगदीण चदुअट्टणवच डरो | अककमे जोयणथ। तियतिय सागस्सेध पुददाणिवर्ड्धीलों है 


४१७१३ |» [(१) 


३३००२ 


बाईस हजार दो सौ इक्‍क्रीस योजन और पांच सौ उनंचाससे भाजित दो सौ 
उनताछीस भाग, यह पघुष्कराद् द्वीपमें एक एक सूर्योका अन्तरालप्रमाण है | इससे आधी 
किरणोंकी गति और उसके बराबर द्वी समुद्रका अन्तर भी है ॥ ५८३-५८४ ॥ 
२२२२१५०४ ९ 


दो पाश्चभागोंमें स्थित सूर्योके ये अन्तर अभ्यन्तरमें चारक्षेत्रते अधिक और बाह्ममें चार 
क्षेत्रसे रहित हैं ॥ ५८५ ॥ 


जम्बूद्वीपर्भ अन्तिम मार्गसे अभ्यन्तरमें दोनों चन्द्र-सूमीकी किरण शून्य, तीन, तीन, 
शून्य और पांच अथात्‌ पचास हजार तीन सौ तीस योजनश्रमाण जाती हैं ॥ ५८६ ॥ 
५०२३० । 
लवण समुद्रमें अन्तिम पथसे बाह्ममें दो, शून्य दो, तीन और तीन अर्थात्‌ तेतीस 
इजार दो योजन और एक सौ तेरासी भागोंमेंसे सौ भागप्रमाण किरणे जाती हैं ॥ ५८७ ॥ 
३३००२६८४ 
प्रथम परम स्थित [ सूर्य-चन्द्रेंकी किएणगति ] अकक्रमसे चार, आठ, नौ और चार, 
इन अकोंके प्रमाण अर्थात्‌ चार हजार नौ सौ चौरासी योजन और तीन भाग अधिक है। होष 
पाप द्वानि-दृद्धि है (१)॥ ५८८ ॥ 


१द्‌ व 'पारखेत्तअद्दिया, 


ब्प्ट ] तिलीयपण्णच्ती ' ७, ५८९- 


लूथमप्पइुक्थि ठक्‍्के जियजियखेतेसु विगयरमयंका | बर्शति ताण लेस्स। अण्णक्खेतत ण कइया विशरी५८५९ 


श्रद्टासट्विकिसया सवणम्मि टुवंति भाणुत्रीदीभो । चउरुसरएक्कारस पयमेत्ता धोदईसढे ॥ ५९० 
े ६६८ | ११०४ । 


चठसट्ठी भट्ठतया तिग्णि सहस्साणि कालूतलिलम्मि | चडवीसुत्तरठतया छच्च सहस्सलाणि पीश्खरद्धरिम || 
३८६४ | ६६२४ । 
णियणियपरिददिषमाणे सह्टिमुडुसेदि अबद्दिदे लद्धं । पतेक्‍्क भाणूर्ं मुहुत्तममणस्स परिसार्ण | ७९२ 
सेसाओ वण्णणानों जबूदीवम्सि जाओों दुमणीर्ण । तामो रूवणे घादइलसंडे कालोदपुक्खरद,/वेसु || ५९३ 
। सूरप्थरूवणा । 
बावण्णा तिण्णिसया होंति गद्दाणं च लबणजलद्विम्मि | कृप्पण्णा अब्भद्दियं सहस्समेक्क च घादहसडे ॥ 
३५२ | १०५६ । 
तिण्णि सहस्सा छ्तवर छण्णडदी होति काछुडवहिम्मि | छत्तीसब्मदियारें तेसद्विक्थाणि पुक्खरद्धरिम ॥ 
३६९९६ | ६३३६ 
। एवं गद्दाण परूवणा सम्मत्ता | 


लवण समुद्र आदि चारमें जो सूर्य व चन्द्र हैं. उनकी किरणें अपने अपने क्षेत्रोंर्म ही 
जाती हैं, अन्य क्षेत्र कदापि नहीं जाती || ५८९ ॥ 

तीन सौ अड़सठ सूर्यत्रीषियां छवण समुद्रम और ग्यारह सौ चार मात्र घातकौलण्ड 
द्वीपमें हैं ॥ ५९० ॥ ३६८ | ११०४ । 

तीन हजार आठ सौ चौंसठ सूय्यवीयियां काछोद समुद्र और छह हजार छद्द सौ 
चोबीस पुष्कराद्ध द्वीपमें हें ॥| ५९१ ॥ ३८६४ । ६६२० । 

अपने अपने परििप्रमाणमें साठ मुहूर्तीका भाग देनेपर जो छब्ध आंबे उतना अध्येक 
सूर्योकी मुहूर्तगातिका प्रमाण द्वोता है ॥ ५९२ | 

जम्बूद्वीपमें स्थित सूर्योका जो शेष वर्णन है वही लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोद 
और पुष्कराद्धमें भी समझना चाहिये | ५९३ ॥ 

इस प्रकार सूयप्ररूपणा समाप्त हुई | 
“/तीन सौ बावन प्रह लवण समुद्रमें और एक हजार छप्पन धातकीखण्ड द्वीपमें 

हैं॥ ५९४ ॥ १५२ | १०५६ । 

तीन दजार छद्द सौ छयानत्रै ग्रह कालोद समुद्रमें और तिरेसठ सौ ७-.७ पुष्कर 


द्वीपमें हैं ॥ ५९५ ॥ ३६९६ | ६३२६। 
इस प्रकार भ्रद्ोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


+७. ६०२ ] सत्तमो मद्दाधियारो [ ७०५६ 


लव॒णाम्सि बारखुत्तरसयमेत्ताणि दुपेति रिक्खा|्ें । छत्तीसिदें अज्षिया तिण्णिसया भादइंसडे || ५९६ 
१९२) ३३६६९। 
छाद्तत्तरिजत्ताई एक्करससयाणि कारूपलि हम्सि । सोलुत्तरदोसदस्सा दीववरे पोक्जरद्धम्ति । ५९७ 


११७६ । २०३६ | 
सेसाभो वण्णणालो जबुदीवम्मि जाव रिक्खाणे | ताओ छवणे चादइतलड़े कालोदपोक्खरसेखु ॥ ५९८ 


। पृष॑ं णक्खत्ताण परूचवणा सम्मस्ता | 
दोण्णि बिय लक्षलाएँं सत्तट्रीसदस्ख णव॒क्षयाएं च्‌ । द्ोंति हु लव गसमुद्दे तारागे कोड़िकोडीभों | ५९९ 


२६३७०५००९७०००७७०७००००००७००० | 


अट्ट विचय लक्खागें विण्णि सदस्पागि सगप्षयाणिं पि । होति हु घाइइसंडे ताराणे कोइ कोडोभो ॥ ६०० 


<०३७००००७००००००७०००७०० [| 


कट्राचीस ऊक्खा कोडाकोड्डीग बारससदस्सा | पण्णासुत्तरगवसयजुत्ता ताराणि कालोदे || ६०१ 


२८१९१२०५०७००००००००००००००० | 


अद्वत्ताले लक्खा बावीससद्ृस्सवेसयारणं च । दोति हु पोक््खरदीवे ताराणे कोडकोडीभो ॥ ६०२ 


3४८२२२०००००००००००००००० ॥ 


लवण समुद्रमें एक सौ बारह नक्षत्र और घरातकीखण्डम तीन सो छत्तीस दें ॥ ५९६ || 
११२। ३३६। 
ये नक्षत्र ग्यारह सौ छपत्तर काछोद समुद्रमे और दो हजार सोलूद्द पुष्कराड़े दीपमें 
हैं ॥ ५९७ ॥ ११७६। २०१६ ॥ 
नक्षत्रेका शेष वगन जैसा जम्बूद्वीपर्म क्रिया गया है. उसी प्रकार खूवण समुद्र, घातक्री- 
खण्ड द्वीप, काछोद समुद्र ओर पुष्कराद्ध द्वीपमें भी समझना चाहिये ॥ ५९८ ॥| 
इस प्रकार नक्षत्रेक्री प्ररूपणा समाप्त हुई । 
लवण समुद्रमें दो छाख संड्सठ हजार नौ सो कोड़ाकोड़ी तोरे हैं ॥ ५९०९ ॥ 
२६७९०००००००००००००००० | 


घातकीखण्डमें आठ छाख तीन हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी तोरे हैं ॥ ६०० ॥ 


८०३७०७०००००००००००००० | 

कालोद समुद्र अट्टाइंस छाख बारह द्वजार नो सो पचास्र कोड़ाकोड़ी तारे हैं ॥६०१॥ 
२८१२९५००७००००००००००००० | 

पुष्कराद्ध द्वौपमें अड़तालीस छाख बाइईस हजार दो सौ कोड़ाक्राडी तरे हैं ॥ ६०२ ॥ 
३४८२२२००००७००७०००००००० | 


७६० ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. ६०३- 


सेसाभो वच्णणाओ छंबृूदीवस्स वण्णणसमाओ । णवारे विसेसो संखा अण्णण्णा खीलसाराण | ६०३ 
एक्कसय उणदार् लवणसमुद्दाभ्म खीलताराओो | दसउत्तेरं सहस्सा दीवाम्सि य घाद ईसंढे 6 ६०४ 
१३६९ | १०१७ ) 
पृक्‍कत्तारूसहस्सा बीसुत्तरमिगिसय च काछोदे | तेवण्णसहस्सा बेसयाणि सौखे च पुन्खरखम्मि ॥ ६०५ 
४११२० | ५३२३० । 
माणुसखेसे ससिणो छासट्टी दोंति एकपासम्मि | दोपासेसुं दुगुणा तेत्तियमेत्ताओं मफ्तढा | ६०६ 
६६ । १३२ | 
एक्चवरससहस्साणे होंति गद्दा सोलसुत्तरा छसया | र्क्खा तिणिण सहस्सा छस्सयछण्णडदिभदिरिकत्ता # 
११६१६ | ३६९६ ॥। 
अंट्रासीदीलक्खा चाऊीससहस्ससगसयाण पि । होंति हु माणुसखेस्ते ताराणं कोढकोडीओ | ६०८ 


८<८39०७०००७००००००९७०००००७ ॥ 


पंचाण डविसहरस पंचलया पंचतीसअब्भद्दिया | खेत्तम्मि माणुसाणं चेट्रंते खीकताराशो ॥ ६०९ 
<जण०३५ | 


सब्वे ससिणो सूरा णक्खत्ताणिं गद्दा य ताराणिं। णियणियपद्पणिधीसु पंतीए चरंति णभखंडे || ६१० 


इनका होष वर्णन जम्बूद्रपके वर्णनके समान है | विशेषता केवल यह है ।के स्थिर 
ताराओंकी संख्या भिन्न मित्र है॥ ६०३ ॥ 

ये स्थिर तोरे लवण समुद्रमें एक सा उनतालीस और घातकीखण्ड द्वीपमें एक हजार दश 
हैं॥ ६०४ ॥ १३९ | १०१०। 

कालोद समुद्रमें इकतालीस हजार एक से बीस और पुष्कराद्ध द्वीपम तिरेपन हजार 
दो सौ तीस स्थिर तोरे हैं ॥ ६०५ ॥ ४११२० | ५३२३० । 

मनुष्यछोकके भातर एक पाश्वमागमें छयासठ ओर दोनों पारश्चभागोंमे इससे दृने 
चन्द्र तथा इतने मात्र ही सूर्य भी हैं ॥ ६०६ ॥ ६६ | १३२। 

मनुष्यटोकर्म ग्यारह हजार छष् सो सोलह ग्रह और तीन हजार छह सी छयानब 
नक्षत्र हैं ॥ ६०७ ॥ ११६१६ | ३६९६ । 

मनुष्यक्षेत्रमे अठासी छाख चालीस हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं ॥ ६०८ ॥ 

<<८9४०७००००००००००००००००। 
मनुष्योंके क्षेत्रम पंचानबे हजार पांच सो पैंतीस स्थिर तारा स्थित हैं ॥ ६०९ ॥ 
९७७३० | 

चन्द्र, सूये, नक्षत्र, ग्रह और तारा, ये सत्र अपने अपने पर्थोकी प्रणिपियोम 

पोक्ति रूपसे नभखण्डोंमें संचार करते हैं॥ ६१० || 


“७, ६१२ ] ह सत्तमी मद्दाधियारो (७६१ 


शंब्ये कुणेति मेरे पदादिण जंबुदीवनादिगणा | अद्धपमाणा घादहलंडे सह पोक्खरद्धम्सि ॥ ६११ 
। एवं चरगिद्ण' चारो सम्मत्ती । 
मणुसुश्तरादु परदो सययभुरमणो त्ति दीवडवहीण । झचरसरूवठिद्रा्ण जोाइगणाणं परूवेमो ॥ ६१२ 
ए्तो मणुसुत्तरमिरिदप्पहुदि जाबव सर्यभुरमणसपुद्दो तत्ति संडिदर्चदाइच्चाण विण्णासविहि 

बलहस्सासो | त॑ जद्दा--- माणुसुत्तरागरिंदादों पण्णाससहस्सजोयणाणि गेतृण पढमवलयं' होदि । तक्तों पर 
पत्तेक्मेकलक्खजोयणाणि गंतूण बिदियादिवऊयाणि हाति जाव सर्यभूरमणसमुद्दो त्ति । णवारि स्य भूरमण- 
समुदस्स वेदीए पण्णाससद्स्सओयणाणिमपाविय तस्मि पदेसे' चरिमवलरूय द्ोदि | एवं सबष्ववऊूयाणि 
केसिया दहोति त्ति उत्ते चाहइसलक्खजोयणेदिं भजिदजगसेटी पुणों तेवीसवलएदि परिहदीण होदि | तस्स 
उबणा १४००००० रि २३ | 


एदाणे घलछयाणं संठिदर्वदाइष्चपमाणं वक्तहस्साम।--- पोक़्खरवरदीवद्धस्स पढमवबछए्‌ 
संठिदुरंदाइच्चा पत्तेके चउदालब्भहियएक्लसल्यथ होदि | ५४४ । ३१४४  पुक्खरवरणीररासिस्स 


,.. जम्बूद्वीपमें सत्र ज्योतिपी देवोंके समूह मरुक्ी श्रदक्षिणा करते ह। तथा धातक्रोखण्ड 
और पुष्कराद्ध द्वीपमें आधे ज्योतिषी देव मेरुक़ी प्रदक्षिणा करते हैं ॥ ६११ ॥ 
इस प्रकार चर ग्रहोका चार समाप्त हुआ | 

मानुषोत्तर पर्बतसे आगे स्त्रयेबूरमणपर्यन्त द्वीप-समुद्रोमे अचर स्वरूपसे स्थित ज्योतिषी 
देवोंके समूद्दोंका निरूपण करते हैं | ६१२ ॥। 

यहांसे आगे मानुपोत्तर पर्रेतप्ते छेक़र खयंमूरमण समुद्र तक स्थित चन्द्र-सूर्योक्ी 
विन्यासविधिको कहते हैं | वह इस प्रकार है-- मानुषोत्तर पवसे पचास हजार योजन आगे 
जाकर प्रथम वलय है। इसके आंगे खयंभरमण समुद्र पर्यन्त प्रत्येक एक छाख योजन आगे 
जाकर द्वितीयादिक वलय हैं । विशेष इतना है कि स्त्रयेभरमण समुद्रकी वेदीस पचास हजार 
योजनोंको न पाकर अर्थात्‌ स्वयंभरमण समुद्रकी वेदीसे पचास हजार योजन इधर ही उस 
प्रदेशरम अन्तिम बहय है । इस प्रकार से वरूय कितने होते हैं, ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं 
कि जगश्नेणीम चौदह छाख योजनोका भाग देनेपर जो लब्ब आबे उसमेसे तेईस कम करनेपर 
समस्त वलयोंका प्रमाण होता है। उसकी स्थापना ज. श्रे.+ १४७०००००-२३। 

इन बलयोंमें स्थित चन्द्र-सूर्योके प्रमाणके कहते हढेँं-- पुष्करादई द्वीपके 
प्रथम वलयमें स्थित चन्द्र व सूर्य प्रत्मेझ एक सो चवालीस हैं।१४४।॥ १४४ । 


शद्‌ य विहणं. २द्‌ बबलेयं, दे द्‌ व पदेसे. 
१7९, 96 


७६२ ] तिरोयपण्णक्ती [ ७. ६१ ३- 


कर ३ को ० 8 #2 दलनत 4 ते अक्ी कर मा [43 '. 
परमबलण संटिदर्चदाइचा पत्तेक अट्वासीदिभव्भद्दियदोण्णिसय्रमेत्ते होदि । दृष्टिसदीवस्स वा रथणा 


यरस्स वा परदसबरूए सेडिद बंदाइचारो तदणंवरोंशरिमदीवस्ख वा णीरराखिस्स वा पढसवलछणु खेदिद- 
चदाहुशा पत्तेक्क दुगुणे होऊग गच्छदू जाव स्येभूरमणसमुद्दो क्ति | तत्थ अतिमवियर््प वत्तइस्सामो-ए 
सर्यभूरमणसमुहस्स पढमबलए सेदिदचंदाइब्वा अद्वावीसलक्खेण भजिदृणवसेडीलो पुणों चउख्वहिदु- 

23 2 20070 0 5 ६. | र७] 
सत्तावीसरुत्रेद्दिं अव्भाहय हाइ | तब्चद । , (८०८० | ४ | 


समुहो त्ति पत्तकदीवम्स वा उवहिस्प वा पढठमबलय८«ठिदर्चदाइच्चा्णं भागयणहेदु इमा सुक्तगादा -- 


पोकघरवरदीवहपहुदि जाव सययेभूरसण- 


परक्स्बरवरुवदिपहुदि उवरिमदीओवहीण विस्खेसे | लम्खहिदूं णवगुणिदं सगसगदीउपहिपढ़मवलयफलं॥ 


बिच पुण पड़ेवलय पे पत्तेकू चउत्तरकमेण गर्छद जाव स्यभूरमणससुदद ति। दोचरिम- 


पुष्करवर समुठक प्रथम वद्यम स्थित चर्ध व सूये प्रत्यक दो सो अठासी 
मात्र है । इस प्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रतके प्रथम वलयमे स्थित 
चन्द्र-सयेकी अपेक्षा तदनस्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम वछयमे स्थित चन्द्र 
और सूर्य प्रत्येक स्वयेमरमण सपुद्र पर्यन्‍त दुगुगे दुगगे होते चछे गये है | उनमेप्ते अम्ल 
विक्पको कहाँत हैं - स्वयंभरमण सपुदके प्रथम बल्यमें स्थित चन्द्र और सर्य अद्डाईस लाखसे 
भाजित ना जगश्नेशी और चार रूपाने भाजित सत्ताश्ग रूपे से अविक है। वह यह हैं-- 
ज, श्र. ९ + १८ ला. + | पुष्फगढ् दीपसे वूकर स्वयं भरमण समुद्र पयन्त ग्रत्येक द्वीप 
अथवा समुद्र के प्रथम वल्यम स्थित चन्द्र-पर्यके नस्ान के लिय यह गाथासृत्र है--- 

पुषप्छझयर समुट आद उपग्मि द्वीज-ममुठाक बिस्तारम एक छाग्बका भाग देकर जो 
लब्ब आबे उस नोस गुणा करनेपर जवने अपने दीउ-समुग़ेके, प्रथम वल्यम स्थित चन्द्र-सूययोक्ता 
प्रमाण आता & ॥ ६१३ ॥ 

उद्घाहरग--- (१) पाकावर समुद्रका वि, ३२००००० यो; ३२००००० + 
१००००० > हैरे; रे३ & ५६ ८ २८८ पुप्फावर समुद्रके प्रथम वल्यम स्थित चन्द्र व 
सूर्यकी संख्या । 

(९) स्वयम्भरमण समुठ्रका विष्कम्म ( ज. श्र. + २८ + ७५००० ) + १००००० 

% ०९ - ज. श्रे. + २८ + ५ | 


यहांपर चय प्रत्येक बलठ्यक हर एक स्थानम चार उत्तर ऋमसे स्वयभूर्मण समुद्र तक 


श्‌ द् छू २८००००० | पे | 


-७. ८१३ ] सत्तमे। महापियारो [ ७५२ 


दीदस्स वा उत्रद्ििस्स वा दु पणजादपढमवलऊूयद्वार्ण मोत्तण सब्व॒त्थ चडक्क उरुत्तरकर्म चत्तव्व | मणुसुत्तर- 

गिरिंदादों पण्णाससहस्सजोयणाणि मंतूण पढमवल्यम्मि ठिदर्चदाइश्ाणं विज्यवाल सत्तेतालसहस्स-णवसय- 

.प रच हक पे ० श्र न्ःछ [पिच 9 न्‍ री] 

चोहसजीयणाणि पुणो छहृत्तरिजादसदेसा तेसीदिजुदणक्कसयरूचेहिं! भजिदमेत्त दोदि। त॑ चेदे ७७९१४ 
छ हर ००! ०. 9 हि. कम ० 

। रा हे ६ | बिदियवलये चदाइच्राणमंतरं अद्वेतालखहध्स-छसय-छादाऊा जोग्रणाणि पुणो इंगिसयतीस- 

जुदाणं दोण्णि सहस्सा कछाओ होदि दोण्णिसयसत्तावण्णरूचेणब्भद्वियदोण्णिसहस्पण हरिदमेस 


बह 0 2257 २१३० 
ही।दे | ते चेदे | ४८६४६ | , .... 


वत्तहस्सामों-- सयभूरमणसमुटस्स पढमचलण एकेकचेदाइच्चाणमंतरं तेतीससद्ृस्स-तिसय-इगितीस- 


एवं णेदव्ये जाव खयेभूरमणसमुद्दों क्ति। तत्थ अतिमवियपष्प 








० जा क  0७ 


जोयणाणि कसा पुण पण्णारसजुदेकसय हारों तेसीदिजुदएुक्कसयरूबेण भअवब्भाहिय द्वोदि पुणो रूवस्ख 
असंखेज्जभागेणव्भहिय होदि | तच्ेद ३३३३१ । भा # दे एुवं सयेभूरमणसमुदस्स बिदियपदहप्प हुदि- 
दुचरिमपहंत विसेलाहियपरूचेण जादि। एवं सययेभ्रमणसमुदस्स चरिगवलयस्मि चंदाइच्वार्ण विच्चा्ल 
भण्णमाणे छादालसदस्प-एक्कसथ बातण्णजोयणयपमाणं दोदि पुणो बारसादियएक्सयकलछाओ दूारो 
लेणउदिस्ब्रेणब्सादियतत्तसयमेत्त हेदि। ते बेदू ७६१५२ घण भखा है हे 

। एवं अचरजोइगणपरूबणा समत्ता | 


चला गया हैं। अथात्‌ इन बलयोमे चयथका प्रमाण सबत्र चार ६ (जसे -- पु, दौपके उत्तराह्व॑म प्र. 
बल्यम १४४, १४८, १७२ इत्यादे )। इचरम हू।प अथवा समुद्रक प्रथम बत्य स्थानके 
छाइकर सत्त्र चार चारके उत्तर क्रमसे बृद्धि कहना चाहिय (१)॥। 

मानुपोत्तर प्रतमे आगे पचास हजार योजन जाकर प्रथम वल्यम स्थित चन्द्र-सूर्याका 
अन्तगढ्य सैतालीस हजार नी से चेदद योजन आर एक सी तरासीस माजित एक से छयत्तर 
मागमात्र अधिक है | वह यह है --+ ४७०१४८ ०६३ ॥। दिलतीय बलयमे चन्द्र-सूयरकिा अम्तर 
अडतालीस हजार छह मी छपालीस योजन आ? दा हजार द्वा से। सत्ताबनस भाजित दो हजार 
एक सौ तीस कल्य अधिक है | बह यह है--- ४८६४६: ३३५३ | इस प्रकार स्वयंभूस्मण 
समुद्र पर्यन्‍त ले जाना चाहिये। उसमेस अन्तिम विकल्पों कहते & - स्वयंभूस्मण समुद्रके 
प्रथम बलयमें प्रत्मेक चन्द्र-सूयका अन्तर ततीस हजार तीन से। इकतीस योजन और एक सौ 
तेरासीस माजित एक से। पन्द्रह्ह भाग अधिक तथा असेख्यातस भाजित एक रूप अधिक 
है। बह यह है--- ३३३३१११५। इस ग्रकार स्त्रयंभूग्मण समुद्रके द्वितीय पथसे लेकर 
द्विचर्म पथ पर्यन्त विशेष अधिक रूपसे होता गया हें । इस प्रकार स्वयंभू-मण समुद्रके 
अन्तिम वल्यम चन्‍्द्र-सूप्रकि अन्तगछके कहनेपर छप्रालीस हजार णएक्र सो वावन योजनप्रमाण 
और सात सी तेरानत्रैंस माजित एक सी बारह कत्य आवक है | बह यह हें---2६१०८५२ ३२३ । 


इस ग्रकार अचर ज्योतिर्गणकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


१6८ ब तेसदसीदिरूजेई 


तिल्गेयपण्णत्ती [ ७. ११३- 


एत्तो चंद्राण सपरिवाराणमाणयणविद्वार्ण वत्तइस्सामा। ते जद्दा-- जंबूदीवादिपंचदीबसमुद्दे चुपूग 
तदियसमुदमादि कादूण जाव सर्यभूरमणसमुद्दो ति एदासिमाणयणकिरिया ताब उच्चदे--- तादयसमुद्याम्म 
गर्छो बत्तीस, चउत्थदीरे गच्छो चडसटद्टी, उवश्मिसमुद्द गच्छो भरट्टावीसुत्तसस्य । एवं दुगुणकमेण 
गब्छा गच्छेति जाबव सर्यभरमणसमुदं ति। संपहि एदेहि गच्छेहि पु पुध गुणिज्जमाणरासिपरूवणा 
कीरिदे-- तदियसमुद्दे बेसदमद्वासीदिमुबरिमिदीवे तत्तो दुग्ुणय एवं दुगुणदुगुणकमेण गरुगिज्जमाणरासीभो 
गर्छंति जाबव सर्यभूरमणसमुई पत्ताओं त्ति । संपहि अद्वासीदिविसदेहि' गुणिज्जमाणरासीओो भोव- 
ट्िय' लूद्ेण सगसगगच्छे गुणिय अट्टासीदिबवेसदमेव सब्वगश्छाण युणिज्जमारं कादब्वं | एवं कदे सब्वगध्छा 
अण्णोण्ण पेक्खिदूण 'बडग्गुणकमेण अचद्विदा जादा। सेपद चत्तारिरूवमाईं कादूण चदुरुसरकमेण गद- 
सेंकलणाए श्ाणयणे कीरमाणे पुब्विल्लगच्छेद्वितों संपष्टियगच्छा रूऊणा द्वोति, दुगुणजादद्वाण चत्तारि- 
खू्ववद्गीणप अभावादों | एदेह्ि गच्छेहि ग्रुणिज्जमाणमज्मिमघणाणि चडसट्ठिख्वमादें कादूण दुग्युण- 
दुगुणकमेण गध्छंति जाव सयभ्रमणसमुद्दो क्ति। पुणो गष्छलमीकरणट्ट सब्वगष्छेसु एंगगरूवपवखूणो' 
कायब्यों । एवं कादूण चउसट्रिरूवेद्दि मज्मिमधणाणिमोवट्टिय' लब््ेंण सगसगगष्छे गुणिय सब्वगष्छाणं 


७११ ] 


यहांस आगे सपास्विर चनद्रोंक व्वनेके विधानका कहते है । वह इस प्रकार है--- 
जम्बूद्वीपादिक पांच द्वीप-समदोको छोड़कर तूर्ताय समुद्रको आदि करके स्वयंभूरमण 
समुद्र तक इनके छानेकी प्रक्रियाका कहते है-- तृतीय समुद्रम गच्छ बत्तीस, चतुर्थ द्वीपमें गच्छ 
'चींसठ और इसमे आगेके समुद्रमे गच्छ एक से अद्ठाईंस, इस प्रकार स्वयंभूर्मण समुद्र तक 
गच्छ दूने दूने ऋ्रमस चले जाते है । अब इन गच्छोंस प्रथक प्रथक गुण्यमान 
रशियोंकी प्ररूपणा की जाती है । इनमेस तृतीय समृदम दा सौ अठासी और आगेके द्वीपमें 
इससे दुगुणी गुण्यमान राश है, इस प्रकार स््रयंधर्मण समुद्र तक गुण्यमान राशियां दुगुणे दुगुणे 
क्रमसे चली जाती है | अब दवा सा अठासीसे गुण्यमान राशियोंका अपत्र्तन करके लब्ध 
राशिसे अपने अपने गच्छोकोा गुणा करके सत्र गच्छोंकी दो से अठासी ही ग्रुण्यमान राशि 
करना चाहिये | इस प्रकार करनेपर सब गच्छ परस्परकी अपेक्षा चौगुण ऋ्रमसे अवस्थित हो जाते 
हैं । इस समय चार का आदि करके चार चार उन्तर क्रमस गत संकल्नाके छाते समय पूर्वोक्त 
गच्छोंसे सांग्रतिक गच्छ एक कम होते है, क्योंकि दुगुण हुए. स्थानम चार रूपोंकी बृद्धिका 
अभाव है | इन गच्छोसे गुण्यमान मध्यम वन चौंसठ रूपका आदि करके स्त्रयेश्वरमण समुद्र पर्यन्‍्त 
दुगुणे-दुगुणे क्रमसे होते गये हैं | पुनः गच्छोके समीकरणके लिये सब गच्छोंम एक एक रूपका 
प्रक्षेप करना चाहिये | ऐसा करनेके पश्चात्‌ मध्यम थनोंका चौंसठसे अपवर्तन करनेपर जो ूब्ध 
आवे उससे अपने अपने गच्छोकों गुणा करके सब्र गच्छोंकी गुण्यमान राशिके रूपमें चौंसठ रूपोंको 


शृद्‌थ तपमुं, २द्‌ बवीतदे. रेद्‌बदिवड्डिय. ४ द्‌ थचदुत्तर, ५वथ 'पक्लेण, 
है द्‌ व *जणाणीमोब द्वीब. 


-७. ६१३ ] सत्तमी मद्वियारी [ ७४५ 


चडसद्विख्याणिं गुणिज्ञमाणसणेण ठवेदब्वाणि। एवं कदे रिणरासिस्स पमाणं उच्चदे-- एगरूब्ादिं 
कादूण गचछ॑ पढ़ि दुगुण-दुगुणकमेण जाव सर्यभूरमणसमुद्दो त्ति गदरिणरासी होदि । संपहि - 
एव ठिदर्संकलणाणमाणयर्ण उच्चदि--- छरूवदियजंबूदीवच्छेदगएटि परिद्दीणरज्जुब्छेदणानो गइछ कांऊण 
जदि सकलणा आाणिज्जदि तो जोदिसियज्ीवरासी ण उप्पज्जदि , जगपव्रस्स बेछप्पण्णंपुल-[लिद-] वस्गभाग- 
छएर!पुददसीरे) ५ रेण रणजुरकेद एस ऋषि (ऐरणशजोण्णण संखेज्यरूचाणं चा्जि काऊण गच्छ सदेणध्छा 
एवं के तद्ियसमुद्दे भादी ण' दोदि तक्ति णासेकणिज्जे, सो चेव कादी दोदि, सयंभूरमणसमुदस्स परभाग- 
समुप्पण्णरज्जुष्छेदणयसलागाणसवणयणकरणादो । सर्यभूरमणसमुद्दस्स परदो रज्जुच्छेदणया अस्थि सि कृदो 
णब्वदे । बेछप्पण्णंगुलसद्वग्गसुत्तदो । ' जेत्तियाणि दीव-सायररूवाणि जंबूदीकष्छेद्गाणि छडलूया- 
दियाणि तेशियाणि रज्जुस्छेदणार्णि'! ति परियम्मेर्ण एदं वक्‍खाण किं ण विरुज्सदे । णः एड्रेण सद्द विरुज््दि, 
किंतु सुत्तेण सद्द ण॒ विरुज्झदि | ठेणेद्स्प वक्‍लाणस्प रह्ण कायब्व,ण परियम्मसुत्तश्स; सुसबिरुद्धस्ादो | 
ण सुत्तविरुद्ध वक्खाणं होदि, जदिप्पसंगादों | तत्थ जोइसिया णपत्यि त्ति कुदों णब्वदे । एदुम्द्ादों चेव 


रखना चाहिये। ऐसा करनेपर ऋण राशिके प्रमाणको कहते हैं---- एक रूपको आदि करके 
गच्छके प्रति ( प्रत्येक गच्छमें ) दूने दूने क्रस स्वयंभरमण समुद्र पर्चन्‍त ऋण राशि गई है। 
अब समय इस प्रकारस स्थित संकलनोंके लानेकी कहते हैं--- छह रूपोंसे अधिक जम्बू- 
द्वीपके अधपच्छेदोंसे हीन राज़के अधच्छेदोंको गच्छ करके यदि संकलछनको छाया जाय तो 
ज्योतिषी जीवराशि उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जगप्रतरका दो सौ छप्पन अगुलके वगप्रमाण 
भागहार नहीं बनता है | अत एव राजुके अधच्छेदोमेसे उसके योग्य अन्य मी संख्यात रूपीकी 
द्वानि करके गच्छ स्थापित करना चाहिये | ऐसा करनेपर तृतीय समुद्र आदि नहीं होता दे 
इस प्रकारकी आशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह तृतीय समुद्र ही आदि होता है। 
इसका कारण स्वयंभ्रमण समुद्रके परभागमे उत्पन्न राजुकी अधच्छेदशलाकाओंका अपनयन 
अथीत्‌ कम करना है । स्वयंम्रमण समुद्रके परमागमें राजुके अवच्छेद & यह कह्वांसे जाना 
जाता है? दो सौ छप्पन अगुलके बगप्रमाण भागहारके निरूपक सूत्रसे | * जितनी द्वीप- 
सागरोंकी संझ्या और जितने जम्बूद्वीपके अधषेच्छेद हैं, छह रूपोंसे अधिक उतने ही राजुके 
अर्धच्छेद हैं ?, इस प्रकारके परिकमेके साथ यह्द व्याख्यान क्यों न बिरोधको प्राप्त होगा ! 
इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कि यह व्याख्यान इस परिकरमस विशषकों प्राप्त होगा किन्तु सूत्रके 
साथ विरोघको भ्राप्त नहीं होगा। इसलिये इस व्याख्यानका ग्रहण करना चाहिये, न कि 
परिकमसूत्रका; क्योंकि वह संत्रके विरुद्ध है और सूत्रविरुद्ध व्याख्यान अतिप्रसंग द्वोनेसे द्वोता 
नहीं दै । वहां ज्योतिषी नहीं हैं. यद्ष किस पश्रमाणसे जाना जाता द ! इसी सूत्रसे । यदद 
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१रुल शपरे ऋदिय ५. ०६ रू सटदप्पुण्णगुरुस्तदव्युरण, 
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सुत्तादों । सा तप्याडग्गसंखेज्जरूवादिय जंबूदी वछेदणय सदिद्‌ दी व-लम॒ दरूअमेत्त रज्जुब्छेद गयप माण परिक्ख- 
विद्दी' ण भण्णाहरिय डवदेसपरंपराणुसारिणी , केवरूं तु तिले।यपण्णत्तिसुत्ताणुसारिणी, जोदिसियदेवभाग- 
हारपदुप्पाइयसुत्तावलंबिजुत्तिवलेण पयदगच्छसाधणट्मेसा परूवणा परूविदा | तदो। ण एत्थ हृदमित्थमेवोत्ति” 
एयंतपीरिग्गदेण असग्गादहो कायब्यों, परसगुरुपरंपरगगडवण्सस्स जुत्तिबलेण विहडावेदुमसक्कियत्तादों, 
अर्दिदिएसु पदस्थेसु छदुमत्थवियप्पाणमविसंबादणियसाभावादो | तम्द्ा: पुब्बाइरियवक्खाणापरिश्याएण' एसा 
वि दिसा'" द्देदुवादाणुसारिविडप्पण्णसिस्साणुग्गद्ण-भवुष्पण्णजणडष्पायणटट च दुरिसेदब्वा | तदो ण एस्थ 
सेपदायविरोधो!' कायब्वो त्ति | 

एदेण विहाणेण परूविद्गस्‍छे विरलिय रूवे पढि चत्तारि रूवाणि दादुूण झप्णीण्ण- 
भस्थे कदे' किसिया जादा इृदि उत्ते संखेउजरूबगुणिद्जोयणर्ूुक्खस्स वर्ग पुणो सत्तरूवसदीए 
गृुणिय चडसट्ठिख्ववग्गेद्दि पुणे वि गुणिय जगपदरे भागे हिददे तत्थ छद्धमेंसे द्वादि। पुणो एदे दुद्माणे 


तआयोग्य असंेख्यात रूपाविक जम्बूद्वीपके अवच्छेदोंस सहित द्वीप-समुद्रसेस्पा मात्र राजुके 
प्रच्छेदोंके प्रमाणकी परीक्षात्रित्रि अन्य आचार्येकरे उपेशकी परंपराका अनुसरण करनेव्राली 
नहीं है, यह तो केबल त्रिलोकप्रज्ञत्तिके सूत्रका अनुसरण करनेवाली है। ज्योतिषी देवोंके 
भागहारका प्रतद्युत्यादन करनेवाले सूत्रका आलम्बन करनेवाछी युक्तिके बलसे प्रकृत गच्छके 
सिद्ध करनेके लिय यह प्ररूपणा प्ररूपित की गयी हैं | अतण्व यहां “यह ऐसा ही है! 
इस प्रकारके एकान्तको ग्रहण करके क॒दाग्रह नहीों। करना चाहिये, क्योंकि परमगुरुओंकी 
परम्पासे आये हुए उपदेशको इस प्रकार युक्तिके बलछ्से विधटित नहीं किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त अतीन्द्रिय पदार्थकि विपयमें अब्यज्ञोंके द्वारा किये गये 
विकल्पोंके विरोध न होनेका कोई नियम भी नहीं है | इसलिये पू्राचार्योक्रे व्याख्यानका परित्याग 
न कर हेतुबादका अनुसरण करनेवाले व्युत्पन्न शिष्योक्रे अनुग्रहण और अय्युत्यन्न जनोंके 
ब्युत्पादनके लिये इस दिशाका दिखाना योग्य ही है, अत एवं यहां संप्रदाय विरोधकी भी 
आशंका नहीं करना चाहिये । 
इस उपयुक्त विधानके अनुसार पूर्वोक्त गच्छक्का विरलन कर एक एक रूपके प्रति चार 
चार रूपोंको देकर परस्पर गुणा करनेपर कितने हुए इस प्रकार पूछनेपर एक हार योजनके 
बको सेख्यात रूपोंसे ग्रणित करनेपर पुनः सात सौ रूपो (१) से गुणा करके 
पुनरपि चौंसठ रूपोंके बगसे गुणा करके जगप्रतरमें भाग देनेपर जो रुब्ब आबे तत्रमाण 
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१६ थे “दीवशोदणय”, २ द्‌ ये 'वीही. ह३ेद थ अंण्णाईरियाउवदेसपंरेपराशुसारिणे. 
४ दूं व एृताणतारेि, ५द्‌य हदमेत्थमेवेति, ६दथ परिणदो ण. ७ दब विहृदावेद'. ८द्‌ब तहा. 
९ द्‌ थ बक्‍्साणपरिच्याएण. १० विभीसा. ११ द्‌ य संपदाए बिरोभो, १२ द्‌ व अण्णोण्णं मंडेक्कदे, 
१६३ द्‌ थ गृणिदे जोगण. 


-७. ६१५] सत्तमे मद्ाधियारो [ »३१७ 


पी 


रखचिय एक्करासिं बेपदअट्रासीदिरूवेहिं गुणिदे सब्यभादिधशपमाणं दोदे | जवरशासे अउसट्विस्केहिं 
गुणिदे'सब्यपचयघण होदि । एदे दो रासीभो मेलिय! रिणरासिसवर्णिय गुणगारे-भागहारशूबाजिस्तेक्ट्शकिय 
भारभूद्सखेज्जरूवगुणिद्जायणलवस्ववग्ग पद्रेगुछकदे संखेज्जरूवेहिं गुणिद्पण्णट्विसशस्स-पंचसयव-छत्तील- 
रूवमेक्तपदरंगुलेद्टि जगपद्रमवद्रिदमेत सब्वजोइसियबिंबपमाणं दोदि।त चेदे। ४।६५०५३६१६५०३६१ | 
पुणो एक्कम्मि बिंवम्मि तप्पाउग्गर्सखेज्जजीवा अत्थि स्ति ते संखेज्जरूवेदहि गुणिदेलि सब्वजाहसिल- 
जीवरासिपीरमाण द्वोदि । त॑ अई १६५५३६१। 

चहदस्स सदसहस्स सहस्स राविणों सदे अ सुक्कस्स | वासाधियेद्दि पल तं पुण्णे घिसणणामस्स' || ६१४ 


सेसाणं तु गहाणं पढलऊुू जाउगे मुणदव्य॑ |] ताराण तु जहण्ण पादद्ध पादमुक्कस्स || ६१७ 
४ 
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। क्षाऊ समत्ता। 


होते हैं | पुनः इस दो स्थाने।में रचकर ( रखकर ) एक राशिको दो सौ अठासीसे गुणा 
करनेपर सब्र आदिघरन होता है; और इतर राशिक्नों चोंसठ रूपोंसे गुणा करनेपर सत्र प्रचय 
धनका प्रमाण होता है । इन दो राशियोंको मिठाकर ऋणराशिको कम करते हुए गुणकार एज 
भागहार रूपोंको अपर्वर्नेत करके भारभूत (?) संख्यात रूपोंसे मुणित एक छात्ब योजन- 
के बर्गके प्रतरांगुल करनेपर संख्यात रूपोंसे ग्रुणित पेंसठ हजार पांचसी छत्तीस रूपमात्र 
प्रतगंगुर्लोंसे भाजित जगप्रतरप्रमाण सत्र ज्योतिषी अिम्होंका प्रमाण द्वोता है । वह यह है 
(देखो मूलम ) | पुनः एक विम्बमें तत्आायोग्य सेख्यात जीव विद्यमान रहते हैं, इसलिये उसे 
( बिम्ब्प्रमाण ) संझ्यात रूपोसे गुणा करनेपर सत्र ज्योतिषी जीवराशिका प्रमाण होता है । 
वह यह है ( देखे मूल्मे )। 

चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक छाख वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्यकी एक हजार वर्ष अधिक 
एक पल्य, श॒क्रकी सौ व अधिक एक पल्य; और बृहस्पतिको प्रण पल्यप्रमाण है । शेष ग्रह्ोंकी 
उत्कू् आयु आध पनत्यमात्र जानना चाहिये | ताराओंकी जघन्य आयु पादा्ध अथोत्‌ पन्‍्यके 
आठवें भागमात्र ओर उत्कृष्ट पल्यके चतुथ भागप्रमाण है ॥ ६१४-६१५७ ॥ 

चन्द्र. उ, आयु पत्य १ वष १००००० | सू प. १ वें १००० । शुक्र प. १. व. 
१०५ | बह, प, १ | रोप ग्रह् प. ३ | तारा ज. प. 6 और उ. ३ | 

इस प्रकार आयुका कथन समाप्त हुआ। 


१ बदू्‌ मेलि. २द्‌ ब युणहार'. दे दृते पुद्वीरसणामस्स, य ते पुट्ठवरिस्तणामस्स, 
डे बदृपशल १००००० प|सू १००० प १ | १०० प्‌ १ | श | प्‌ हा | पृ है । 


५४६८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ७. $१६- 


भाहारो उस्सासो उच्छेद्दों भाहिणाणसत्तीओ | जीवाण उप्पत्तीमरणाई एक्क्समयरिस || ६१६ 
भाऊब्ंध्रण भाव दंसनगदणस्स कारण विविदं । गुणडाणादिपवण्णण भावणछोए ब्य दत्तस्अ || ६१७ 
णर्बारे य ओोइसियाणं उच्छेद्ो सत्तदं डपरिमाणं । ओदी असंखगणिद सेसाओ द्वोति जहजोररो ॥ ६१८ 
इंद्सद्णमिद्खलणं भण॑तसुशदणाणविरियदंसणयं | भष्वकुमुदेकक चंद विमरलूजिणिंद पणमिदू्ण ॥ ६१९ 


पृथमाइरियपरंपरागयतिलोबपण्णसीए नोहखियलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती जाम 
सत्तमो महाधियारों सस्मत्ता ॥ ७ ॥ 


आइार, उच्छुवास, उत्सेव, अवधिज्ञन, शक्ति, एक समयर्म जीवोंकी उत्पत्ति व 
मरण, आयुक्ते बन्चक भाव, सम्यग्दरीन ग्रहणके विविध कारण और गुणस्थानादिका वर्णन 
भावनलोकके समान कहना चाहिये | ६१६-६१७ ॥ 

विशेष यह कि ज्योतिषियोंकी उंचाई सात धनुषप्रमाण और अवधिज्ञानका विषय 
असंख्यातगुणा है | रेप आहारादिक यथायोग्य होते हैं ॥ ६१८ ॥ 

जिनके चरणोंम सैकड़ों इन्द्रेने नमस्कार किया है और जो अनन्त सुख, ज्ञान, वीय 
एवं दशनसे संयुक्त तथा भव्य जनरूपी कुमुदोंका विकप्तित करनेके लिये अद्वितीय चन्द्र॒स्वरूप 
दै ऐसे विमलनाथ जिनेंद्रको में नमस्कार करता हूँ ॥ ६१९ ॥ 


इस प्रकार आचायपरंपरासे चढी आई त्रिलेकप्रज्ञप्तिमें ब्योतिर्लोक- 
स्वरूपनिरूपणप्रज्ञप्ती नामक सातवां महाधिकार समाप्त हुआ । 


प्‌ 
के 


[ अद्युमा महाहियारो ] 
कम्मकलंकविमुक्क केवलगागण दिद्दवयलटू | णमिऊण अणंतजिणं भणामि सुरलोयपण्णात्ति || १ 
सुरढोकशणिवासखिदिं विण्णापों मेदणाव्सीमाओो | संखा इंदविभ्‌दी आऊ उप्पत्तिमरणअंतरिय | २ 
झाहारो उस्सासो उच्छेद्दो तद य देचकोयम्मि | आउगर्बधणभाओ देवलोब्रतियाण तहां ॥ ३ 
गुणठाणादिसरूच दंसणगहणस्स कारण विविहं । भागमणमोहिणाण सखुराण' संखे च सत्तीओ॥ ४ 
जेाणी इंदि इगिब्रीसं अहियारा विमलबोदजणगीए | जिणम्लुह्कमलविणिग्गयसुरजगपण्गत्तिणामाएु ॥ ५ 
उत्तरकुरुमणुबाणं एक्करेणूणेर्ण" तह य बालेण | पणवरीसुत्तरचउसयकोर्टडेद्दि व्रिहीणेण ॥ ६ 
इगिसट्रीमहिएण लक्गब्रणं जोयणेण ऊणाओं | रज्जूुभो सत्त गयणे उ डरे जाकपंडलाणि क ७ 
0५ रिंग १०००६१ रिण देंड ४२५ रिया॥१। 
। णिक्षासखसे सम्मत्त । 


8 


कणयहिचूलिउरवारिं उत्तरकुरुमणुवणुक्कब्रूलस्स । परिमाणेण्तारेदो चेद्नेदि हु इंदओ पढमा ॥ < 


जो कर्मरूपी करुकस रहित है और जिन्होने केबल्ज्ञानके द्वारा सम्पूण पदार्थोको 
देग्व लिया है एस अनन्तनाथ जिनका नमस्कार करके में सुरलोकप्रज्ञप्तिके कहता हूँ ॥१॥ 

सुरढोकनिवासक्षेत्र', विन्यास, भद, नामों, सीमा, संख्या, इन्द्रविभति, आयु, 
उ्पात्ति व मरणका अन्तर, आहार , उच्छुवास, उत्सघ, दवलोकसम्बन्धी आयुके बन्धचक 
भाव , छोकान्तिक देवोका स्वरूप, गुणस्थानादिकका स्वरूय 5, द्शनम्रहणकरे विविध कारण, 
आगमन' , अवधिज्ञान 4, देवोकी संख्या , झाक्ति|। और यानि, इस प्रकार निर्मे बोबको 
उत्पन्न करनेवाले जिन भगवानके मुखसे निकले हुए सुरलोकप्रज्ञप्ति नामक महाधिकारमे ये 
इकक्‍्कीस अधिकार हे || २-५ ॥ 

उत्तरकुरुमें म्थित मनुष्योंके एक बाल्, चार से पच्चीस घनुप आर एक छाख इकसठ 
योजनोंसे रहित सात राजु प्रमाण आकाशर्मे ऊष्च ऊब्ब ( ऊपर ऊपर ) स्त्रगेपटल स्थित हैं |॥६-७॥ 

राजु ७ - या. १००००६१ दण्ड ४२५७ बाल १. 
निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ । 

कनकाद्वि अर्थात्‌ मेरुकी चूलिकाके ऊपर उत्तरकुरुक्षत्रवर्ती मनुष्य एक बाल माज्रके 

अन्तरसे प्रथम इन्द्रक स्थित है ॥ ८ ॥ 


१ द्‌ व छुराउ. २ द्‌ एक्क्रपूगेण, ब एक्क णूर्ण.. दे द्‌ ब रयणे दंदई 
०९. 97 


७७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ९- 


स्योेयसिहरादु हेद्धा चडसब्रपणबीस चाचमाणाणि । इगिवीसखजोयणार्णिं गंतूण इंदओ चरिमो ॥%९% 
या २१ दंडा' ४२७ । 

सेसा य एक्कवर्टा एदाण इंदयाण विद्वाले । सब्बे अणादिणिहणा रथणमया इंदया हाति ॥ १० 

एक्केक्कदद्यम्स य विद्वालमधंखजोयगाण समे । एदाणं णाम्रागि वोच्छामे। आशुपुब्चीणु ॥ ११ 


उद्विमलचंदणामा बग्ग वीरारुणा य णंदणया | णछिणे कंचणरुद्विरं चंचे मरुदे च रिद्विसय ॥ १२ 


पबे। 

वेशलियरूचकराचिरंकफल्लिहतत शीयमेघभद भाई हारिहपडमसमालो लाहिदवज्जामिद्दाणेणे || १३ 
१२ | 

णंदावत्तपहंकर पिट्टकंग जमित्तपद्द य झ्षजणए' । वणमालणागगरुडा लंगल्बलूभहचक्करिट्वाणि | १४ 
१४। 

सुरसमिदीबम्हाई बम्हुत्तरबम्हदिदयलंववया । महसुक्कसहस्सारा आगदपाणदययुप्फया )॥ १७ 
१० । 

सायकरारणच्चुदसुदंसगामाघसुप्पवुद्धा य । जसहरसुभदसुविसालसुमणसा तद्द य सामणसोी ॥ १६ 
| 


( 


ले।कशिखर्के नीचे चार सो पच्चीस घबनप और इक्क्रीस योजनमात्र जाकर अन्तिम 
इन्द्रक स्थित है ॥| ९॥ यो. २१ दण्ड ४२५ | 
शेप इकसठ इन्द्रक इन दोना ईइन्‍्द्रकाके बीचम है | थे सब र्नमय इन्द्रक विमान 


५ 
0०] 


अनादि-निधन ६ ॥ १०॥ 
एक एक इन्द्रकका अन्तराद्य असंस्यात योजनप्रमाण है| अब इनके नामोकोा अनुक्रमसे 
कहते ह ॥ ११॥ 
ऋतु , विभद् , चन्द्र , वब्गु", वीर, अरुण , ननन्‍्दन', नलिन, कंचन, रुधिर” 
(राहत ), चचत, मरुत” 


हि 23 ग (9 का । ब॒  .। 55 ८ 
[ + ऋद्धीण , बड़य, रुचक , रुचिर| , अंक, स्फटिक, 
कण न | ८-३ हे / ड़ कं | * डक 
तपनीय , मेत्र' , अश्न , हारिद , पद्ममाद , लोडित ', वज्ञ नामक, नन्‍्द्यावत , प्रभेकर 
पृष्ठक , गज , 


चक्र , अग्ट्धि , सुरसमिति' ब्म्ह ', अम्हात्तर , ब्रम्हहदय हांतब, मद्दाचुक्र, सहस्नारः , 


५ 
हे + +ल्‍ 5 
॥ तझागर , बलभद्र 


तर, प्रभ', अंजन , बनमाल , नाग, गरूड़ , 


आनत ; प्राणत, पुष्पक , झातंकर" (शातक ), आरण, अच्युत, सुदशन' , 
् प्छ बद्ध ५ ५० जद >्ऊ (5 व्ठ ड़ ५ रॉ डी ध्ह 
अमोघ ”, सुप्रबुद्ध ', यशोधर”, सुभद्र ', सुत्रिशाल“, सुगनस”, सौमन्सा, प्रीतिकर, 


१द्‌ ब२१ रुण ददा. २ द ब विष्चा् संखजोयणाण समा. ३ द्‌ ब चंद मरुदं चंदिंदसयं. 
४3 द्‌ ब अजणम. ५ द्‌ ब लंगलमद. 


“८. २१ ] अंगों महाधियारो | ७७ है 


पीदिकरशआइच्च चरिमो सब्वद्ठसिद्धिणामों त्ति। तेसट्री समवद्दय णाणावरस्थंणणियरमयां | १७ 
तर 
इ। 
पंचत्तारूं लक््ख जोयणया इंदको उद्ध पढमो' | एक्के जोयणछूक्खे चरिमो सब्क्ट्रसिठ्ठडी य | १८ 
४५०००५८५० | १५०००० | 
पढमे चरिम॑ सोधिय रूऊणिग्रइंद्यप्पमाणेण | भजिदूणे जे रूछ ताजो इद्द हाणिवड्रीओ ॥ १९ 
ते रासि ६९। ४४०००००। १। 
सत्तरिसहस्सणवसलयसगसट्टी जोयणाणि तेबीस । असा इगितीसहिदा हाणी पढमादु चरिमदो बड़ी ||२० 


रे३ 


७०९६७ ३१ 





हब 


चडदाललक्खजोयण डउणतीससहम्सयाणि बत्तीस | इगितीसदिदा भट्ट य कलाओ विमालिंदयत्स विव्थारों। 


८ 
४०४२९०३२ | ३१ | 


/ हक. ञअ 6 बथ / ५ /:५ कः ० क्र है कप पी पक ४ 
आदत आर आन्तम संवधा तय नामक , इस प्रकार थे समान गांठ जार नाना उत्तम र्नंके 
समृहोल्त रचे गय निरसठ इन्द्रक प्रिमान है ॥ १२-१७ ॥ 


इनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान ५ताटीस छाख योजन और अश्तिम सबवार्थसिद्धि 
इन्द्रक एक ल्ायग्व योजनमात्र विस्तारसे सह्दित है || १८ ॥ ४५००००० | १०००००। 

प्रथम इन्द्रकके तिस्तारमसे अन्विम इन्द्रकके तिस्तारवा घटाकर शेप एक कम इन्द्रक- 
प्रमाणक्ा भाग दनेपर जो छब्य आबे उतना यहां हानि-इड्िका प्रमाण समझना चाहिय ॥ १९॥ 

प्र, ६॥ ४५७५०००० ०, अन्तिम हूं, १७०००० ; ४५७५००००० -- १००००७० 
से 9४०००००; ४४००००० + ( ९३२ - १) 5 ७०९६७ ६» हान-चबूद्ध । 

सत्तर हजार नी से सडसठ योजन और एक योजनके इकतीस भागोमेंसे तेई्स भाग 
अधिक प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर द्वानि ओर इतनी ही अन्तिम इन्द्रकक्ी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
बृद्धि होती गई हे ॥ २० ॥ 

/ कप छिप रु 

चवालीस लाग्ब उनतीस हजार बत्तीत योजन आर इकतीससे भाजित आठ कला 

अधिक विमछ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गया है ॥ २१ ॥ ४४२९०३६२ 


१द्‌ व ६९३२. २ब पटमे, देद्‌ ब चरिमशदो, 


७७१ ] तिहोयपण्णत्ती [ ८. १७- 


तेवाललबखजोयणभट्टावण्णास दस्सचउसद्ठी । सोलसकलाओ कहिदा चेदिदयरूंदपरिमाणं ॥ २२ 


१६ 
३३'५८०६४ | 
रे ६ ३१ 
ब[द।छलक्खवजो यगसगर्सीदिसहरु्सयाणि छण्णउदी | चउवीसकला रुंदों वर्युविमाणस्ख णादब्ब ॥ २३ 
४२८७०९६ ९ 
कक । 
३९ 








बादासदलक्खसोलसलहस्मएक्कसयजोयणार्गि च। उणतीसब्भद्वियाएँं एक्ककल। वीरईदए रूदो | २४ 


| 
3७३२१५१२५९ । । 


३१ 
हट |] पु पु ] 43० 
एक्कत्तार्ल लक पणदालसहस्स जोयणेवक्सया | इगिसट्वी अब्भहिया णब असा अरूणईदम्सि ॥ २७५ 
९ 
४१४'५१६१ 
हर) | 





अठद्त्तरिं समहसला तेणवदीलमधिय च एकक्‍्क्सर्स | चाल जोयगलक्खा सत्तरस कलछाओं एंदण वासों | 
१७ 
३१ 
चार जायणलक् तिसहम्सा दो सयाणि पणुबीस | पणबीसकलाए साथ्ियवित्थारों णलिणईदम्स' ॥ 





४०७४१९३ | 


४००३९२५ | | 


तेतालीस व्यूग्व अट्टावन हजार चोसटठ याजन और सोलह क्या अधिक चरंद्र इन्द्रकके 
विस्तारका प्रमाण कहा गया है | २२ ॥ 9३०८०६०१ १ । 

व्यालीस छाख सतासी हजार छयानत्र योजन ओऔए चोाबीस का अधिक बब्गु 
विमानका विस्तार जानना चाहिय ॥ २३ ॥ ४२८७००६१ / । 

बीर इच्द्रकक्ा विस्तार ब्याीस ठाख सोलह हजार एक से। उनतीर योजन और 
एक कठा अधिक ८ ॥ २४ ॥ ४२१६१२०.,, । 

अरुण इन्द्रकका विस्तार इकताबीस छाग पतादोस हजार एक सौ इकप्ठ योजन 
और नो भाग अविक है ॥ २५ ॥ ०१४५१६१ .*, । 

नन्‍्दन इन्द्रकका विस्तार चारदीस लाख चेइत्तर दजार एक सौ तेसनब्र योजन और 


५ 


सत्तरह कव्य अधिक हे ॥ २६ ॥ ४०७३४१९३१०। 
दि न्द्रवाक भ्ञ्नि ली हट न जञ्‌ पे न र्‌ ची ओऔ 
नलिन इन्द्रकका त्रिस्तार चालीस ठाख तीन हजार दो से। पच्चौीस योजन और 
पध्चीस कला अधिक जानना चाहिये ॥ २७ ॥ ४००श१२२०:०४। 


१द बबदण, २दृथ 'कलाए साथि, ३ब वित्थोरि, ४६८ ब गहछिण इंदस्स विष्णेबी. 


“८. ई३ ] अटटमी महाचियारो [ ७७३ 


डणवाललूक्खजोयणबत्तीससहस्सदोसयाए्ें पि | अद्वावण्णा दुकला कंचणणामस्स विश्थारों || २८ 
२ 
4 च््ट 
३९३२२ कि 
अडतीसलक्ख जोयण इगिसट्ठिसहस्सदोसयाणि पि । णडदिजुदाणि दर्ससा रोहिद्शामस्स विस्थारों ॥ २९ 
<६१२९ । जे 
८. 5 
ड्डे ३१ 
सगतीसलक्खजोयण णउदिसदस्साणि तिसयवाबवीसा | अद्वारसा कलाशों चेचोणामस्स विकक्‍खेमों || ३० 
१८ 
कम | ३१ | 


सत्तत्तीस लूक्‍्खा उणवीससदहृस्सतिसयजोयणया । चडवण्णा छब्वीसा कलाओणो मरुदस्सख परिसेखणा ॥ ३१ 
२६ 
३१ 

छत्तीर्स लकम्वाणि अडदालसहम्मतिसयजोयणया । सगसीदी तिण्णिकला रिद्धिसरंद्रम्म' परिसंर्वा ॥ 


३७१९३५४ 


बे 
3८३८७ 
हल | ३१ 
सत्तत्तरिं सहम्पा चडठस्सया पंचर्तीसलक्खाशि। उणवीसजोयगाएिं एक्करसकलाओ वेदलियरेद | ३३ 


११ | 
"७७४०१ 
डरे १९ ३१ 


कंचन नामक इन्द्रकका विस्तार उनतालीस स्थश्व बत्ीस हजार दो सौ अट्टाबन योजन 
और दो कल्य मात्र 6 ॥ २८ ॥ ३९३१२२५८. ६ | 

रोहित नामक इन्द्रकका विस्तार अड़तीस लाख इकसठ हजार दो रो नबत्ते योजन 
और इश भाग अधिक 6 ॥ २०॥ ३८६१२०९०१ १ । 

चंचत्‌ नामक इन्द्रकका विस्तार सै्तास छाग्व नव्चे हजार तीन मी बाईस योजन 
और अठारह क्या अधिक हैं ॥ ३० ॥ ३७९०३२२१:८। 

मरुत्‌ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सैतीस व्यख़ उन्‍नीस हजार तीन से चौवन 
योजन और छब्बीस कला अधिक है ॥ ३१ ॥ ३७१०९३५४०३ १ । 

ऋद्वीश इन्द्रकके बिस्‍्तारका ग्रमाण छर्तास ठाख अडतालीस हजार तीन सौ सतासी 
योजन और तीन क्या अविक है ॥ ३२ ॥ ३६०८३८७.*; । 

बैड्टय इन्द्रकका विस्तार पेंतीस छाख सतत्तर हजार चार सौ उनन्‍नीस योजन और 
ग्यारह कछा अधिक है ॥ ३३ ॥ ३५७७४१९६३ ६ । 


श्दृूथ चंदा, २द ब दिंदसरंदरस, 


७७४ ] तिायपण्णत्ती [ ८. ३४- 


वंचत्तीम छक्‍बा छसहस्सा चठसयाणि दृगिवण्णा। जोयणया उणवीसा कछाभो रुजगस्स वित्यारों | ३४ 
१९ | 

३१ 

चउतीय लक्ख्राणिं पणतीससद्वस्सचउसयाण्णिं पि । तेसीदि जोयणार्णि सगवीसकलछाओ रुचिरविध्थारीा ॥ 


३५०६४५१ | 


२७ 
३४३५४८३ | ३३ । 
तेत्तार्स लक्बाणि चउसट्विसद्वस्सपणसयाणें पि। सोलस य जोयणाएँं चत्तारि कलाओ अकवित्थारों ॥३६ 
३३६४०१६ | । 
३१ 
बत्तीस चिय लक्खा नेणडदिसहस्सपणसभ्रा्ि पि । अडदालजोंयणाणिं बारसभागा फलिदरुदी ॥ ३७ 
१२ 
३२९३५७५४०८ | ३१ । 
बत्तीसलक्खजे।यण बात्रीससहस्सपणसया सीदी। कसा य वीसमेत्ता रूंदो तबणिज्जगामस्स ॥ ३८ 
३२२२ हे 
२२२७८ ० | र्प, 


इगितीसत्यक्खजोयण इगिवण्णसद्स्सछसयबारे च। अखा अद्वाबीसे' वित्थारों मेघणामस्ख ॥ ३९ 


१०१६१२ । हक । 
३१७ के 


रुचक इन्द्रकका विस्तार पतीस व्यख छद्ं हजार चार सी इक्यावन योजन और 
उन्‍्नीस कत्य अधिक है ॥ ३४ ॥ ३२५७०६४५१३६ । 

रुचिर इन्द्कक्ा विस्तार चौतीस व्यख पैतीस हजार चार सो तेरासी योजन और 
सत्ताइस कला अधिक है ॥ ३५ ॥ ३४३५४८३१ ४६ । 

अंक इद्रकका विस्तार ततीस छागख चासठ दजार पांच सा सोलह योजन और चार 
कठा अधिक है ॥ २६ ॥ ३३६४५१६, ६५ । 

फ्ि क इन्द्रवाक हे ब्र व्ग्ग्व न हि ञ ५ रे न्म्री न 

स्फष्टिक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस छाख तेरानत्रे हजार पांच सा अड्ताटीस योजन और 
बारह भाग अधिक 6 ॥ ३७ ॥ ३२९३०४८१५। 

तपनीय नामक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस व्याग्व बाईस हजार पांच सो अस्सी योजन 
और बीस भाग मात्र अधिक ह ॥ ३८ ॥ ३२२२५८०२ ५ । 

भेत्र नामक इन्द्रकका विस्तार इकतीस लाख इक्यावन हजार छह सौ बारह योजन और 
अष्ठाईस भाग अविक है ॥ ३९॥ ३१५१६१२३६। 


१ द्‌ अड्रावीता, 


७. १ 
-८. ४५ ]) अट्टमो महाधियारों [ ७७७ 
तीघं चिय लक्खाणि सीदिसहस्साणि छस्सयाणें तर | पणदारुजोयणाणि पंच करा अब्भइंदए वालो ॥ 
५; ही । 
सक्षत्तरिजुदछसया णव य सद्स्साणि तीसलक्खाणिं | जोयण तह तेरसया कराओ हारिह॒जिक्खंभो ॥ 





१३ 
३१ 
एक्कोणतीसलक्खा अडतीससहस्ससगसयाणिे च | णत्र जोयगाणि असा इगिवीस पठमकिस्थारों || ४२ 


३००९६७७ 








२९३८७०९ । 


+ है 
क्ट्वातव्रीस लक्खा पत्तद्वीसदस्ससगसयाणि पि। इगिदालजोयगाएणिं कराओ उणतीस लोहिदे बालो | ४३ 


२८६७७४१ | 


३१ 
सक्षाबवीस लक्खं छण्णउदिसहस्ससगसयाणि च | चउद्दत्तरिजोयगया छकलछाओं वज्जविक्सखंसो ॥ ४४ 


। 
२७९६७७४ | ६ । 


। | पृ 
सगवीसलक्र्जजोयण पणुवीससहस्ण अडसर्य छक्का । चोहस कलाओ कंद्विदा णेद्रावद्स्स ब्रिक्‍्स्रेभों || ४५ 


१४७ 
७२०८० 
२०२५००६ | ११| 


अश्र इन्द्रकका विस्तार नीस छाग्व अस्सी हजार छद सी पैतालीस योजन और पांच 


कला अधिक है ॥ ४० ॥ ३०८०६४५०.*, । 
हारिद्र नामक इन्द्रकका विस्तार तीस लाख ना हजार छह सी सतत्तर योजन और 


तेरह कछा अधिक है ॥ 9१ ॥ ३००९६७७: | 


पद्म इन्द्रकका विस्तार उनतीस लाख अड्तीस हजार सात सो नो योजन ओर 


इकक्‍्क्रीस भाग आबक है ||] 9०२॥ २९३८७०९३१., । 

लोहित इन्द्रकका त्रिस्तार अट्टाइस ठार्व सहसठ हजार सात सा इकताठीस योजन 
ओर उनतीस कला आधबिक है ॥ ४३ ॥ २८६७७४१ 5६ । 

( र्‌ घर के च्चै 

बच्र इन्द्रकका विस्तार सत्ताईइस छाख छयानत्रे हजार सात सा चौहत्तर योनन और 
छट्ट का अधिक है ॥ ४४ ॥ २७९६७७४ 

नन्यावत इन्द्रकका बिस्‍्तार सत्ताईइस राख पच्चीस हजार आठ सो छह योजन और 
चौदह का अधिक कहा गया है ॥ ४५ ॥ २७२५८०६३ ६ । 


७७६ ] तिलेयपण्णती [ ८. ४६- 


छब्बीस च ये लक्खा चडवण्णसहस्सअइसयाण पि| अडतीसजोयगाणि बावीसकला पहंकेरे सेद | ४६ 


२६५४८ ३२८ आओ 





पणुवीस लछक्खाएणिं तर्सीदिसदृस्सभड्सयाणिं पि। सत्तीर य जोग्रणाणि य तीसकला पिट्ठके वाले ॥ ४७ 
््‌ ०] 
३१ 
बारससह स्सणवरूयातिउत्तरा पंचवीसलक्ग्वाणि | जोयणए सत्तंसा गजाभिधाणस्स जिक्खेंभो | ४८ 


रणए८३८७० 








3. 
३१ 
चउवीसे लक्खाणें इगिदालसदस्सणव सया्णं पि। पणतीसजायणाएणि पण्णएरसकलाओ मित्तविस्थारों ॥ 
१७ 

३९ | 
तेवीस लफ्गखाशि णवसयजुत्ताणि सत्तरिसहम्सा | सत्तट्रिजोयणाशिं तेव्रीसकलाओ पदवविन्थारों ॥ ७५० 
श्ड्े 

३१ 

तेबीसजकख रुदों भजणपु जोयणाणि वणमाले । दुगतियणद्रणबदु गदुगदुगंककमसा कला भट्ट | ५१ 


२५१२०९० ३ 











२४४१९३५ 





२३७०९६७ 





२३०००००॥ २२२९०३२ सा 
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] न ठ े प्‌ री 
प्रभकर इन्द्रकका विस्तार छब्बीस छाख चौंबन हजार आठ सौ अडनीस योजन और 
| डर हर 
बाइस कछामात्र है | ४६॥ २६५४८३८१ १ । 


छठ 


तीस कला प्रमाण है || 9७ ॥ २०८३८७०३ १ । 

गज नामक उन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख बारह हजार नी सी तीन याजन और 
सात भाग अविक है ॥ ७८ ॥ २५१२९०३ ४, । 

मित्र इन्द्रकका विस्तार चौबीस छाव्व इकतालीस हजार नो सौ पेतांस योजन और 
पन्द्रह कछा अधिक ह ॥ ४९ ॥ २४४१९३५१ ० । 

प्रभ इन्द्रकका विस्तार तेर्स छाख सत्तर हजार नौ सी सडसठ योजन और 
तईस कव्ण अधिक है || ५० ॥ २३७०९६७१ २ | 

अजन इन्द्रकका विस्तार तेईस लाख योजन और वनमालका विस्तार दो, तीन, 
शून्य, नो, दो, दो और दो, इन अकोंके क्रमसे बाइस छाख उनतीस द्वजार बत्तीस योजन तथा 
आठ कला अधिक है ॥ ५१ ॥ २३००००० | २२२९०३२ ५६ | 


१ द्‌ व जोयणाणि बत्तौ0", २ब पत्तित्त, ३ द्‌ दुगदुगगंकमरक्कमश्तों करा अट्ड, 


>८. ५७ ] अट्टमो मद्दाधियारों [ ७७७ 


हगिवीस रूकक्‍्खाणें अट्टावण्णा सहस्स जोयणया | चडसट्टीसंजुला सोलस असा य णागविश्यथारों ॥ ७१ * 


३१ 
जोथणया छण्णवदी सगसीदिसदृस्सश्रीसऊक्खाणें | बउबीसकलछा एद गरुडिंद्यरुदुपरिमाणं | ५३ 


२१५७८०६४ । 35 । 


रण्८७००९६ | 
३१ 
सोलससहस्सदृगिसय उणतोसे वीसलक्ष्खजोयणया | एक्ककला बिक्सभो छंगलूणामस्स विण्णेयो ॥ ५४७ 
4 
२०१६१२५९ | हे । 


एक्कोणवीसकक्खा पणदालसहस्स इगिसयाएणिं च। एगसट्वटिजोयणा णत्र कछाक्षो बलभदत्रिव्थारों | ५५ 


फू 
१५४७५१६१ | कि । 


खबदतईर सहस्या द्स्सियतेणडदि भट्टरसलछक्खा । जोयणया सप्तरख कझाओ चकक्‍कस्स वित्थारों ॥ ५३ 


है है. ] 

३१ | 

अद्वारसलक्खाएें तिसहस्सा पंचवीसजुददुसया | जोयणया पणुवीसा कलाभो रिट्वस्स विक्खेभों || ५७ 
२५ । 

३१ 


१८७४१९३ 





१८०३२२५ | 


नाग इन्द्रकका विस्तार इक्कीस लाख अद्भाबन हजार चौसठ योजन और सोलद्ड 
भाग अधिक है ॥ ५७५२ ॥ २१५८०६४: ६ । 


गरुड इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण बीस छाख सनासी हजार छायानंत्र योजन ओर 


चे।बीस कला अधिक है ॥ ०३ ॥ २०८७०९६६१। 

लांगल नामक इन्द्रकका जिस्तार बीस छाख सोलह हजार एक सो उनतीस योजन 
और एक कछा आधरिक जानना चाहिये ॥ ५७५9 | २०१६१२५.*. | 

बलछभद्र इन्द्रकका विस्तार उन्‍नीस छाख पतालीस जार एक सो इकसठ योजन और 
नो कछा अधिक है | ५५ ॥ १९४५१६१., । 

चक्र इन्द्रकका विस्तार अठारह छाख चौदइत्तर हजार एक सो तेरानत्र योजन और 
सत्तरह् कठा अधिक है ॥ ५६ ॥ १८७०१९३३ ६ । 

आअरिष्ट इन्द्रकका विस्तार अठारह छाख तीन हजार दो सो पञ्चीस योजन और 


पच्चीस कला अधिक है ॥ ५७ ॥ १८०३२२ण३ ६ । 
पछ, 98 


७०८ ] तिदोयपण्णत्ती [ ८- ५८- 


भद्ठाव्णा दुसया बसीससहस्स सत्तरसऊक्खा । जोयणया दोण्णि कछा वासो सुरसमिद्णामस्स || ५८ 
२ 
३१ 


सोलसजोयणलक्खा हृगिसट्टिसदस्स दुसयणवदीभो । दसमेश्ञाजो कझाओ वाम्दिवृयरुद्॒परिसंस्था ।। ५९ 





१७३२९१०७८ 





१६६१२५९ । रे 
0 
३१ 
बावीसतिसपजोथण णउदिसदस्साणि पण्णएरसलक्खा | अद्वारसा कलाओ ब्रम्हुत्तरइंदणु वालों ।। ६० 
क्रणरुणइ२२| 
रैरर | ३५ 
खअरवक्ण तिसयजाथण उजवीसख सहस्स पण्णरसछक्खा। छब्वीसं व कछाओ विस्थारों बम्दहिदुयस्स | ६१ 
२६ 
१०१९३'५४३ 
३५४ | ३१ । 





आओइसजोयणलरूकक्‍्ख अडदालऊूसहस्घातेसयसगर्सीदी | तिण्णि कछाओ लंतबइंदस्स य होह परिमाण्ण॥ ६२ 
डरे 

३१ 

तेर्लजोवणछक्खा चउसय सत्तत्तरीसहस्साणिं। उणवीस एकक्‍्करसा कलऊाओ मदसुक्कविक्खंभों || ६३ 


११ । 
३१ 





१७४४८३८७ 


१३७७४१५९ 


सुरसमिति नामक इन्द्रकका विस्तार सत्तरद्द छात्र बत्तीस हजार दो सै। अद्भावन योजन 
और दो कला अधिक है ॥ ५८ ॥ १७३२२५८ , । 

ब्रम्ह इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सोलह झछाख इकसठ हजार दो सौ नब्बे योजन और 
दश कला मात्र अधिक है ॥ ५९ ॥ १६६१२९०१:। 

ब्रम्दोत्तर इन्द्रकका विस्तार पन्द्रद्द छाख नब्बे हजार तीन सा बाईस योजन और 
अठारह कला अधिक है ॥ ६० ॥ १५९०३२२६: | 

ब्रम्दहददय इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख उन्‍नीस हजार तीन सो चौबन योजन और 
छब्बीस कला अधिक हे ॥ ६१ ॥ १५१९३५४३ ६ 

टांतव इन्द्रकक्े विस्तारका प्रमाण चौदद्द लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सतासी 
पोजन और तीन कला अधिक है ॥ ६२ ॥ १४४८३८७ ३ । 

मद्दाशुक्र इन्द्रकका विस्तार तरह छाख सतत्तर हजार चार सौ उनन्‍नीस योजन और 
ग्यारद् कला अधिक है ॥ ६३ ॥ १३७७०१९१४३ | 


-८. ६८ ] अड्डमे महावियारों [ ७४४, 


तेरसजोयणकछक्खा चडसयडृगषण्ण छस्सहस्साणिं । श्क्कोणवीसर्भसा दोदि सदस्सारबित्थारों | ६४ 
बढ 

१8०६४५०१ जज । 

लकक्‍्खाणि बारसं चिय पणतीससहस्स घडसयारण्णें पि। तेसीदि जोयणाई सगवीसकलाभो भाणदे रुंदु ॥६५ 


२७ 
३१ 


एक्कारसलक्खारणें चडसट्टिसहस्स पणुसयाणें पि । सोलस य जोयणार्णि चत्तारे कछ[भो पाणदे रुंदं ॥ 


३२३५४८३ 








| 
११९४५१६ |, | 


लक्खे दुसप्पमाणं तेणडदिसदस्स पणसयाणणिं च | भड़दाऊ॒जोयणाई बारसभंसा य पुष्फगे रुंदो ॥ ६७ 


रे 
३१ 


दुसजोयणल्क्खाणें बावीससद्रस्स पणुसया सीदी | बीलकलछाओ  रूंदूं सायंकरदंदयस्सख णादब्ये ॥ ६८ 


१०९३५४८ 





२० 
१०२२७८ || 


सहस्रार इन्द्रकका विस्तार तेरह छाख छह हजार चार सौ इक्याबन योजन और 
उन्‍नीस भाग अधिक है ॥ ६४ ॥ १३०६०५११६ 

आनत इन्द्रकका विस्तार बारह छाख पैतीस हजार चार सौ तेरासी योजन और 
सत्ताइस कला अभिक है ॥ ६५ ॥ १२३५४८३१ २ । 

प्राणत इन्द्रकका विस्तार ग्यारह छाख चेोंसठ इजार पांच सौ सोलह योजन और 
चार कला अधिक है ॥ ६६ ॥ ११६४५१६ .* । 

पुष्पक इन्द्रकका विस्तार दश छाख तेरानत्र हजार पांच सो अड़तालीस योजन और 
बारह भाग अधिक दे ॥ ६७ ॥ १०९३५४८३५ । 

शातेकर (शातक ) इन्द्रकका विस्तार दश लाख बाइईंस हजार पांच सी अस्सी योजन 

और बीस कला अधिक जानना चहिये ॥ ६८ ॥ १०२२७५८० १३६१ । 


श दूं सयंकराइंदसस, थ सयंकरइंदरस« 


७८० ] तिलौयपण्णत्ती [ ८. ९९- 


णवज्ञोषणलक्खाणें हगिवण्णसहस्स छसय अंककमे | बारुत्तरमारणए! अटादीस कलाभो णादब्या || ६९ 
बज ६१२ | 
। ३१ 
झट्टं विय लक्खाणें सीदिसहस्साणि छस्सयाणिं च। पणदालजोयणार्शे पंचकला अच्चुदे रुंदे ॥ ७० 
पशु 
८ है. 8 
जा | ३१ | 


अट्ट विय लक्खाएें। णव ये सहम्साणि छस्सयाएणिं च | सत्तत्तरि जोयणया तेरसअंखा खुदंसलशए ॥ ७१ 
१३ 


<€<०९६५७०७ नह 
घर 








णवजोयण सत्तसया छडतीससदहस्स' सत्तलक्खाएणिं | हगिवीस कला रुंदे अमोधणामस्मि इंदए दोदि | ७२ 


७३८७००९५ । २१ । 


३१ 
इगिदाल्त्तरसगसय सत्तद्विसहम्सजोयण छलकबा | उणतीसकला कहिदो वित्थारों सुप्पबुद्धस्ल || ७३ 
२९ 
६६७७ ४३१ 
६६००५१ ३१ | 


चरएत्तरिजद्सगसय छण्णडदिसदस्स पंचलक्खाणिं। जोयणया छच्च क्रा जसहरणामम्स विकखंभों ॥ 


६ 


५९६७७४ 
५९६७७ डज 





आरण इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण अकक्रमस नो लाख इक्‍्यावबन हजार छह सी बारह 
थाजन और अट्ठाइस कल्य जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ ९७५१६१२१६। ह॒ 

अच्युत इन्द्रकका विस्तार आठ ढाग्व अस्सी हजार छह से पैतार्लास योजन और पांच 
कल्टा अधिक है || ७० ॥ ८८०६४५. ५ । 

सुदशन इन्द्रकका विस्तार आठ लाख नी हजार छह मो सतहत्तर योजन और 
तरह माग औधिक है ॥ ७१ | ८०९६७७ **॥। 


२५ 
+ 


अमोघ नामक इन्द्रकका त्रिस्तार सात छाख अडतीस हजार सात सी नो योजन और 
इक्‍्कीस कला अधिक है || ७२ || ७३८७०९१ १६ | 

सुप्रबुद्ध इन्द्रकका विस्तार छह छाख सड़सठ द्वजार सात सौ इकतालीस योजन 
और उनर्तास कला अधिक कह्दा गया हैं॥ ७३ ॥ ६६७७४११  । 

यशोघर नामक इन्द्रकका विस्तार पांच छाख छपयानत्रे हजार सात से चौहत्तर योजन 
और छद्ठ कछा अधिक है ॥ ७४ ॥ ५९६७७० .६ । 


१ द्‌ बेउत्तमारणओो, व बारुतरं आरणओ. रू द ब छतस्सया०, दे द्य अडसीदिसदस्स, 


-८. ८० | अट्टमो मद्गाधियारो [ ७८१ 


छज्जोयण अट्टसया पणुवीससदस्स पंचलक्‍्खाणि | चोहसकलाभो द्ोदि हुँ सुभदणामस्स जिक्खंभो' | ७७ 
१४ । 


४छ२५८०६ । ३१ 


अट्टुसया भडतीसा लक्खा चडरो सहस्स चडवण्णा | खुविसाले जोयणया अंसा बाबीख बोधवब्वा || ०६ 
४७०४८२३८ | हक । 
३१ 
सत्तरिजदभटुसवा तेखीदिसहस्स जोयणतिलक्खा | तीसकलाभों सुमणसणामस्स हुवेदि वित्थारं || ७७ 
45३८७ | रैः | 
छ 


मारससहसू्स णवसय तिउत्तरा जोयणाणि तियलक्खा | ससकलाभो वासो सोमणसेंदरुप णादृब्बो' ॥ ७८ 


मी 
परणतीखुत्तरणवसय इगिदालसहस्स जोयणदुरक्खा | पण्णरसकला रुंद्र पीदिंकरइंदए कद्दिदों ॥ ७५९ 
हि 
२४१९३ हे । 
सत्तरिसदस्स णवस्षय सत्तद्वीजोीयणाणि इगिरक्खा | तेवीससा वालो भाहर्चे हंदण होदि || ८० 
२३ 
७० ०] 
१७०९६ 8 | 


सुमद्र नामक इख्रकका तिस्तार पांच लाख पत्चीस हजार आठ सी छह योजन और 
चौदह कला अधिक दे ॥| ७५॥ ५२०८०६११ 
सुविशाल इन्द्रकका विस्तार चार लाख चौवन हजार आठ सो अड्तीस योजन 


ग्र 


और बाईस भाग प्रमाण समझना चाहिये ॥ ७६॥ ४५४८३८:+३ । 

सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन छाख तेरासी हजार आठ सौ सत्तर योजन 
और तीस कला प्रमाण है॥ ७७ ॥ ३८३८७०२१ । 

सामनस इन्द्रकका ब्रिस्तार तीन छाग्ब बारह हजार नो सौ तीन याोजन और छात 

कल्य प्रमाण जानना चाहिये॥ ७८ ॥ ३१२९०३.*, । 

प्रीतिकर इन्धकका विस्तार दो छाख इकताठीस हजार नौ सौ पेंतीस योजन 
और पन्द्रह कला प्रमाण कहा गया दे ॥७९॥ २४१९३५३६४। 

आदित्य इन्द्रकका विस्तार एक छाख सत्त हजार नो सो सडसठ योजन और 
तेईस कला प्रमाण है ॥ ८० ॥ १७०९६७१ ४ । 


शत व गादव्वी, २द्‌ जब गाततोमणतेहंदस्स विक्‍्लेभो. 


७८रै ] तिलोयपण्णत्ती | ८. ८१० 


एक्क जोयणलक्खं वात्षों सब्वद्धेसिदिणामस्स । एवं तेसद्वीणं वासो सिदट्टो सिसूण बोहद ॥ ८१ 


१००००० | 
सब्वाण इंदयाण चडसु दिसासुं पि सेढिबद्धाणिं | चत्तारि वि विदिसासुं होंति पहुण्णयविमाणानो # <२ 
डदुणामे पत्तेक्क खेदिंगदा चडदिसासु बासद्ी । एकेक्कूणा सेस पडिदिसिसाइच्चपरियंत ॥ ८३ 


डडुणामे सेडिगया एकेक्दिसाएं द्वोंति तेसट्टी | एक्रेक्कूणा सेसे जाव य खब्वद्गसिद्धि त्ति॥ ८४ 
[ पाठान्तरमस्‌ । ] 


बासद्री सेढिगया पभासिदा जेद्दि ताण डवएसे । सब्वद्े वि चडदिसमेकेक सेडिबद्धा य | ८७ 
पढमिंदयपहुदीदों पीदिकरणामइंदय ज।ब । तेसु चडसु दिसासुं सेढिगदाणं इसमे णामा ॥ <६ 
डबुपह डडुमज्धिसठडुआावत्तय उडविसिट्रणामेदिं । उड्डईद्यस्स एदे पुष्वादिषदादिणा दोति' || ८७ 


सबीर्यसिद्धि नामक इन्द्रकका विस्तार एक लाख योजनप्रमाण है | इस प्रकार ॒तिरेसट 
इन्द्रकोंका विस्तार शिष्योंके बोघनाथे कहा गया है ॥ ८१ ॥ १००००० | 

सब इन्द्रकोंकी चारों दिशाओंमें श्रेणीबद्ध और चारो ही विदिशाओंमें प्रकीर्णक 
विमान द्वोते हैं ॥ ८२ ॥ 

ऋतु नामक विमानकी चारों दिशाअंमेसे प्रत्येक दिशामें बासठ श्रेणीबद्ध हैं । इसके 
आगे आदित्य इन्द्रक पर्यन्त शेष इन्द्रकोकी प्रत्येक दिशामें एक एक कम होते गये हैं ॥ ८३॥ 

ऋतु नामक इन्द्रक ब्रिमानके आश्रित एक एक दिशा नतिरेसट श्रेणीबरद्ध विमान हैं 
इसके आंगे सवार्थसिद्धि प्यत शेष तिमानोंमें एक एक कम होते गये हैं | ८9 ॥ 

[ पाठांतर | ] 

जिन आचार्योने ( ऋतु विमानके आश्रित प्रत्येक दिशामें ) बासठ श्रेणीबद्ध विमानोंका 
निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सवार्थस्िद्धिके आश्रित भी चारों दिशाओंमे एक एक 
श्रेणीबद्ध विमान है ॥ ८५ ॥ 

प्रथम इन्द्रकसे लेकर प्रीतिकर नामक इन्द्रक पश्रन्त चारो दिशाओंमे उनके आश्रित 
रहनेवाले अ्रेणीद्ध विमानेंके नाम ये हैं ॥ ८६ ॥ 

ऋतुप्रभ, ऋतुमष्यम, ऋतुआबवर्त और ऋतुबिशिष्ट, ये चार श्रेणीबद्ध विमान ऋतु 


इन्द्रकके समीप पूथीदिक दिशाओंमें प्रदक्षिणक्रमसे हैँ ॥ ८७ ॥ 


१६्‌ थ 'मारच्चस्स परियंते. २ < ब॑ पदाहिणे होदि. 


“८. ९६ ] अट्टमो मद्दाधियारो [ ७८३ 


विमलपदविमलमज्शिम विमछात्रत्त खु विमलणासाम्म | विमछविसिद्दो तुरिसों पुम्बाविषदादिणो' होदि # 
एवं चंदादीण' णियाणियणामाणि सेढिबद्धेसुं । पदमेसु पहमाम्झिमआवत्तविसिद्दजुत्ताणिं ॥ 4९ 
डदुइंदयपुब्वादी सेढिगया जे हुर्वति बासद्टी | ताणे बिदियादीण एकद्िसाएु भणामों णामाह ॥ ९० 
संठियणामा सिरिवच्छवष्टणामा य कुसुमज्ञावाणि । छत्तंजणकलरूसा' वसहसीहसुरजधुरमणहरया ॥ ९१ 


१३ । 
भई सब्वदोभई दिवसोततिय अदिखाभिधाण च | दियुवद्डमाणमुर्ज भव्मयहंदो' महिंद्रो य ॥ ९२ 
[९]। 
तह य उचडूं कमले कोकणद चकक्‍्कमुप्पलं कुमु्द । पुडरियसोमयाणि तिमिसंकसरंत पासं च | 
[$२]॥ 
गगण सुज्ज सोम कंचणणक्खत्त चदुणा यमरू। विमरू णंदणगसोमणससायरा उदियसमुदिया जासा ॥९४७ 
१३ । 
धम्मचर वेसमर्ण कण्णं कणयं तहां य भूदहिदे | णामेण लोयकंतं णे सरय अमोघपासं च ॥ ९५ 
८ । 
जलूकत लछोहिदर्य जमदब्भासं तद्देव सिद्धंत । कुंडडसोमा एवं इगिसट्टी सेढित्रद्धाणि ॥ ५६ 
[६]। 
विमलप्रभ, व्रिमलमध्यम, विमछाबत और चतुर्थ विमलविशिष्ट, ये चार श्रेणीबद्ध विमान 
बिमलछ नामक इन्द्रकके आश्रित पूर्वादिक प्रदक्षिणक्रमसे हैं || ८८ ॥ 


( 


इसी प्रकार चन्द्रादिक इन्द्रकोंके आश्रित रहनेवाले ग्रथम श्रेणीत्रद्ध विमानोंके नाम 
प्रभ, मध्यम, आबते और विशिष्ट, इन पर्दोस युक्त अपने अपने नामोंके ही अनुसार हैं॥ ८९ ॥ 

ऋतु इन्द्रककी पूवादिक दिशाओंमें जो बासट श्रेणीतद्ध हैं उनके द्वितीयादिकोंके एक 
दिश्यामें नामोंका कहते हैँ ॥ ९० ॥ 

सस्थित नामक, श्रीवत्स , बृत्त नामक, कुसुम'ं, चाप, छत्र', अजन”, कलश“, 
वृषभ, सिंह", सुर, असर, मनोहर, भद्रा, स्वतोभद्र“, दिक्स्त्रस्तिक', अंदिश नामक, 
दिगु*, वर्धमान, मुरज, अभयेन्द्र', माहेन्द्र", उपाध, कमछ", कोकनद *, चक्र", 
उत्पर्ष' , कुमुद 5, पुण्डरीक , सोमक , तिमिश्रा, अंक , स्वरान्त , पास, गगन, सूर्य ', 
सोम , कंचन *, नक्षत्र , चन्दन , अमल”, विमल, नंदन, सौमनस' सागर”, उददित'', 
समुदित नामक , घरमवर“, वेश्रवण”, कर्ण ” कनक”, तथा भूतद्वित”, नामसे लोककान्त', 
सरय”, अमोघस्परी , जलकान्त , छोहितक"*, अमितभास*“, तथा सिद्धांत", कुण्डल'" और 
सोम्य, इस प्रकार ये इकसठ श्रेणीबद्ध विमान हैं ॥ ९१-९६ ॥ 


१ द्‌ व पदाहिंण. १ द्‌ व चउदादीणं. डे दब कराता. ४ द्‌ व अमझंदो, 


७८४ ] तिकोयपण्णत्ती [ ८. ९७- 


पुरिमावर्लीपबण्णिद्संटियपहुदीसु तेसु पत्तेक्ष | णियणामेसुं मश्झिसआवश्तविखिद्ृभाद जोऐउ्ज ॥ ९७ 

एवं चठसु दिसाखुं णामेसुं दक्खिणादियदिसासुं | सेडियदाण णासा पीदिकरहंद्य जाव ॥ ९८ 

भाहर्यईंदयस्प य पुब्वादिसु लण्छिलच्छिमालिणिया | वहरावहरावणिया चत्तारों वराबिमाणाणिं ॥ ९९ 

विजयंतवह जयंत जयंतमपराजिद चू चत्तारों | पुब्वादिसु माणाणिं ठिदाणि! सब्यद्वासिद्धिस्स ॥ १०० 

उड्डसेदीवद्धड सयंभुरमणंबुरासिपणिधघिगद । सेसा' आइलेसुं तिसु दीवेसुं तिसुं समुद्देसु ॥ १०१ 
३१।१७। ८ । ४। ११ १। १। 

एवं मिशिंदुते विण्णापो द्ोदि सेढिवद्धाणं । कससों आइलेसु तिखु दीवेसु तिजलद्दीसुं ॥ १०२ 


पभपत्थलादिपरदो जाव सहस्सारपस्थलंतो त्ति। भाइलतिण्णिदीवे दोण्णिसमुडम्मि सेसाओ | १०३ 


पूर्व पंक्तिमं वर्णित उन संख्यित आदि अ्रेणीबद्ध विमानोमेंसे प्रत्यकके अपने नामोंमें' 
मध्यम, आवर्त, त्रिशिष्ठ आदि जोड़ना चाहिए [ जैसे-- संस्थितमध्यम, सेस्थितावत और 
सेस्थितविशिष्ट आदि ] ॥ ९७ | 

इस प्रकार दाक्षिणादिक चारों दिशाआम प्रौनिकर इन्द्रक तक अ्रणीवद्ध विमानोंक 
नाम है ॥ ९८ ॥ 

आदित्य इन्द्रककी प्रूतरेदिक दिशाओमें लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, बज्र॒ और बज्जाबनि, ये 
चार उत्तम विमान है ॥ ९९ || 

विजयन्त, वजयन्त, जयन्त और अपराजित, ये चार विमान सवर्थिसिद्धिकी पूत्ीदिक 
दिशाओंमे स्थित हैं || १०० |] 

ऋतु इन्द्रकके अप श्रेणीबद्ध स्वयम्भूरमण समुद्रके प्रणिधि भागमें स्थित है। शेप 
श्रेणीबद्ध विमान आदिके अर्थात्‌ स्वयंभूरमण समुद्रस पूके तीन द्वीप और तीन समुद्रोपर 
स्थित है ॥ १०१॥ ३१, १५, ८, 9, २, १, १ | 

मि इन्द्रक 0 5 है अ हम पर 

इस भ्रकार मित्र इन्द्रक पयन्त श्रेणीतरद्धोंका विन्‍्यास क्रसे आदिके तीन द्रीवों और 
तीन समुद्राके ऊपर है ॥ १०२ ॥ 

प्रम प्रस्तारसे आगे सहस्नार प्रस्तार तक शेप आदिके तीन द्वीपों और दो समुद्रोपर 

चर 

स्थित है ॥ १०३ ॥ 


१द्‌ बठिदाण. २८ सेएुं, थ सेसं. 


“८. रैहरे ] अट्ठमे। महाधियारों [ ०८५ 


तसो भाणव॒पहुदी जाव अमोधों क्ति सेडिबद्धाणं | मादिलुदोण्णिदीवे दोण्णिससुद्याम्सि सेसाभों | १०४ 
तद्द सुप्पजुद्धपहुदी जाव य सुविसालभो त्ति सेढिगदा | आदिस्लातिण्णिदीवे एकसमुद॒ग्मि सेसाओों ॥ 
खुमणस सोमणसाए आइल्लयएकदीवउवद्दिम्सि । पीदिकराएं एवं काहच्चे चरिमडठवहिस्मि ॥ १०६ 
होदि असंखेज्जाणिं' एदा्ण जोयणाणि विच्यारू । तिरिएण सब्वाणं तेक्तियमेत्त थ विस्थारं || १०७ 

एवं चउब्विदेखुं सेदीबद्धाण होदि उत्तकमे । अवसेसदीवउबद्दीसु णात्थि सठीण विण्णासो || १०८ 
सेढीबद्े सब्वे समवष्टा विविदृविब्वरयरणमया | उल्लखिद्धयवदाया णिरुवमरूवा विराजंति || १०९ 
एदाणं विश्चाले पहण्णकुसुमावयारसंठाणा' । हॉति पह्ण्णयणामा रयणमया विविसे वरविमाणा || ११० 
संखेज्जासंखेज्ज सरूवजायणपम्माणविक्‍्खभो | सच्चे पहण्णयाण विध्चाल तेत्तियं तेसु ॥ १११ 


इसके आंगे आनत पटलसे लेकर अमोध् पटल पयेन्‍त होष श्रेणीबद्धोंका विन्यास 
आदिके दो द्वीपों और दो समुद्रोके ऊपर है || १०४ ॥ 

तथा सुप्रबुद्ध पटल्से लेकर सुविशाल पटल तक होप अ्रणीब्रद्ध आदिके तीन दीपों 
और एक समुद्रके ऊपर स्थित है ॥ १०५ ॥ 

सुमनस और सोौमनस पटलके श्रेणीबद्ध विमान आदिके एक द्वीप तथा एक समुद्रके 
ऊपर स्थित हैं । इसी प्रकार प्रीतिकर पटलके भी श्रेणीबद्धोंका विन्यास समझना चाहिये। आदित्य 
पटलके श्रेणीबद्ध अन्तिम समुद्रके ऊपर स्थित है ॥ १०६ ॥ 

इन सत्र विमानोंका अन्तराल तिरछे रूपसे असंख्यात योजनप्रमाण द्वै। इतना दी 
इनका विस्तार भी है [| १०७ ॥ 

इस प्रकार उक्त ऋमसे अ्रेणीबद्धोंका विन्यास चतुर्विष्र रूपमे (?) है। अवरेष द्वीप- 
समुद्रोमे श्रेणीबद्धोंका विन्‍्यांस नहीं है ॥ १०८ ॥ 

सब श्रेणीबद्ध समान गोल, विविष प्रकारके दिव्य रनोंसे निर्मित, ध्वजा-पताकाओंसे 
सुशोभित और अनुपम रूपसे युक्त होते हुए विराजमान है ॥ १०९ ॥ 

इनके अन्तरालमें विदिशामें प्रकौणेक पुष्पोंके सदृश स्थित, रत्नमय, प्रकीर्णक नामक 
उत्तम जिमान हैं || ११० ॥ 


सत्र प्रकीर्णकोंका विस्तार संख्यात व असंख्यात योजनप्रमाण और इतना ही उनमें 
अन्तराल् भी है ॥ १११॥ 


१ द्‌ दीते, थय देवं. ५ द्‌ य असंखेब्जाणं, ३ थ चउच्चिदेतुं, ४ द्‌ थ सठाणं. 
पुए, 90 


७८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ११२- 


इंदयसेठीवद्ध प्पइणयाणं पि वरबविमाणाणे' | डवरिमतलेसु रम्मा एकेका द्वोदि तडबेदी ॥ ११२ 


] [का | 
बरियद्टालियचारू वरगोउरदारतोरणाभरणा । धुब्बंतधयवदाया भच्छरियावैसेसकरस्वा ॥ १११४ 


। विण्णासों सम्मत्तो | 


? जि. 2 छा की किक के डे र 
कप्पाकप्पातीद इदि दुविदद होदि' णाकवरलोए | बावण्णकप्पपडला कप्पातीदा य एक्करस || ११४ 
जरे | ११ । 


बारस कप्पा केई केई सोलस बर्दति भाइरिया | तिविहाणि भासिदारें कप्पातीदाणि पडलाएँ ॥ ११५ 
देद्टिम मश्से उतरिं पत्तेबक ताण होंति चत्तारि । एवं बारसकप्प। सोलस उद्ध इमद् जुगलाणें | ११६ 
गेवज्जमणुद्दिसय भणुत्तरे इय हुवंति तिविद्वप्पा । कप्पातीदा पडला गेवज्ज णवविह तेसुं ॥ १३५ 


झेरुतलछादों उवर्रिं दिवड्डरमण्जूप आादिस जुगर् । तत्तो हुवेदि बिदियं तेत्तियमेप्ताए रज्जूण ॥ ११८ 


इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीणक, इन उत्तम बिमानोंके उपर्मि व तू भागोंमें रमणीय 

एक एक तटबेदी है ॥ ११२॥ 
पु करे | का ३ ० ३ गो फ 

यह वेदी माग व अद्रालिकाअंसे सुन्दर, उत्तम गांपुरद्वार व तारिणास सुशोभित, फहराती 

बुई ध्वजा-पताकाओोंसे युक्त, आर आश्चर्यव्िशेषको करनेवाले रूपसे संयुक्त है॥ ११३ ॥ 
विन्यास समाप्त हुआ | 

स्व्रीकोकमें कल्प और कल्पातीतके भेदसे पटल दो ग्रकारके हैं । इनमेंसे बावन कल्प 
पटल और ग्यारह कल्पातीत पटल है ॥ ११9 ॥ कल्प, ७२ + कल्पा. ११ - ६३ । 

कोई आचाये बारह कल्प और कोई साछह कल्प बतलाते हैं । कल्पातीत पटल तीन 
प्रकार कहे गये हैं ॥ ११५ ॥ 

जो बारह कल्प स्वीकार करते है उनके मतानुसार अधोमाग, मध्य भाग और उपरिम 
भागमेंसे प्रत्यकंम चार चार कव्प हैं । इस प्रकार सत्र बारह कब्प होते है । सेालह कल्पोंकी 
मान्यतानुसार ऊपर ऊपर आठ युगछोमें सोलह कप हैं ॥ ११६॥ 

गबेय, अनुदिश और अनुत्तर, इस प्रकार कन्पातीत पटल तीन प्रकार है| इनमेंसे 
प्रैबैय पटल नो प्रकार हैं ॥ ११७ ॥ 

मेरुतलसे ऊपर डेढ़ राजुमें प्रथम युगल और इसके आंग इतने ही राजुमे अर्थात्‌ 
डेट राजुमें द्वितीय युगल है ॥ ११८ ॥ 


१ द्‌ व विमाणाणिं, २८ य होते. हे द्‌ व कप्पातीदा श्य, ४ द्‌ थ हुवेदि य॑ ते तेतिय". 


“८. १२६ ] अट्टमो! मद्दाधियारो [ ७८७ 


तत्तो छज्जुगढ्ाणिं पत्तेक्क अद्ध भद्धरज्जूए । एवं कप्पा कमसो कप्पातीदी य ऊणरज्जूए ॥ ११९ 
३) 2 मिल 8 हल हि हर 8 
१७(१७४|१४|१७४।१४।॥१७|१४।७७ 
| एवं भेदपरूखणा सम्मत्ता । 
सोहम्मीत्राणतणक्कुमारमा दिंदुबर्द्दंतवया । महसुक्कसइस्सारा आणदपाणद्यआरणच्युद्या ॥ १२० 
एवं बारस कप्पा कप्पातीदेसु णव य गेवेज्जा । देद्धिमदेट्टिसणामो देद्विममज्झिल्ल हेद्विमोवरिसो ॥ १२१ 


मज्क्िमदेट्टिमणामो मम्सिममज्झिस य मज्िमोवरिमो । 
डबरिमहेद्टिमणासमों उत्ररिसममजिप्तम थ उवरिसोवरिसो ॥ १२२ 











१७ 


आइृव्चईंदयध्स य पुन्चादिसु लूड्छिलबच्छिमालिणिया । ब्रहरा वहरोहणिया चत्तारो वरविमाणाहं ॥ १२६ 
भण्णदिसाविदिसासूं सोमज्ज सोमरूवर्भंकाई । पडिद्टं पदण्णयाणि य चत्तारों तस्स णादब्वा ॥ १२४ 
विजयंतवह जय ते जयंत्भपराजिद च णामार्णि । सब्वट्रसिद्धिणामे पुब्चावरदक्खिणुत्तरदिसाएं || १२७८ 
सच्वद्ठसिद्धिणाने पुन्वादिपदाहिणण विजयादी । ते होति व्रविमाणा एवं केई परुतति ॥ १२६ 
पाठान्तरम्‌ । 


इससे आगे छह युगढमेंसे प्रत्येक आधे आधे राजुम हे । इस प्रकार कल्पोंकी स्थिति 
बतलाई गई है । कव्पातीन त्रिमान ऊन अर्थात्‌ कुछ कम एक राजुमें हैं ॥ ११९० ॥ 

सौ. ई. सा. ११, सा. मा. रा. १३, ब्र, बग्हो, रा. ३, हां. का. ३, झञ॒- महा. ३, 
श. से. :, आ,. ग्रा, 2, आ. आ, ३, कर्पातीत रा, १। 

इस प्रकार भेदप्ररूपणा समाप्त हुई । 

सोघम, इशान, सानत्कुमार, माहन्द्र, ब्रह्म, छांतव, महाग्॒क्र, सहखार, आनत॑, ग्राणत, 
आरण और अच्युत, इस प्रकार ये बारह कल्प है। कन्पातीतेंमें अधस्तन-अधस्तन, अधस्तन 
मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम-अवस्तन, मध्यम -मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अधस्तन, उपरसिमि- 
मध्यम और उपरिम-उपरिम, ये नो म्रैवेस विमान हैं ॥ १२०-१२२ ॥ 

आदित्य इन्द्रककी प्रूवोादिक दिशाओंमे लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, वज्र और चैरोचिनी, 
ये चार उत्तम अ्रणीबद्ध विमान तथा अन्य दिशा-विदिशाओंमे सोमाये, सोमरूप, अक और 
स्फटिक, ये चार उसके ग्रकीणक विमान जानना चाहिये ॥ १२३-१२४ ॥ 

सवार्थसिद्धि नामक इन्द्रकके पूतपर, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामे बिजयंत, 
बैजयंत, जयंत और अपराजित नामक विमान हैं ॥ १२०॥ 

सवो्थसिद्धि नामक इन्द्रककी पूर्वादि दिशाओंमें प्रदक्षिणरूप वे विजयादिक उत्तम विमान 
हैं । इस प्रकार कोई आचार्य प्ररूपण करते हैं ॥ १२६ ॥ पाठान्तर | 


७८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. १२७- 


सोहम्मो ईसाणे स्रणक्‍्कुमारों तदेव माहिंदों । बम्दा बम्हुत्तरय लूंतबकसपिठ्सुक्कमहसुकका ॥ ३२० 
सद्रसहस्साराणद्पाणद्शभारणयअच्चुदा' णामा | इय सोलस कप्पार्णे मण्णंते केइ आइरिया ॥ ३२८ 
पाठानतरम | 


। एवं शामपरूतबरणा समत्ता | 


कणयदिचूछउवर्रिं किंचूणदिवड्रज्जुबहलम्मि | सोहम्मीसाणक्ग्य कप्पदुर्ग' होदि रमणिज्ज ॥ १२९ 


ज+ है थ 
१४ 
क्र ० + पु [4 ही कु / रे शो छ. क 
ऊणस्स य परिमाणं चालजुर्दे जोयणाणि इगिलकग्व | उत्तरकुरुमणुवाणं बालगोणादिरित्तेण ॥ १३० 
गा १०००४८ | 
सोहम्मीसाणाणं चरामेंदयकेडुदंडसिदरादो । उड़े भस्ेखकोद्दीजोग्रणविरहिददिविड्ररजण्जूण ॥ १३१ 
चिद्वेदि कप्पजुगर्ूं णामेहि सणककुमारमसाहिंद। | त्त्चरि|मंदयकेदणदंडाड ऊसंखजोयणृणेण || १३२ 
रउ्ज्‌ए भद्देण कप्पो चेट्रेदि तन्‍्थ बम्हक्खो । तस्मेत्ते पत्तेक्के रूंतवमद्ठ सुक्कया सहस्सारो' ॥ १३३ 


भाणद्पाणद्भारणअच्चुअकप्पा हुत्ेति उबरुबरिं | तत्तों असंग्बजेयणकंाडीओ उ्वीरे अंतरिदा ॥ १३४ 


के 


सीधम, “शान, सानत्कुमार, माहनद्र, ब्रह्म, तद्योत्तर, ठांतव, कापिएट, झाक्र, महाशुक्र, 
हि च्ष को हे 

झतार, सदस्तार, आनत, ग्राणत, आरण, और अच्युत नामक, ये सोलह कल्प है, ऐसा कोश 

आचाय मानते हैं || १२७-१२८ ॥ पाठन्तर | 


इस प्रकार नामग्ररूपणा समाप्त हुट |[ 


कनकादि अथात्‌ मरु पर्वेतकी चूलिकाके ऊपर कुछ कम डेढ़ गज़के बाहल्यमें रमणीय 


सोधम-इशान नामक कन्पयुगछ है ॥ १२९ ॥ या. ११ । 


इस ऊनताका प्रमाण उत्तर कुरुके मन॒ष्योके बालाग्रसे अधिक एक व्यख चार्ीस 
योजन है ॥ १३० ॥ १०००४० | 


सौधरम-ईशान सम्बन्धी अन्तिम इन्द्रकके व्वजदण्डके शिस्बरस ऊपर असंख्यात करोड़ 
योजनोसे रहित ड़ राजुमें सान-कुमार-महेन्द्र नामक कल्पयुगल स्थित है। इसके अन्तिम 
इन्द्रक सम्बन्धी ध्वजदण्डके ऊपर असंग्त्यात योजनोंसे कम आधे राजुमें ब्रह्म नामक कब्प स्थित 
है । इसके आगे इतने मात्र अथीत्‌ आंध्र आंध्र राजुम ऊपर ऊपर खांतब, महाशुक्र, सहसख्रार, 
आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कब्पेमेंसे प्रल्लेक है | इसके आंग असंख्यात करोड़ योजनोंके 


१८ ब आरणया अच्चुदा, रे कपदुमं. ३ेद्‌ व १४३, ४ द्‌ व सुक्कयसहस्सारी, 


“८. १४१ ] अटटमे महाजियारी [ ७०६. 


कप्पातीदा पडरा एक्क्रसा द्वोंति ऊणरज्जूए । पढ़माएं भंतरायों डबरुवरें हॉंशि अजिया्रो ॥ 38७ 
कप्पाण सीभाभो णियणिय ऋरिमंदस्राण घयदंडा । किंयूणयलोगंशो कप्पातीशाण अवसाएं ॥ १३७ 

। एवं सीमापरूवणा खम्सर्ता । 
उदुपदुदिएक्कतीस एवेसु पुस्वअवरदक्सिणदों | सेडीवलडाः णगहरदिभणलदिसादिशपहण्णा थ || १३७ 
सोहस्सकप्पणामा तेसु उत्तरश्सिए सेदिगया | मर लाणदिसटह्िदपहण्णपा दोंति हेसाणे || १.३८ 
भंजणपहुदी सत्त य प॒देसि पुन्वअवरद॒क्सिणदों । सेदीबद्ध। णहरिविभ्रणलंदिसिट्टिदपइ्डण्णा य ॥ ३३९ 
णासे सणककुमारों तेसुं उत्तरदिसाण सेढिगया । पवणीसाणे संदिदेपशण्णया होंति मार्हिदे ॥ १४० 
रिद्वादी चत्तारो एुदा्ण चडादिसासु सेढिगया । विदिसापइ्वण्णयाणि' ते कप्पा बम्हणामेण ॥ १०१ 
बम्द्दहिदयादिदुदयं एदाणं चडदिसासु सेदिगया । विदिसापहुण्णयाई णासे्ण लंतकोो कप्पो ॥ १४२ 


अन्तरसे ऊपर कुछ कम एक्क राजुमें शेष ग्यारह कहलू्पातीत पटल है | इनमे प्रथमके अन्तरसे 
ऊपर ऊपर अन्तर अधिक है ॥ १३१-१३५ ॥ 

कल्पोकी सोमाये अपने अपने अन्तिम इन्द्रकोके ध्वज़दण्ड है और कुछ क्रम लोकका 
अन्त कन्पातीतोंका अन्त है॥ १३६ ॥ 

इस प्रकार सीमाकी ग्ररूपणा समाप्त हुई । 

ऋतु आदि इकतीस इन्द्रक एवं उनमे प्रूतरे प॑श्चित और दक्षिणके अशणीबरद्ध; तथा 
नेऋत्य तब अभि दिशा स्थित प्रकाणक, इन्हींका नाम सौधम कन्प है । उपयुक्त उन 
बिमानोंकी उत्तर दिशामे स्थित श्रेणीबद्ध और वायु एवं ईशान दिश्ञार्म स्थित प्रकीणक, ये ईशान 
कन्पम है ॥ १३७-१३८ ॥ 

अजन आदि सात इन्द्रक एत्रे उनके पूरे, पश्चिम और दक्षिणके अ्रेणीबद्ध तथा नैरऋत्य 
एत्र अप्नि दिखामें स्थित प्रकीणक, इनका नाम सनन्‍्कुमार कल्प है । इन्हींकी उत्तर 
दिल्लाम स्थित श्रेणीबद्ध आर पवन एवं ईशान दिश्ञामें स्थित प्रकीणक, ये माहेन्द्र कहुपमें 
है ॥ १३९-१४० ॥ 

अरिष्टादिक चार इन्द्रक तथा इनकी चारा दिशाओंके श्रेणीबद्न और विदिशाओंके 
प्रकीणक, इनका नाम ब्रह्म कन्प है ॥ १४१ ॥ 

ब्रह्महृद्यादिक दो इन्द्रक और इनकी चारों दिशाओंम स्थित श्रेणीबद्ध तथा त्रिदिशाओंके 
प्रकाणक, इनका नाम लान्तव कल्प है ॥ १४२॥ 


है द थ 'अणिल" २६-थ पणीसा् सट्टिद, हे द्‌ व पश्ण्णयाणगं, 


७९० ] तिलोयेपण्णत्ती [ ८. १४१- 


महसुक्कईंदभो तद्द एदस्स य चडदिसासु सेडिगदा | विदिखाप्इवण्णयाहूं कप्यो महसुक्कणामेणं || १४३ 

इंदयसइस्सयारा एदस्स चडहिसासु लेदिगदा ! विदिसापइण्णयाई दहोंति! सहस्सारणामेण ॥ १४४ 

भाणदपद्ुदी छक्‍क एद्स्स य पुब्वअवरदक्खिणदों | सेदीबद्धा णइरिदिनणलेदिसट्टिदपइण्णाणिं १४७ 

भाणदुभारणणामा दो कप्पा होंति पाणदच्चुद्था | उत्तरदिससेडिंगया समीरणीसाणदिसपइृण्णा य ॥ 

हेट्िमद्ेट्टिमपमुद्ा एक्केक्क सुदंसणाणो पडलाणिं | हांति हु एवं कमसो कप्पातीदा ठिदा सब्चे ॥ 

जे सोलसकप्पाईं केश इच्छेति ताण डबएसे | बम्द्दादिचउदुगेसु सोहम्मदुग व दिब्मेदों ॥ १४८ 
पाठान्तरम्‌ | 


बत्तीसट्रावीस वारस अर्द्ध कमेण लक्खाएणें | सोदम्मादि चडकक्‍्के होंति विमभाणाणि विविद्यार्णि || १४९ 


३९२००००० || २₹ैद<००७००० | ६१२०७०००० | ८०८००००७ | 


आक आ० : है 


मदद झुक्र इद्धक तथा इसकी चारों दिशाआंमे स्थित श्रेणीबद्ध और विदिशाके प्रकीणक, 

इनका नाम महाण॒क्र कल्प ढें ॥ १४३ ॥ 
5. श द हि आम ा ० मह क०- के गित्र कप दि हक आप कः 

सहख्नार इन्द्रक और इसकी चारा दिशाआमें स्थित अ्रणीबद्ध व विदिशाओंके प्रकीणक, 
इनका नाम सहस्तार कल्प हैं || १४४ ॥ 

आनत आदि छह इन्द्रक और इनका पूत्रे, पश्चिम व दक्षिण दिशामे स्थित श्रेणीबद्ध 
तथा नेऋत्य एवं अग्नि दिशाम स्थित प्रकीर्णक इनका नाम आनत और आरण दो कब्परूप है। 
उक्त इन्द्रकाकी उत्तर दिशामें स्थित श्रेणीबद्ध तथा वायु व इंशान दिशाके प्रकीणक, इनका 
नाम प्राणत और अच्युत कन्प दे ॥ १४७-१४०६ ॥ 

अधस्तन-अधस्तन आदि एक एकमें सुदशनादिक पटल हैं | इस प्रकार क्रमसे सब्र 
कल्पातीत स्थित हैं |॥| १४७ | 

जो कोई आचाये सोल्ह कल्पाको मानते हैं उनके उपदेशानुसार अ्रह्मादिक चार 
युगलोंमें सौधमे युगलके समान दिशामेद है। १४८ ॥ पाठान्तर | 

सोधमादि चार कल्पोंमे तीनों प्रकास्के विमान क्रमसे बत्तीम छाख, अद्ठाईस लाख, 
बारह लाख और आठ लाख है॥ १४९ ॥ 


सौ. कल्प, ३२ छाख, ईं. क. २८ ला., सा. क, १२ छा., मा. क, ८ ला. । 


१ द्‌ व होदि, शदृथ अणिक', ईद य “दुर्ग चर्दि मेदो. 


-८« १५४ ] अट्टमो मह्धियारों [ ७९१ 


चढलक्खाएणें बम्दे पण्णापपदस्सथाणि लंतवए [| चालीससहस्साणें कप्पे महसुक्कणामात्म है १५० 
३००००० |] ५०००० | ४०००० | 

छष्चेव सहस्साणि होति सहस्सारकप्पणामम्मि | सत्तसयाणि विमाणा कप्पचडक्कम्सि आणदप्पमुद्दे ॥ 
६००० | ७०० | 

खंगयणसत्तछण्णवचउशभ्नट्रंककमेण इंदयादितिए | परिसंखा णादुब्वा बावण्णाकप्पपडलेसुं ॥ १५२ 
८४९६७०० | 

एक्कारसुत्तरसय हेट्टिमगेवज्जतियविमाणाणि | मम्झिसगेवज्जतिएु सत्तब्भहिय सय द्ोढडि ॥ १७३ 
१११९ | १०७ । 

एक्कब्भद्विया णडदी उवरिसगेवज्जतियबिमाणाणे! । णवर्पंंचविमाणाणि अणुदिसाणुत्तरेसु कमा || १५४ 
९१ | ९॥५। 


इन्द्रकादिक तीनों प्रकारके विमान ब्रह्म कल्पम चार छाख, छान्‍तव कहपमे पचास हजार 

और महायुक्र नामक कत्परमें चालीस हजार हैं ॥ १५० ॥ 
त्र. क. 9 लाख, तव्व॑ं, क. ५००००, महाशुक्र ४०००० | 

उक्त ब्रिमान सहख्तार नामक कन्पम छह हजार आर आनत प्रमुख चार कल्पोममें सात 
सो है ॥ १५१ || सहस्नार ६०००, आनत प्रमुग्य 8 कल्प ७००। 

झूल्य, घून्य, सात, छह, नो, चार और आठ, इन अकोंके क्रमांस॑ अथात्‌ चौरासी 
व्यख छयान॑ंत्र हजार सात सी, यह बाबन कल्पपटलोंमे इन्द्रादिक तीन विमानोंकी संख्या 
है ॥ १०२ ॥ 

३२२ छा. + २८ छा. + १९२ छा, क ८ छा, + ४ व्य. + ५० सहख,. न ४० 
सं. + ६ स., + ७० ०--८४९६७०० । 

अधस्तन तीन ग्रेवेयकोंके विभान एक सौ ग्यारह और मध्यम तीन ग्रेवेयकार्म एक सौ 
सात विमान हैं | || १७५३ ॥ अप. में. १११, म. ग्रे. १०७। 

उपरिम तीन ग्रेवेयकोके विमान इक्यानत्रे और अनुदिश व अनुत्तरोंमे ऋमसे ना और 
पांच ही विमान हैं | १५४ ॥ 


१ क्‌ थ *विमाणाणं, 


७९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ हू १५५- 
छासीदीभाषिक्सय बासद्टी सत्तविरहिदेश्कसर्य | हागितीस छण्णउदी सीदी काहत्तरी य अडसटी ॥ 
अउसटी चालीस भडवीसं सोलस च चड चउरो। स्लोहस्मादीणट्रसुं आणदपहुदीसु चडसु कमा॥ १५०६ 
हेहिंमभश्शिम उर्वारिभंगेवउ्जेसुं अणुदिसादिदुग । सेछीबद्धपमाणप्प्यासणट्टं इसमे पभवा ॥ १७७ 

१८६ । ६२। ९३। ३१ । ९६ ८० । ७२ | ६८ । ६४ | ४० । २८ | १६ | ४ | ४ | 


सोहम्मादिचडक्के तियएक्कतियेक्कयाणि रिणंपचओ | सेसेंसु कप्पेंसे चंडचंडरूवाणि दादब्बा | १७८ 
३।१|३१।१|४।४३४।४|४१।४।४३४।१४।|।४। 

हृगितीससत्तचउदुगए क्केक्कछतितितियणक्केक्का । ताणं कम्ेण गछछा बारसठाणेसु रचिदब्बा || १५५९ 
३१।७|४]।२।१।१।६।३।२।३।१।१। 


गच्छे चयेण गुणिद दुगुणिदमुदमेलिदंचयविद्दीण । गरछद्वेणप्पददे सेकलिदे एस्थ णादब्वं || १६० 


सौधर्मादेंक आठ, आनतप्रश्नति चार, तथा अधस्तन, मध्यम व उपारिम ग्रेवेय और 
अनुदिशादिक दोम॑ श्रेणीबद्धोंका प्रमाण छोनेके ल्यि ऋमस एक से छबासी, बासठ, सात कम 
एक सौ, इकतीस, टयानत्रे, अस्सी, बहत्तर, अडसठ, चासठ, चालीस, 3'द्राईस, सोलह, चार और 
चार, यह प्रभत्र ( मुख ) का प्रमाण ह ॥ १५०-१५७ ॥ 

सौ. १८६, ३. ६२, स. ०३, मा. ३१, त्र. त्र. ९६, त्य. का. ८०, शु. म. ७२, 
शा. स. ६८, आनतप्रथ्नि चार ६७, अ. ग्रे, 9००, म. श्र. २८, उ. ग्रे. १६, अनुदिश 9५, 
अनुत्तर 9 | 

सौधरमादिक चार कल्पामें तीन, एक, तीन और एक चय है, शेष कल्पोम चार चार 
रूप देना चाहिये ॥ १५८ ॥ 

सो. ३, ३. १, स. ३, मा. १, शेप कल्प ४-४ । 

इकतीस, सात, चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक और एक, इन बारह 
स्थानोमें गच्छ रखना चाहिये ॥ १७९ ॥ 

सौ. ३. ३१, स. मा. ७, ब्र. त्र. ४, व्य॑ं. का. २, ट॒. म. १, श. स. १, आनतादि 
चार ६, अ. ग्रे. ३, म. ग्रे. ३, उ. भरे. ३, अनुदिश १, अनुत्तर १। 

गच्छको चयसे मुणाकर उसे दुग्रुणित मुखमे मिलाये हुए चयमेंसे कम करनेपर जो शेष 
रहे उसे गच्छके अब भागसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतना यहां संकलित धन समझना 
चाहिये ॥ १६० ॥ 


३१०२; ( १८६५४ २+ ३ )- (३१२५३) ४ र ८ 9४३७१ सो. श्रेणीबद्ध । 


-८- १६६ |] सत्तमे। महाधियारो [ ७९३ 


तेदालीसस्याणिं हृगियत्तरिउत्तराणि सेडिगदा । सोहस्मणामक'प्पे हगितीस इंदया हाति ॥ १३६१ 
3४३७१ | ३१। 
सतावण्णा चाहससयाणि सेडिंगदाणि इसागे | पंचवया भडसीदी संद्िगिदा खत्त इंदया सदिण। १३९२ 
१४५७ | 3८८ | ७ । 
माहिदे सेढिगदा छण्णउद्रीजुदसद च ब्रम्दम्मि | सट्टी जुद॒तिसयाएणिं सेढिगदा इंद्यचउक्क ॥ १६३ 
१९६ | ३६० | ४ । 
छप्पण्णब्भद्वियसयं सेढिंगदा इंदया दुये छट्टे । मद्सुक्के ब्राहत्तार सेडिगया इंदओ पुक्‍को || १६४ 
१५६ | २ | ७२ | १ | 
अडइसट्ी सेढिगया एक्को स्चिय इंद्य सहस्सारे | चउवीसुत्तरतिसया छड्दया याणदादियजउक्के |! 
६८ | १।३२४।[ ६। 
शु 


इेट्टिममज्यिसउवरिमगेत्रज्जाणं च सेढिगदर्सत्ा | अट्ृब्भहिणक्क्रसरय कमसो बादत्तरी य छत्तीस || १६६ 
१०८4 | ७२ [| ३६ | 


सौचरम नामक कबल्पम तेतालीस सो इकड॒त्तर श्रगात्नद्ध और इकतीस इन्द्रक हैं ॥१६१॥ 
श्र. ४9३७१, ३, ३१ | 

इशान कल्पम चौदह सो सत्तावन अगीबद्ध हैं | तृतीय कन्पमें पांच सी अठासी 
श्रेणीबद्ध और सात इन्द्रक हैं ॥ १६२ ॥ ३. अर. १४५७ | स. श्र. ५८८, ई. ७। 

माहन्द्रम एक से ट्यानत्रै श्रणीबद्ध हैं | ब्रम्हम तीनसैी। सा श्रेणीतद्ध और चार 
इन्द्रक हैं ॥ १६३ ॥ मा. श्रे. १९६ । ब्र. श्र. ३६०, ३. ४ । 

छठे कल्प अथात्‌ छांतत्रम एक सी छप्पन श्रणीबद्ध और दो इन्द्रक, तथा महाशुक्र 
कर्पमे बहत्तर श्रेणीत्रद्ध आर एक इन्द्रक है ॥ १६४० ॥ 

व्यं, श्र. १५६, ३. २ | मे. श्र. ७२, ३. १। 

सहखारम अड़सठ अ्रणीबद्ध और एक इन्द्रक, तथा आनतादिक चारमें तीन सौ चौत्रीस 

श्रेणीबद्ध और छह इन्द्रक है ॥ १६० ॥ 
सह. भे. ६८, ३. १॥ आनतादि चार श्र. ३२४, ई. ६। 

अधस्तन, मध्यम और उपरिम प्रव्रेयोंके अ्रगीबद्ध विमानोंकी संख्या क्रमस एक सो 
आठ, बहत्तर और छत्तीस है ॥ १६६ | अ. ग्रे. १०८, म, भे. ७२, उ. में, ३६ | 
ए०, 00 


७९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. १६७- 


ताणं गेबज्जाण पत्तेक्क तिण्णि इंदया चडउरो | सेढिगदाण अगुद्स अगुत्तरे इंदया हु एकेका | १६७ 

सेदीण विच्चाले पहण्णकुसुमोबमाणंसंठाणा | होंति पहण्णयणामता सेडिंदयद्वीगरासिसमा ॥ १६८ 

हृगितीस रूकलाणें पणणडदिसद्दस्स पणसयाएिं पि। अद्ठाणडदिजुदाणिं पइण्णया हांति सेोहस्मे || १६९ 
३१९५५९८ । 


सत्तावीस लगख्खा भडणउदिसदस्स पणसयार्णि पि । तेदालउत्तराईं पदण्णया द्वोति इंसाणे ॥। १७० 
२७९८७४३ । 


प्‌क्कार सलक्खाणिं णव््रणउदिसहस्प चउसयाएिं पि । पंचुत्तराइ कप्पे सगक्कुमारे पहण्णव। होति || १७१ 
११९९४०७ । 


घत्त व्चिय लक्खाणिं जवणउदिसदम्सयाणि भट्ठसया | चउरुत्तराइ' कप्पे पइण्णया दाति माहदिंदे || 
७९९८०४ ! 


छत्तीसुश्तरछ्सलया णत्रणडद्सिहस्सयाणि तियलक्खा । एदाणगि बम्हकप्पे हंतति पदण्णयव्रिमाणाें ॥ १७३ 
३९९६३६ । 


उन म्रेत्रेयोमेंस प्रत्यक्रम तीन इन्द्रक ह। अनुदिश आर अनुत्तरमें चार श्रणीबद्ध और 
एक एक इन्द्रक है ॥ १६७ ॥ 

श्रेणीबद्ध विमानोंके बीचम विखेरे हुए कुसुमोके सदश आकारबाले प्रकीणक नामक 
विमान होते है | इनकी संख्या अ्रगीबद्ध और प्रकीर्णकोंस हीन अपनी अपनी राशिके 
समान दै ॥ १६८ ॥ 

सौधम कह्पमे इकतीस त्यख पंचानत्रे हजार पांच से अटद्ठानत्रै प्रकीणेक विमान 
हैं ॥ १६९ ॥ ३१०५५७५९८ । 

ईशान कल्पमें सत्ताइस छाग्व अद्टानंत्र हजार पांच से तेतालठीस प्रकीणकर विमान 
हैं ॥ १७० ॥ २७९८५४३ । 

सनत्कुमार कन्पमें ग्यारह छाग्व निनन्‍्यानत्र हजार चार सौ पांच प्रकीणक विमान 
हैं ॥ १७१॥ ११९९४०५ | 

माहेन्द्र कल्पमें सात लाख निन्‍्यानत्रे हजार आठ सा चार प्रकीर्णक है ॥ १७२ ॥ 

७९९८०४। 

ब्रह्म कल्पमें तीन लाख निन्यानंत्रे हजार छह सा छत्तीस, इतने प्रकीणक विमान 

हैं ॥ १७३॥ ३९९६३६ । 


१ द्‌ य पहण्णकंछुउवमाण”. २ द्‌ पंचुत्तराइ. 


“८. १७९-] अट्टमे। मद्दाधियारो [७९५ 
डणवण्णसहस्सा यडसयाणि बादाऊर ताणि रूुंतवए । डणदालसहस्सा णवसयाणि सगवीस मदहसुक्के || 
४३९८४२॥ ३९९२७ | 

डणक्षट्टिसया इगितीसउत्तरा द्वोति ते सहस्सारे | सत्तरिजुद्विसयाणि कप्पचउक्के पहण्णया सेसे ॥ 
०७१३१ । ३७० । 

अभष देद्विमगेवज्जे ण द्ोति तेलिं पहण्णयविमाणा' । बत्तींस मज्झिले उवरिमिए दहोंति बावण्णा | १७६ 
०। ३२। ७२ । 

तत्तो क्रणुद्िसाएं चत्तारि पदण्णया वरविमाणा । तेसट्टिभद्दिप्याएु पदण्णया णात्थि भव्यि सेढिगया ॥ 

जे सोलसकप्पाई केईट इच्छति ताण उवपसे | तास्स तस्सि वोच्छे परिप्ताणाणिं विभाणाण' ॥ १७८ 

बत्तीस अट्टवील बारस जद कमेण लकक्‍्खाणें । सोहम्मादिचडक्के दोति विमाणाणि विविद्याणि॥ १७०९ 


३२००००० | २८००००७० | १२००००० | <००००० | 


छांतव कल्पमें उनंचास हजार आठ सौ ब्यालीस और महाशु॒क्रम उनतालीस हजार नौ 
सौ सत्ताईस प्रकीर्णक विमान हैं || १७४ ॥ रां. 9९८४२, महा. ३९९२७। 

वे प्रकीणक विमान सहस्तार कल्पम उनसठ सो इकतीस आर शेष चार कब्पोमें तीन 
सो सत्तर हैं ॥ १७५ ॥ ५९३१, शेप चार ३७० | 

अधस्तन ग्रेैबेयम उनके प्रकी्णंक विमान नहीं है । मध्यम ग्रेतेयेंम बचाौस और उर्परिम 
मवेयमें बावन प्रकीणक विमान है ॥ १७६ |॥ अ. प्र. ०, म. भें. ३२, उ. ग्रे. ५२ | 


मु 


व 


इसके आगे अनुदिशोंमें चार प्रकीणक विमान है । तिरेसठ्ते पटलमे प्रकीर्णक नहीं हैं, 
श्रेणीबद्ध विमान हैं || १७७ ॥ 

जो कोइ सोलह कब्पोंका मानते हैं उनके उपदेशानुसार उन उन कब्पेंमे विमानोंके 
प्रमाणकों कहते हैं || १७८ ॥ 

सोधमादि चार कलपोंमं ऋ्मसे बत्तीस ढाख, अट्टाइस टाल, बारह लाख और 
आठ छाख प्रमाण विविध प्रकारके विमान हैं ॥ १७९ ॥ 


सो. ३२०००००, ईं. २८०००००, स, १२०००००, मा, ८०००००॥। 


७४५०००५०५००००००५० * ४०००० ००२० 


है द्‌ थे पश्ण्णया विमाणा. रे द्‌ व परिमाणि विमाणार्णि, दे व बतीसट्टवीप्॑, 


७९६ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ८. १८०- 


छष्णउदिडत्तरागि दोटक्खार्गे हुवंति बस्दम्मि | बम्दुत्तरस्मि लक्खा दो विय छण्णउदिपरिद्वीणा || 
२०००९६ | १९९९०४ । 

पणुवीससदस्साई बादालजदा य होति लतवए । चडवीससहस्खाणें णवरसयञडवण्ण काविद्ठे | १८१ 
२७०४२ | २४९७८ | 

बीसुत्तराणि होति हु वीससहस्साणि खुक्ककप्पाम्सि । ताई चित्र महसुक्के' दीसूणाएें विमाणाएिं ॥ 
२००२० । १९९८० ! 

डणवीसउत्तराणि तिण्णिसदस्साणि सदरकप्पम्मि | कप्पम्मि सहस्सारें डणतीससयाणि इगिसीदी ॥ १८३ 

३०१९ । २९८१ | 
भाणदपाणदकप्पे पंचसया सट्दिविराहिदा हाति | आरणअच्चुदकप्पे दुसयाणिं सद्धिजत्ताणिं || १८४ 
४४० । २६० । 
झहवा शाणदजुगल्े चत्तारि सयराणि वरबिमाणाएणें | आरणभच्चुदकप्पे सश्राणि तिण्णि रिच्य हुवबंति ॥ 


४०० | ३००। पाठान्तरम्‌ । 


ब्रह्म कल्पमे दो लाख छायानने और बअद्यत्तर कन्पं! छयानंत्रे कम दो छाग्व विमान 
हैं ॥ १८० ॥ तब्ह्मय, २०००९६, तद्यो, १९९९०४ | 

लातिव कव्पमे पच्चीस हजार ब्यालीस और कापिग्ट कब्पम चोजीस हजार नौ सौ 
अट्टावन त्रिमान है ॥ १८१ ॥ ठां. १७०४२, का. २४९०८ । 

शुक्र कन्पर्में बीस अधिक बीस हजार आर महाशुक्रम वीस कम इतने द्वी अर्थात्‌ 
उन्नीस हजार नी से अस्सी विमान हैं ॥ १८२ ॥ थ॒. २००२०, गहा. १९९८० । 

शतार कल्पमें तीन हजार उन्नीस और सहस्रार कब्पर्मे उनतीस सौ इक्यासी 
विमान हैं ॥ १८३ ॥ श. ३०१९, स. २९८१ | 


आनत-ग्राणत कल्पमे साठ कम पांच सो और आरण-अच्युत कल्पम दौ सौ साठ 
विमान हैं ॥ १८४ ॥ आनत-प्रा. 9४७०, आरण-अ. २६० । 

अगवा, आनतयुगढमें चार सो और आरण-अच्युत कब्पतें तीन सौ उत्तम 
विमान हैं ॥ १८७५॥ आ. युगल ४०० आ, अ. ३०० | पांठान्तर । 


१ दू ब महतुदृकं, 


“८. १९१ ] अट्टमै! मद्गाधियारी [ ७९७ 


कप्पेसुं संखेज्जो विकखंसे। रासिपेचमविभागों | णियणियतसंत्रेज्जूणा णियणियरासी यरसंखम्जे ॥ १८६३ 

संखेज्जो विक्‍्खेभो चालीससहस्सयाणि छल॒कक्‍्खा | सोदस्मे इंसागे चाऊसदस्सूणछल्‍लक्खा || १८७ 
६३४०००० | ५६०००० ॥ 

चालीसलहस्सार्ं दोलक्यबाएणें सणक्कुमारम्मि | सट्टिसहस्सब्भहिय माहिदे एक्कलक्‍्खाएणिं॥ १८८ 
२४०००० | १६०००० | 

बर्ददे सीदिसहम्सा रंतवकप्पागित दससद्रस्साणिं। अट्टसहस्सा बारससयाणि मदहसुक्कर सदस्पारे ॥ १८९ 

<०००० | १०००० | ८००० | १२०० | 
जाणदपराणदआरणभच्चुदणामेखु चउसु कप्पे्ु । संखेज्जरुंद्संखा चालब्भद्विये सर्य द्वोदि ॥ १९० 
१४०। 
तियणद्वारससत्तरसएक्कणक्काणि तस्सख परिमसाएं | देट्िममज्झिमउवरिमगेव/्जेसखु भणुदिसादिजुगे ॥ 


३|।१८११७|३१)।१। 


७० ८ औ. ४» कप ० रे ०. ने प्र ०० कद - ६ 
कब्पोंमे राशिके पांचवे भाग प्रमाण विमान रोसख्यात योजन विस्तारबाछे हैं. और 
अपने अपने संख्यात योजन जिस्ताखाले विमानोंकी राशिस क्रम अपनी अपनी राशिप्रमाण 
अमंख्यात योजन तजिस्तास्वाल है ॥ १८६ ॥ 
सौधम कल्प संख्यात योजन विस्तारवाले विमान छह लाख चालीस हजार और 
इशान कऋन्‍्पमें चालीस हजार कम छद्द छाख हैं ॥ १८७ ॥ सौ. ६४००००, ई. ५६०००० | 
सनत्कुमार कब्पम संख्यात योजन विस्तारबाछे दो छाख्व चाढीत हजार और महेन्द्र 
वन्पम एक लाख साठ दजार हे ॥ १८८ ॥ स. २४७००००, मा. १६००००। 
ब्रह्म कल्पमें अस्सी हजार, छांतत्र करपमें दश हजार, महाश॒क्रमें आठ हजार, और 
सद्ख्ारम बारद से सेख्यात योजन विस्तारवाढे विमान ढेँ ॥ १८५९ ॥ 
ब्र, ८००००, व्यय, १००००, महा. ८०००, स॑. १२०० । 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नामक चार कन्पोममे सेख्यात योजन बिस्तारबलि 
त्िमानोंकी सेख्या एक सो चालीस है || १९० ॥ १४० । 
अधस्तन, मध्यम और उपरिम अवेयक तथा अनुदिशादियुगढूम सेख्यात योजन विस्तार- 
बालेका प्रमाण क्रमसे तीन, अथारह, सत्तरह, एक और एक है ॥ १९१ ॥ 
अ. प्रे. ३, म. ग्रे, १८, उ. ग्रे. १७, अनुदिश. १, अनुत्तर १। 


७९८ ] तिलीयपएंणत्ती [ ८. १९१६- 


वणुबीस्स छक्खा।रणें साद्रिखदवस्साणि सो अर्सखेज्जो । सोदस्मे इंसाणे रूकखा बावीस चाकयंसहस्सा ॥ 
२५६०००० | २९४०००० । 
सट्टिसदस्स जुदाणि णवरक खार्णि सणवकुमारम्मि | चालीससद्दस्साणि माथिदे छष्च छक्खाणें ॥ १९४६ 
६६०००० 4६४०००० | 
बीससदहस्स तिलकखा चालसहस्साणि बम्दरूुतबए । बत्तीससद्वस्साणिं महसुक्के सो असंखेज्जो' ॥ 
३२०००० | ४०००० | ३२००० | 
अत्तारि सहस्साणिं भट्ठसयार्णिं तद्दा सहस्सारे । आणदपहुदिच उक्‍्के पंचसया सद्टिसजुत्ता ॥ १९७ 
४८०० | ५६० । 

अट्ृत्तरमेक्‍्कसय उणणउदी सत्तरी य चउभविया | देट्रिममज्झिमउवरिमगेवज्जेसु असंखेज्जो || १९६ 
पे १०८ | ८९ | ७४ | 

भट्ट भणद्सिणामे बहुरयणमयाणि वरविमाणाणण । चत्तारि अणुत्तरए होति असंखेज्जवित्थारा ॥ १९७ 


८ ।  ४। 


असंख्यात विस्तारबाले वे विमान सौधर्म कल्पमें पच्चीस लाख साठ हजार और इशान 
3. हैँ ध 
कर्पमें बाईइस छाख चालीस हंजार हैं ॥ १९२ ॥ सी. २५६००००, ६. २२४०००० | 
उक्त विगान सनत्कुमार कल्पमें नी छाख साठ हजार और महेन्द्र कल्परमें छह लाख 
चालीस हजार हैं ॥ १९३ ॥ सन. ९६००००, मा, ६४०००० | 
बे असंहयात योजन विस्तारवाले विमान ब्रह्म कल्पम तीन छाख बीस जार, टांतव 
कर्पमें चालीप हजार, और मह्दाग्युक्रमे बत्तीस हजार है ॥ १९४ ॥ 
ब्र ३२००००, छां, 8 ० ०००, महा, ३२०००। 
उक्त व्रिमान सहस्रार कल्पमें चार हजार आठ सी तथा आनतादि चार कब्पोमें पांच 
सौ साठ हैं ॥ १९७५ ॥ सह. ४८००, आनतादि चारमे ५६० । 
असंख्यात योजन विस्तारबाले विमान अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रेबेयम क्रमसे एक 
सौ आठ, नवासी और चोद्वत्तर हैं ॥ १९६ || अ. ग्रे. १०८, म. ग्रे. ८९, उ. मै. ७४ । 
अनुदिश नामक पटलमें आठ और अनुत्तरोंमें चार असंख्यात विस्तारवाले बहुत रत्नमय 
उत्तम विमान हैं || १९७ ॥ भनुदिश ८, अनुत्त ४ । 


१द्‌ व महसककेसु सो अतंद्वेज्जा 


-८. २०३ ] अट्टमो मद्राधियारो [ ७९९ 


पएक्‍करससया इृगिवीसउत्तरा जोयणाणि पत्तेक्क । सोहस्मीसाणेसु जिंमाणतलबहलपरिमाणं || १९८ 
० ११२१ ) 
खबावीसजुद्सहस्स! माहिंद्सगक्कुमारकप्पेसु | तेबरोसउत्तरागें सवाणि णव वम्द्रूपरण्मि ॥ १९९ 
१०२२॥। ९२३ । 
चडउवबीस शुदह्ुसया छंतवे पंचवोस सत्तसया | महसुक्के छब्वीस छंप्चतयागें सहस्सारे || २०० 
८९४ | ७२५ | ६२६ । 
जाणदपहुदिचउक्के' पंचलया सत्तवीसभब्भद्विया | अडवीस चउत्तयाणि देद्धिमगेवजए द्वोति ॥ २०१ 
७२७ | ४२८ । 
डणतीले विण्णिसया मश्झिमएु तीसअधियदुसप्रार्गि | उवरिमए एक्कसयय इगितीस अणुद्सिादिदुगे ॥ 
३२९ | २३० | १३१ | 


सोहस्मीसाणाणं श्व्वविमाणेसु पंचचण्णागिं । कसणेण वज्जिदार्णि सणक्कुमारादिजुगछम्मि ॥ २०३ 


सोौचभ और इशानमेंसे प्रथ्ेके व्रिमानतछक्रे बाहल्यक्रा प्रमाण ग्यारह सौ इकक्‍्कीस 
योजन है ॥ १९८ ॥ ११२१ | 

विमानतल्याहल्य सनत्कुमार-महेन्द्र कत्पों। एक हजार आईस और ब्रह्म कल्पमें नौ सौ 
तेईस थोजन है ॥ १९९ || स. मा. १०२२, त्र. ९२३ | 

उक्त विमानतलबाहल्य छांतव कर्पमें आठ से चेबीस, महाशुक्रमे सात सौ पच्चीस, 
और सहस्रारमें छद्द सो छब्बरीस योजन है ॥ २०० ॥ ढां. ८२४, महा. ७२५, सद्द. ६२६। 

विमानतल्याहल्‍थ आनतादि चार कल्पोंमे पांच सो सत्ताइस और अधस्तन प्रेवेयरम 
चार सौ अट्टाईस योजनप्रमाण है ॥ २०१ ॥ आनतादि चार ५२७, अब, ग्रे. ४२८ । 

विमानतलब्राहल्य मध्यम ग्रेत्रेयमं तीन सौ उनतीस, उपरिम प्रैतेयेंमर दो सौ तीस, और 
अनुदिशादि दोम एक सौ इकतीस योजन है ॥ २०२ ॥ 

म. ग्रे. ३२९, उ. ग्रे. २३०, अनुदिशद्विक १३१ । 

सौधम और ईशान कब्पके सब्र विमानोंमें पांचों। वणवाले तथा सनत्कुमारादि युगलमें 

कृष्ण वर्णते रहित शेष चार वण्णवाले हैं॥ २०३ ॥ 


१ द्‌ सहस्पा. २द्‌ वे चउकऊ-. 


८०० | तिलोयपण्णत्ती [ ८. २०४- 


णीडेग वज्जिदा्गि बम्दे लंतवर्णु णाम कप्पेसुं | रत्तेण विरादिदाणि मदखुक्के तह सहस्पारे ॥ २०४ 
आणद॒पाणद्आरणभच्चुदगेवज्जयादियविमागा! । ते सब्बे मुत्ताहलूमयंकऊकुंदुज्जला हीति॥ २०७ 
सोहम्मदुगविमाणा घणस्सरूवस्स उर्बारे सलिरूस्स | चेट्रेत प्रणावरि सर्द्वेदंसणक्कुस!राणिं || २०६ 
बडड्ढाई चत्तारों कप्पा चेट्रति सलिलयवादूद । भागदपाणद्पहुदी सेसा सुद्धम्सि गयणयलछे ॥ २०७ 
उवरिम्मि इंदयाण सेढिगदाग पहण्णय[णं च | समचरठरध्सादींदा चेट्टेत वजिविदपांसादा ॥ २०८ 


कणयमया पलिद्मया मरगयमाणिक्कइंदणीलूमया | विदमसया विचित्ता वरतारणसुंदरदुबारा ॥ २०९ 
हि 


। को. 


सत्तट्रणवद्सादियविचित्त भूमीदिं भूसिदा सब्बे । वररयणभ्रुश्तिदेह बहुत्रिदर्जतेद्दि रमणिउ्जा ॥ २१० 
दिष्पंतरवणदीबा कालागरुपहुदिधूवगंधड्रा । आसणणाइयकीडणसाल्ापहुदीहिं कयपोद्दा ॥ २११ 


सादकरिमयरसिद्दिसुकबवालगरुदा|सणादिपारिपुण्णा | बहुविद्ावेचित्तमणिमय सेजाविण्णासकम गिज्ञा ॥ 


ब्रह्म और खांतेब नामक कम्पो्मे कृष्ण व नीडसे रह्दित तीन वर्णत्रा तथा महाशुक्त 
और सदस्रार कन्पमे रक्त वैसे भी रहित टोप दो वणवाछे दूँ ॥ २०४ ॥ 

आनत, ग्राणत, आरण, अध्युत और ग्रेवेयादिके वे सत्र व्रिमान मुक्ताफल, मुगांक अथवा 
कुन्द पुष्वके समान उज्ज्वल है || २०५ ॥ 


5 कक 5 ञ 


सोघम युगढके विमान घनस्वरूप जलके ऊपर तथा महेन्द्र व सनत्कुमार कव्पके विमान 
पत्रनके ऊपर स्थित हैं ॥ २०६ ॥ 

ब्रह्मादिक चार कल्प जछ व वायु दोनोंके ऊपर, तथा आनत-नप्राणतादि शेप विमान 
झुद्ध आकाशतलूम स्थित है ॥ २०७ | 


(0 (४५5७ 2० 


इन्द्रक, अगीबद्ध और प्रकीणक त्रिमानाफे ऊपर समचतुष्कोग व दी विविध प्रकारके 
प्रासाद स्थित है || २०८ ॥ 

ये सब प्रासाद सुवणमय, स्फटिकमाणिमय, मरकत माणिक्य एवं इन्द्रनीझ मणियोंसे 
निर्वित, मूंगासे निर्मित, विचित्र, उत्तम तोरणोंसे सुन्दर द्वारोंबाछ, सात आठ नौ दक्ष 
इत्यादि विचित्र भूमियोंस भूषित, उत्तम रत्नोंसे भूषित बहुत प्रकारके येत्नोंसे रमणीय, 
चमकते हुए रतनदीपकेंसि सहित, काछागरु आदि धूपोंके गन्बसे व्याप्त: आसनशाला, नाव्यशाला 
व क्रीड़नशाला आदिकोंसे शोमायमान; सिंहासन, गजासन, मकरासन, मयूरासन, शुकासन, 
व्यालासन एवं गरुढ्ासनादिसे पर्प्रिणें; बहुत प्रकारकी विचित्र मणिमय शब्याओंके विन्याससे 


-८. २११९ ] अट्टमा महाधियारो [ ८०१ 


गिरुचे विसमलसख्या पहण्णवरदीवकुसुमकतिलला । सच्चे जणाइगिहणा अकट्टिमाई विरागंति ॥ २१३ 
| एवं संख्वापरूवणा सम्मत्ता । 

वारसबिहकप्पाणं बारस हंदा हुवंति वररूवा | दसविहपरिवारजुदा पुष्वश्जिदपुण्णपाकादों ॥ २१४ 

पडिइंदा सामाणियतेत्तीससुरा दिगिंद्तणुरक्ग्वा | परिसाणीयपहण्णयआभियोगा हांति किब्यिसिया ॥ 

जुयवर|यकलत्ताणं तद्द तणुयतंतरायाणं | वपुरक्खाकीवाण वरमज्यझिमअवरतहल्लाएं ॥ २१६ 

सेणाण पुरजणाणं परिचाराणं तहेव पाणाण । कमसो ते सारिव्छा पडिहंदप्पहुदिणो हति ॥ २१७ 

एक्केक्का पाडिहुंदा एस्क्रेक्काणं हुवंति इंदाण | ते जुबरायरिधरीए बड़ेंते आउपरिय्त ॥ २१८ 

चंडसीदिसहस्साणिं सोद्दम्मिद्स्स द्ोति सुरपवरा | सामाणिया सहस्सा सीदी ईसाणईंदस्स ॥ २१९ 


69००० | ८०००० । 


कमनीय, नित्य, विमल स्वरूयवाल, विपुल्ध उत्तम दीप व कुसुमोंभ कान्तिमान, अनादि-निवरम 
और अक्ृत्रिम विराजमान हैं.॥ २०९-२१३ ॥ 
इस प्रकार संख्याप्ररूपणा समाप्त हु । 
बारह प्रकारके कब्पोक बारह इन्द्र पूर्वापाजित पुण्यकर परिषाकस उत्तम रूपके घारक 


हक 


और दर प्रकारके पस्वास्से युक्त होते हैं | २१४ ॥ 

प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायलिश देव, दिगिन्‍्द्र, तनुरक्ष, परिषद, अनीक, प्रकीर्णक, 
आभियोग्य और किल्बिपिक, ये उपयुक्त दओ ग्रकारके परिवार देव हैं ॥ २१०॥ 

बे प्रतीन्द्र आदि ऋ्रमसे युवराज, कलत्र, तथा तनुज, तंत्रराय, कृपाणधारी शगरीररक्षक, 
उत्तम मध्यम व जघन्य परिपदर्भे बेठने योग्य ( समासद ), सेना, प्रजन परिचारक, तथा 
चण्डाट, इनके सद्श होते है ॥ २१६-२१७ ॥ 

एक एक इन्द्रके जो एक एक प्रतीन्द्र होते है वे आय पर्येन्‍्त युवराजकी ऋद्धिसे युक्त 

हि 

रहते है ॥ २१८ ॥ 

सामानिक जातिके उत्कृष्ट देव साधम इन्द्रके चारासी हजार और इशान इन्द्रके अस्सी 
हजार ह्वोते हैं ॥| २१९ ॥ सौ. ई. ८४०० ०, ड्् हूं, ८७००० | 


श्ब परिहंद. 
एए, 40] 


&८०्र ] तिलायपण्णत्ती [ ८. २२०- 


नाहतरीसहस्सा ते चेट्व सणकक्‍कुमारिंद । सत्तरिसदस्समेत्ता तद्देव माहिंदइंदस्स ॥ २२० 
७२००० | ७७००० | 
बस्दिदम्सि सहस्सा सद्ठी पण्णास लंतवेंदाम्ति । चार महसुकिदि तीस सहस्खारहंदास्स || २२१ 


६०००० [ "९०००० | ४०००० | ३०००० ॥ 


|, 


मभाणदपाणद ह दे वीसे सामाणिया सहस्साणि | चीस सहस्साण पु पत्तेक्क क्ारणस्चुदिदेखु ॥ २२३ 
२०००० | १० ८ ०० | २०७८० | ३८००० | 
वेत्तीस सुरप्पवरा एक्केक्काणं हुवंति इंदाणं | चत्तारि लोयपाला सोमा यमत्रुणघणदा य॥ २२३ 


कथन के 


तिण्णि थ्चिय लक्खाण छत्तीससहस्सयाणि तणुस्क्खा | लाहस्मिदे विदिएु ताणि|ं सालससहस्प्द्यीणाणें ॥ 
३३६००५०० | ३२०००० | 
अट्टासीदिसदस्सपा दोलकवाएँें सणक्कमारिंद । मसादिदिंदे लक्खा दोण्णि थे सीदीसदहस्माणं ॥ २२७ 


२८८००० | २८००५० | 


उक्त देव सनन्‍कुमार इन्द्रक बहत्तर हजार और माहन्द्ध इन्द्रके सत्तर हजार प्रमाण होते 
हैं॥ २१२० ॥ सन. ६. ७२०००, मा. ३, ७०००० | 
उक्त देव ब्रह्मन्द्रक साठ हजार, हांतवन्द्के पचास हजार, महाश्रुक इन्दरके चालौस 


हू 


हजार और सद्बस्नार इन्द्रके तीस हजार ४ ॥ २२१ ॥ 


तब्र, ६. ६००००, वां, ३, ७००० ०, मं. 2, १००७ ०, सर. मे ३०००० । 

सामानिक दव आनत-प्राणत इन्द्रके बीस हजार आर आरण अच्युत इन्द्रके परथक्‌ 
प्रथक्‌ बीस द॒जार है ॥ २२२ | 

आनन इ. २००००; प्रा, ३. २०७२०, आरण ३. २००००, #. ३. २०००० | 

एक एक इन्द्रके तेतीस त्रायखिश दव और सोम, यम, वरुण तथा घनढ, ये चार 
लोकपाल होते हैं ॥ २२३ ॥ 

तनुरक्षक देव सौधम इन्द्रके तीन लाख छत्तीस हजार और द्वितीय इन्द्रके इनसे 
सोलह हजार कम होते हैं ॥ २२४ ॥ सा. ३३६०००, $. ३२०००० । 

वक्त देव सनत्कुमार इन्द्रके दो लाख अठासी हजार और महेन्द्र उन्द्रके दो लाख 
अस्सी हजार होते हैं ॥ २२५ ॥ स. २८८०००, मा, २८०००० | 


१ द्‌ थ ताण, 


«८. रैहै१ ] अंड्मे। मद्दाधियारी [ ८०३ 


बबिहिदे वालीससहस्सअब्भहिय हुवे दुवे लक्ूखा | रंंतवणु दोलबर्ख बिगुणियसीदीसहस्स सहसुक्के # 
२४०००० | २००००८ | १६०००० | 

विग्णियसद्विसहस्से सहस्सयारिंदाम्म प्तेक्क | सीदिसद्दस्सपमाणं उचरिमचत्तारिहंदम्सि | २२७ 

१२०००० | ८८००० | ८०००० | ८७००० | <०००० | 
अच्भेतरपरिसाए सोहाम्मिदाण बारससहस्सा । चेट्रलते सुरपवरा इंसाणिदस्स दृसहस्सखाणिं | २२४८ 
१२०७० | १०००० | 

तदिए भट्टसद्वस्सा माहिंदिंदस्स छस्सहस्साणि । बम्हिदस्मि सहस्सा चत्तारों दोण्णि लंतावेंदम्मि ॥ २२९ 
८००० | ६००० | ४००० | २००० | 

सत्तमयम्स सहस्स पंचसयाणें सहम्सयारिंदे | आणदइंदादिदुर पसेक्‍्क दोसयाणि पण्णासा॥ २३० 

१००० | ७०० | २५५० । २७० | 
अब्संतरपरिसाए भारणहंदस्ख भच्चुदिदस्स | पत्तेक्क सुरपवरा एक्कसयं पंचवीसजुद ॥ २३१ 
१२० | ६१२७० । 


उक्त देव ब््येन्द्रक दा छाख चालीस हजार, छांतव इन्द्रवे दी छाख और महा द्ुक्र 
इन्द्रके हिगुणित अस्सी हजार अथात्‌ एक लाख साठ हजार होते ह ॥ २२६ ॥ 
हे ब्र, २४००००, छां, १०००००, ग. १६०००० | 
क्त्‌ न ब कर डक 0 कक ञ ञँ त्ः ननच न्द्रोः रु 
उक्त ठेव सहसख्तार टन्‍्टके द्रिगुणित साठ हजार और उपरि्तिन चार इन्द्रोमसे प्रस्येकके 
अस्सी हजार प्रमाण होते हैं ॥ २२७ ॥ 
सह, १६००००, आन, ८००००, प्रा, ८००००, आर, ८००००, अ, ८००५०, 
3, ९ जे 22 2५ _+५ त्र २ 0 ही कर ल्ड्‌ 
सौधर्म इन्द्रकी अभ्यस्तर परिपषिदूर्म बारह हजार ओर इशान इन्द्रको अभ्यन्तर परिषदूर्म 
दर हजार देव खित होते 6 ॥ २२८ ॥ सौ. १२०००, ई. १७००० | 
हर | 2 | कक बज: $ कक व रो कप दम 
तृतीय इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषद्म आठ हजार, माहन्द्रकी अभ्यन्तर परिषद्म छल्ल 
हजार, अल्लेन्द्रकी अन्यन्तर परिषद्र्म चार हजार और व्यंतत इन्द्रकी अम्यन्तर परिपदर्मे दो 
हजार देव होते हैँ ॥ २२९ ॥ सन. ८०००, मा. ६०००, त्र. ४०००, छां. २००० | 
सप्तम इन्द्रकी अभ्यन्तर पत्षिदृभ एक हजार, सहख्रार इन्द्रको अभ्यन्तर परिषदूर्म 
पांच सी और आनतादि दो इन्द्रोकी अभ्यन्तर परिपदर्म दो सी पचास देव होते हैं | २३० ॥ 
मं, १०००, सह, ५००, आन, २१५७, प्रा, २५० । 


० 


आरण इम्द्र और अच्युत इन्त्रमेसे प्रत्येककी अभ्यन्तर परिषद्म एक सौ पच्चीस उत्तम 
देब द्वोते हैं ॥ २३१ ॥ आ. १२५, अ. १२५। 


८०५ ] तिले।यपण्णत्तौ 


[ ८. ३३१२- 
मज्झिमपरिसाए सुरा चोहसवारसदसद्धछचउदुगा | होति सइस्खा कमसो सोहम्मिदादिएसु सत्तेसु ॥ 
१३००० | १२००० | १०००० | <००० | ६००० | ४८००० | २००० | 

एकक्‍्कसहस्सपमसाणं सहस्सयारिंदवस्सि पंचसया । उवरिमचडइंदेस पत्तेवक मज्झिसा परिसा ॥ २३३ 
4६००० | '५००८० | 'ज०० | ७०० | '९०० | 
सोलकस्चोहसबारसदसट्रछच्चदुदुगेक्कष य सहस्सा | बाहिरपरिसा कमसो समिदा चंदा थ जडणामा' || २३४ 
। बाद्रिपरिसा सम्मत्ता । 

वसहतुरंगमरहगजपदातिराधब्वणट्य।णीया | एवं सत्ताणीया एक्क्रेक्क हुवंति इंदाण | २३५ 
एदे सत्ताणीया पत्तेक्क सत्त पत्तकक्खजुदा । तेसु पढमाणीया णियरणियलामाणियाण समा ॥ २३६ 


तत्तो दुय्युर्ण दुगृणे कादब्बं जाबव सत्तमाणीय । परिमाणजञाणणटट्ट ताणं सेग्ब परूवेसों ॥ २३७ 


सीध्र्मादिक सात इन्द्रमेस प्रत्यककी मध्यम परिषद्म क्रमस चादह, बारह, दश, आठ, 
छह, चार आर दो हजार देव होत है ॥ २३२ ॥ 
सी. १४०००, ३. १२०००, सन. १००००, मा. ८०००, त्र.६०००, 
वां. ४०००, म. २०००। 
सहस्नार इन्द्रकी मध्यम परिषदम एक हजार प्रगाण आर उपपरितन चार इन्द्रोमेंसे 
प्र्यककी मन्यम परिषद्र्म पांच सी देव होते हे ॥ २३३ ॥ 
सह. १०००, आन, ५००, प्रा. ५००, आ. ५००, अ. ५०० | 


के, चार, 
दो और एक हजार प्रमाण द्वात है | इन तीना परिषदाका नाम क्रमस समित , चरद्रा और जनु 
हैं ॥ २३४ ॥ 


उपयुक्त इन्‍्द्राके बाह्य पारिषद देव क्रमस सोलह, चादहन, वारद्द, दशा, आठ, 


बाद्य पॉसपदका कथन समाप्त हुआ । 


बृपभ, तुरंगम, रथ, गज, पदाति, गेघत्र और नतक अनीक, इस प्रकार एक एक इमन्द्रके 
सात सेनाये हाती ह ॥ २३५ ॥ 


इन सात सेनाआमेसे प्रत्यक्त सात सात कक्षाओंस युक्त हाती है। उनमेंसे प्रथम 
अनीकका प्रमाण अपने अपने सामानिकोके बयबर होता है ॥ २३६ ॥ 

इसके आगे सप्तम अनीक पर्यन्त उससे दूना दूना करना चाहिये । इस प्रमाणक्रो 
जाननेके लिये उनकी संख्या कहते हैं ॥ २३७ ॥ 


७७००७५५ 


१द्‌ व चेदा य जुयणाओ. 2२ द्‌ 'तामाणियाणि समता, थ 'प्ामाणियाणि सस्मत्ता, 


--८. १४३ ] अंड्मी मद्गाधियारी ( ८०५ 


इहृगिकोडी छल्डक्खा अट्रासट्रीसहस्सया वसद्वा । सोहम्मिदे होति हु तुरयादी' तेत्तिया वि पत्तेक्‍्क ॥ 
१०६६८००० पिंड | ७४६७६००० 

एक्का कोडी एक लक्ख सट्टी सहस्स वसद्दाणि | इंसाणिदे होति हु तुरयादी तेत्तिया वि पत्तक्क || २३५९ 
१०१६०००० । पिंड ७११२०००० | 

लक्खाणि एक्कणउदी चडउदालसहस्सयाणि वसद्दाणि | हॉोति हु तदिए इंदे तुरवादी तेत्तिया वि प्तेक ॥ 
९१४४३००० । पिंड ६४०८८००० | 

अट्टासीदीलक्खा णडदिसहस्साणि हाति चसद्दाणि | माहिंदिंदे तेनियमेस। तरमादिणों वि पक ॥ २७१ 
८८९०७००० | पिंड ६२२३०००० | 

छाद्त्तारिलकग्नागि तब्रीससहम्साणि होति बसहाएं | बरिद्रदे पत्तेक् तुरथप्पहुदी वि तम्मेत्त || २४२ 
७६२०००८ | पिंड ७३३४०००० | 

तेसट्रीलबखाण पण्णासश्दृस्सवथ!णि वेसहाएणिं ! लंतवइदे हांति हु तुरयादी तेतत्तिया वि पत्तेक ॥ २४३ 


5६३००००० | पिंड ४४७४'५०५०० | 


र्जु ९ है ऊ आ बो हर हि न 

साथम इन्द्रके एक करोड छह लाख अइसठ हजार वृषभ होते ह आर नुस्गादिकमेसे 
प्रत्यफ भी इतने मात्र ही होते हैं ॥ २३८ ॥ 

वृषभ १०६६८०००; १०६६८००० * ७ ८ ७४६७६००० प्र. क, सप्तानीक । 

इचान इन्द्रके एक कंगड़ एक छाल साट हजार वृषभ और तृरगादिकमेंसे प्रत्येक भी 
इलेन मात्र ही होते ह || २३९ ॥ १०१६०००० ६ ७ 5 ७११२०००० सप्तानीक | 

तृतीय इन्द्रफे इक्यानंब छाख चबालीस हजार वृषभ आर तुसगादिक्रमसे अस्येक भी 
इलने मात्र ही होते है ॥ २४० ॥ ९१४४३४००० > ७95-- ६४७००८००० मप्तानीक | 

महेन्द्र इन्द्रके अयार्सी व्यख नब्ब हजार वृषभ ओर तुस्गादिकर्मेस प्रत्येक भी इतने 
मात्र ही होते है ॥२४१ ॥ ८८९०००० > ७ ८ ६५२२३०००० सप्तानीक । 

ब्रह्मेन्द्रके छयत्तर वा बीस हजार इृपभ और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने मात्र दी 
दीत 6 ॥ २४२ ॥ ७६२०००० >& ७ ८ ५३३४०००० सप्तानीक। 

व्यंतव इन्द्रके तिरेसठ छाग्ब पचास हजार बृपभ आर तुरगादिकमेंस अत्यक भी इतने मात्र 
ही होते हैं ॥| २४७३॥ ६३५०००० #% ७ ८ ४४४५०००० सप्तानीक | 


१ थ तुरयादिय. 


८०६ ] तिली[यपण्णत्ती [८ १४४- 


पण्णार्स छकखागिं सीदिमदस्साणि होंति वसह्णि | महसुकिंदे होंति हु तुरियादी तेत्तिया वि पत्तेक ॥ 
५०८०००० । पिंड ३९०६०००० | 


ते बसड्ठाणिं | तुरयादी तस्मेत्ता हाति सदस्सारइंदम्मि | २४५ 


भट्टत्तीस लकखे दस य सहस्साणि ई 
३८१०००० | पिड २६६७०००० | 


पणुवी्स छकस्वाणि चालीससहम्सयाणि वसद्दाणिं' । आरणइंदादिदुगे तरयादी तेत्तिया वि पत्तेके ॥ 
श२७४०००० । पिंड १७७८०००० | 


जलहरपइलसमुस्थिद्सरयमर्यकंसुजाल सकासा | वसइतुरंगादीया णियणिग्रकक््वासु पढमककक्‍्खठिदा ॥ 
डद॒येतदुमाणिमंडलसमाणवरण्णा हवंति वसहादी । ते णियणियकक्तज्ासे चेट्/ते जिदियकक्खासुं || २४८ 
फुलेतकुमुदकुबयसरिच्छबण्णात ४जजकक्ग्वटिदा । ते णिर्यागयककक्‍सवासु वसहस्सरहादिणों होति ॥ 
मरगयमाणस।रंसतण वरावावहावब भूस गाह साहूलटणा | ले [गयागयक्रक््बाघु बसद तुरिमक#ग्वठिदा ॥ 


पारावयमोराणं कंठ्सारिच्ऊेद्दि देहबण्णदिं | ते णियशियकरक्ख्बासु पेच्रसकक्‍्खासखु चसहपहुदामोी ॥ २५१ 


मह। शुक्र इनक पच्रास छाग्ब भरसी हजार ब्रृपन और तरगादिकमसे प्रत्यक भी इतने 
मात्र ही होता है ॥ २४४ ॥ ५०८०००० ७ ७ ८ ३७५०६०००० सप्तानीक | 

सहस्र/र इन्द्रक अइतीस डाख दब्म हजार बृपन और तसगादिक भी इतने मात्र ही होते 
है ॥ २४५ ॥ ३८१०००० % ७ - २६६७०००० मतानीक | 

आरण इन्द्राब्िक दे।फक पत्चीस लाख चाहीस हजार बृपभ और तरगाठिकमेश्ल प्रत्यक भ 
इतन मात्र हा हात ४ ॥ २४६ | २५४०००० २ 9७ & १७७८०००० सप्तानीक। 

अपनी अपनी कल्लाआमस प्रथम ऋश्षाम स्थित वृपमभ-त॒स्गादिक मसेबपटठल्से उत्पन्त 
बर्कारीन चन्यमाके क्लणसनहक संद्श दान ह || २४७ ॥ 

अपनी अपनी कक्नाआमंस द्वितीय कक्षाम स्थित वे वृषभादिका उठित द्वानेबाले 
सूयमण्डल्क समान वर्णवाट हान ह ॥ २४८ ॥ 

पर्नी अपनी कक्षाआमस तृतीय कश्षाम स्थित वे वृषभ, अश्व और स्थादिक फूलते हुए 

कुमुद एवं कुबल्यक समान निर्मेत्त ब्णवाले होते है ॥ २४० ॥ 

अपनी अपनी कक्षाओंमेस चतुथ कक्षार्म स्थित थे बृपभादिक मस्क्रत मणिक्रे सदेश 
शरीरबाले और उत्तम अनेक प्रकारक आमूपणोंसे शोमायमान होते है || २५० ॥ 

अपनी अपनी कक्षाअमेस पंचम कक्षाम स्थित वे ब्ृपभादिक कबूतर एवं मयूरके कण्ठके 
सद्ृश देहवणसे युक्त होते है ॥| २५१ ॥ 


१ बथ होंति बतहाणिं, २६ थे सरिसस्छवण्णा, ह बम तथू बिविहृ", 


-२६०, ८ | भट्टमों महावियारो [ ८०७ 


बरपउमरायब्रंधूयकुसुमसंका सदेहसे द्विल्ला । ते णजियणियकक्खासू वसहाई छदट्ठकक्सखजुदा | २०२ 
भिण्णिदणीकवण्णा सत्त म्रकक्खद्टिदा चसहपहुदी । ते णिग्रणियकरकखासु वरसेडणप्तदिदायारा ॥ २७३ 
सत्ताण शणीयार्ं णियणियकक्खाण हाति विद्वाले | होंति वरपंडहसंस्ल महलकाहलपहुद्दीण पत्तेक्त ॥ 
रुंबंतरयणाकिंकिणिपुह दा माणिकुसुमदासर मणिज्ञा । घुच्वंनथथवदाया वरचामरछसकरतिब्छा || २७५५ 
रयणसयप्पदलाणा बसहतुरंगा रहा य इंदाणे । बहुविहजिगुब्वणाण वाहिज्जंवाण सुरकुमारदि ॥ २५६ 
अभसिमुसलकणयतो मरको द ड प्पहु दिविविदसत्थ करा | ते सन्तसु कक्ष्माशु पदाहिणों दिव्वरूवघरा ॥ २७७ 
सज्जे रिसह गंधारमज्मिमा पंचपंचमहुरसरं । घश्बदजुर्द णिसादं पुद्द पुह्ठ गायंति गैथव्त्रा ॥ २५८ 
चीणाबेणुप्पमुद्द गाणाविदतालकरणलयजुत्त | बाइम्जदि वाइसे गेधब्वेहिं महुरसरे ॥ २५९ 


कंदप्यराजराजाधिराजविज्जाहराण चरियाणि | णच्चति णट्य सुरा णिच्चे पढ़माएं ककुखाए ॥ २६० 


अपनी अपनी कक्षाआमस टटी कक्षांम स्थित ब्ृगमादिक उत्तम पदूमराग मणि अथब्रा 
बंधक पुष्पक सदृश शरीस्स शानायमान हान ६ ॥ २७५२ ॥ 

अपनी अपनी कक्षाओमेस समम कक्षाम स्थित बृषभाटिक भिन्न लमागिक सद्ृश 
बर्णवान्त और उत्तम आभूषणोसि मण्टित आकार युक्त होते है ॥ २५३ ॥ 

साते। अनीकाका अपनी अपनी कक्षाओं अन्तरस्य उत्तम पठह, झआंग्ब, मद और 
काहल आदिमध्त प्रत्यक होते है ॥ २७५४७ | 

बरहविध विक्रिया करतवाड़ तथा सुस्कुमारों द्वास उठामान इख्सोक्रे बृपम, सुरंग और 
रथादिक लटठकती हट रनमय क्षुद्रबाहिकाओ, मगि एवं पुष्याकी माल्यओस रमणीय; फहराती 
डुं३ व्वजा-पताकाओस युक्त, उत्तम चेक वे छत्रस काॉस्लिमान आर रनमय तथा सम्बग्रठ साजमस 
संयुक्त हांत है || २५५-२७०६ ॥ 

जो अषसि, मसत्ल, कनक, तोमर और वन॒ुप आदि विजिब प्रकारके झस्त्रोवं। हाथमे 
धारण करनबाल है वे सात कवाओम दिव्य रूपक जासक पढाति होते है [| २०७ ॥ 

गन्बब देव पडज, ऋषम, गावार, म्यभ, पंचम, चबत आर निषाद, इन मथुर स्वृशक्रो 
प्रथक्‌ प्रथक गात है ॥ २७८ ॥ 

गन्ने देव नाना प्रकारकी तालक्रिया व व्यमसे सयक्त आर मधुर स्वस्से बीणा एच 
आंसुरी आदि आादित्राकों बजाने € ॥ २७९ ॥ 

प्रथम कक्षाके नतके देव नित्य ही कन्दर्ष, राजा, राजाधिरज और विद्यापगेके 
चरित्रेका अभिनय करते दे || २६० ॥ 


१ सवाण य आणीया. २ द्‌ ब॒ क॑ सद्टिधहं. 


८०८ ] तिलोयपण्णर्ी [ ८. २६१- 


पुढवीसाणं चरिये अद्धमहादिस इलीयाण | बिदियाए ककक्‍बाए णध्चंते णच्चणा देवा ॥ २६१ 
बरलदेवाण हराणं पडिसत्तणं त्रिचित्तचरिंदाणि | तवियाणु कक्खाए वररसभात्रेद्दि णच्चंति || २६२ 
चाइसरयणबणं गवणिहिसामीण चक्रवद्दीण , भच्छरियचरित्ताणि णच्चति चडस्थकवस्थाएणु | २६३ 
सद्वाण सुरिंदा्ं सल्तोयपालाण चारूचरियाई' । ते पंचमककक्‍्स्वाए णच्चेति जिचित्तर्भगीदि | २६४ 
गणहरदेवादीण विमलमुणिदाण विविहरिद्धाण , चरियाई विचित्ताई णच्चंते छट्टककबाण ॥ २६५ 
चात्तीसाइसग्राणं बहुविहकल्लाणपाहिहेराणं | जिणणाहाण चरित्त सत्तमकक्बाए णच्चेति || २६६ 
डदिश्ववरदेहजुत्ते वररयणविभूसणेहि कयसोद्दा । ते णच्चने णिच्च णियणियईंदाण भग्गेसु ॥ २६७५ 


एदा सत्त अणीया देविदाएं हुवेनि पत्तक । अण्णा बि छत्तचामरपीढाणि थ बहुविद्दा होति ॥ २६८ 


दितीय कक्षाक्रे नर्तक देख अ्रमणडलीक और महामण्डल्लीकादि प्रथिवीपालकोंके 
चस्त्रिका अभिनय करते ६ ॥ २६१ ॥ 

तुनीय कक्षके नतेक देव उत्तम रस एवं भात्रोके साथ बलदेब, नारायण औए अतिनाश- 
यणाके विचित्र चर्त्राका अभिनय करते है ॥ २६२ ॥ 

चतुर्थ कक्षाक नर्तक देव चैंदह रनोके अधिपति और नत्र नि्ियोके स्वामी एस 
चेक्रवर्तियोक आश्रय तनक चम्त्रिका आमनय करते है ॥ २६३ ॥ 

पंचम कक्षाके 4 नतेक देव ठोक्पालो सहित समस्त इन्द्रोके सुन्दर चस्त्रिका विचित्र 
प्रकारंस अभिनय करते है ॥ २६४ ॥ 

टूटी कक्षाके नेक देव विविध कऋ्द्धियोके धारक गणधर देवादि निर्मल मुनीस्द्राके 
(./- श् / ३२ 
विचित्र चरित्रेका अभिनय करते है ॥ २६७५ ॥ 

सप्तम कक्षाके नतक डेव चातीस अतिशयेस सयक्त और बहुत प्रकारके मंगदमय 
प्रातिहार्यास्ि यक्त जिननाथोके चर्त्रिका अभिनय करते है ॥ २६६ ॥ 

ठिव्य एवं उत्तम दहस सहित और उत्तम ख्नविभूषणोंसे शोभायमान वे नतेक देव 
नित्य ही अपने अपने इन्दरोंके आग नाचते ढ ॥ २६७ ॥ 

ये सात सनाये प्रत्येक दबेन्द्रके होती है । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत प्रकार छत्र 
चैत्र आर पीठ भी होते है ॥ २६८ ॥ 


१ख चरियाणं, २द्‌थ उच्चरिय. शेद्ख सतत पदा णाणौएं. ४ द्‌ दइ देविंदाण होंति. 


«८. २७६ ] अट्टमी मद्ाधियारों [८०९ 


सब्याणि यणीयाणिं वसदाणीयस्स दहोति सरेखघाणि | चरविचिह॒भूसणेहि विभूत्तिदृगाणि पत्तेकं | २६९ 
सब्बाणि यणीयाणि ककक्‍्ख॑ पढ़े छस्सक सहादेण । पुर्च व विक्ुब्वणाए लोयविणिष्छयमुणी भणह' ॥ 
६०० । ४२०० । पाठान्तरम्‌ | 
वसहाणीयादीणे पुह् पुह चुलसीदिलक्ख़परिसाणं | पढमाए कक्‍्खाए सेसासु दुगुणदुगुणकम | २७१ 
एवं सत्तविहाणं सत्ताणीयार्णा दह्ोंति पत्तेकं | संगायणिभाहरिया एवं णियमा परूवेति || २७२ 
पाठान्तरम्‌ | 
सत्ताणीयाहिवई जे देवा हाति दक्तिखाणिंदाणं | डत्तरईदाण तहा ताणं णामाणि बोच्छामि ॥ २७३ 
रिदासो | तह सादली' रहेसु गजेसु एरावदी णाम ॥ २७४ 
बाऊ पदातिसंघे गेंधब्वेसु आरिट्संका य । रॉलेजण त्ति देवी विक्खादा णहयाणीएण ॥ २७७ 


चसहेसु दामयट्ी तुरंगमेसु इवेदि ह 
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पीढाणीए दोण्णं अद्दिचइृदेओ हुवेदि दरिणामों । खेसार्णाबवइंणं णामेसुं णात्थि उबएसों ॥ २७६ 

सत्र अनीकोमस प्रस्यक उत्तम व्िविध प्रकारके मूपणोस विमूषित शरस्त्रारे: होते हुए 
बृपभानीकके सद्श हैं || २६९ ॥ 

प्रस्यक कक्षार्की सत्र सेनाय स्वभावस छह से और जिक्रियाक्ी अपेक्षा पूर्वोक्त संख्याके 
समान है, एसा ल्लोकत्रिनिश्चयमुनि कहते है | २७० || ६०० » ७ ८ ४२००। 

पाठान्तर । 

प्रथम कक्षाम वृषभादिक अनीकोका प्रमाण प्रथक प्रथक चारासी छाख है । शेष 
कक्षाओंम क्रमशः इससे दूना दूना है। इस प्रकार सात प्रकार सप्तानीकोमे प्रस्यकके है, ऐसा 
संगायाणि आचार्य नियमसे निरूपण करत हे | २७१-२७२ ॥ पाठान्तर | 

दक्षिण इन्द्रो और उत्तर इन्द्रोकी सात अनीकोके जा अधिपति देव है उनके नार्मोको 
कहते है ॥ २७३ ॥ 

वपभाीम दामयष्टि, तरेंगमामें हरिदाम, लथा रथेंमि मातालि, गजांम ऐरावत नामक, 


है... 


प्व गन्धचामें अग्प्रिश्चका ( अग्पट्ियगस्क ञ्ै पक को है १ 
पदातिसंघर्म वायु, गन्ववमें अस्प्रिशंका ( अग्ट्रियशस्क ) आर नतकानीकम नौलेजसा (नीव्यंजना) 
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देवी, इस प्रकार सात अनाको्म य महत्तर देव विश्यात है || २७४-२७५ || 


दोनोंकी पीठानीक ( अश्वसना ) का अधिपति हरि तामक देव होता है| दोप अनीकोंके 
अधिपीनियाके नार्मोका उपदेश नहीं ह ॥ २७६ ॥ 


१ द व पृणि भणहं. २द ब सच्चविदाणं सत्ताणीयाणि. हे द संघाइणिः ४७ द्‌ ्ष उपरिम', 
५ दू थ तह मरदली, दे व्‌ व नीलंजसो, 
7१९, 404 


८१० ] तिलोयपण्णत्ती [-८- २७७ 


भभियोगाएणं अहिवहदेवों चद्रदि दक्षिखिशिदेसु । बालकणामों उत्तरईदेसुं पुप्फदेसलो ये ॥ २७७ 


सह्दुगम्मि य वाहणदेवा! प्रावदणास ाधि कुब्वंति । विक्विरियाओों लक्खें उच्छेह जोयणा दीहे || 


३१३०००७० | 
एदाणं बत्तीस दाति मुद्दा दिव्यरयणदामजुदा | पुद्द पु रुणेति क्रिंकिेणिकोलाहइलसदकयसोद्दा ॥ २७५९ 
एकेकमुदे चंचलचंदुज्जलचमरत्रारुरूवम्मि | चत्तारि होंति दंता घत्रला वररयणभरखाचिदा || २८० 
एक्रेकम्मि जिसागे एकेकसराबरों विमलवारी । एकेक्सरवरम्मि य एकेके कमलूवणसंडा ॥ २८१ 
एक्रेककमलसंडे बत्तीस विकससरा महापडमा | एकेकमहापउमस एक्रेकजायण पमाणेरो ॥ २८२ 
वरकंचणकथयसोाहा वरपउमा सुराविकृुब्वणबलेणं । एकेकमद्दापडमे णाडयसाऊला य एकेका ॥ २८३ 
एकेकाए तीए बत्तीस बरच्छरा पणच्चंति | एवं सत्ताणीया गिह्ििद्वा बारखिंदा्ं ॥ २८४ 


पुद्द पुद्द पदण्णयाणं अभियोगसुराण किव्विसाणं च | संग्बातीदपमाणं भणिद सब्बेध्ु इंदाण ॥ २८५ 
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दक्षिण इन्द्रोमे आमियोग देवोंका अधिपति दव बालक नामक आर उत्तर इन्द्रोमें 
इनका अधिपति पुष्पदन्त नामक देव होता ४ ॥ २७७ ॥ 

सोधरम आर इशान इन्द्रक वाहन देव विक्रियास एणक्क ठाग उत्सघ योजन प्रमाण दीतघर 
ऐराबत नामक हार्थीकों करते है || २७८ || १००००० | 

इनके दिव्य स्नमालाओंसे युक्त बत्तीस मुस्व होते है. जो प्रटिकाओंके कोल्यूहछ 
शब्द शोमायमान होते हुए प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्द करते 6 ॥| २७९ ॥ 

चंचल एवं चन्द्रकः. समान उज्खल चामरेंसे सुन्दर रूपबराले एक एक मुखमें स्नोंक 
समूहसे खबित घत्रल चार दांत होते है ॥ २८० ॥ 

एक एक जिपाण ( हाथी दांत ) पर निमेठ जल्स युक्त एक एक सरोवर होता है । 
एक एक सरोवरमें एक एक उत्तम कमत्य्यनखण्ड होना है | २८१ ॥ 

एक एक कमल्खण्डमें व्रिकस्तित बत्तीस महापदूम होते है, और एक एक महापदूम 
एक एक योजन प्रमाण होता है॥ २८२ ॥ 

देबोके तरिक्रिया बल्से व उत्तम पद्म उत्तम सुवर्णसे शोमायमान होते हैं। एक एक 
महापदूमपर एक एक नाख्यशात्य होती € ॥ २८३ ॥ 

उस एक एक नाट्यशालामें उत्तम बर्त्तास अप्सराये नृत्य करती है । इस प्रकार बारद्द 
इन्द्रोंकी सात सेनायें कही गयी है ॥ २८४ ॥ 

सभी [ स्वर्गो ] में इन्द्रोंके प्रकीणक, आमियोग्य आर किल्विपिक देत्ोका पृथक पृथक 
असंख्यात प्रमाण कहा गया है ॥ २८५ ॥ 


१ द्‌ ज वाहणएवा. 


-८. २९१ ] अट्ठमे। महाधियारो [८११ 


पड़िइंदाण सामाणियाण' तेत्तीससुरवराण च | दुसमेदा परिवारा णियहंद्समा य पशेक्क ॥ २८६ 
चत्तारि सदस्स्ाणें सकादुगे दिगिद्सासंता | एकं चेव सहस्सं सणक्कुमार। 


दिदोण्ड पि || २८७ 
४३००० | १००० | 


पंचचडतियदुगाएं सयाणि बारददयादयचडक्के | भाणदंपह्ुंदिचउ के पत्तेक एकएक्सय ॥ २८८ 
घ०० | ३०० । ३०० ॥२००॥। १०० ॥। 


पण्णास चडसयाएणि पंचमयब्भंतरादिपारे पाओ । सोमजसाणं भणिदा पत्तेक्े सयलदश्खाएैंदेखुं | २८९ 
५५० | ३०० | ५०० | 


सट्टी पंचसयागिं छच्च सया ताओ तिण्णिपरिसाओं | वरुणस्स कुपरस्स य सत्तरिया छससयाणि सशसभा है 
&६6॥|॥ "५०० | ६०० | ७० | ६०० | ७०० ॥। 
चडदक्खिणदृदा्णं कुबेरवरुणस्समत्तानिष्पारिसा ] कादव्व विवज्जास उत्तरइंदार्ं सेस पुण्च वां || ३१९१ 
५० | ४०० | ५५०० | चबरू ७० | ६०० [ ७०० | कुबेर ६० | ५०० | ६००। 


प्रतीद्ध, सामानिक और ज्रायास्त्रण वेबोमस प्रत्येकके दश प्रकारके परिवार अपने 
इन्द्रकें समान होने 6 | २८६ ॥ 


साध 


और इचा 
एक ही हजार होते है 
दि 


के छआकपात्क सामम्त चार हजार और सनस्कुमारादि दोके 
॥ २८७ || ४१०० | १००० ॥। 

ब्रम्हन्द्रादिक चारके उक्त देव क्रमश: पांच सा, चार सो, तीन सो और दो सौ तया 
आनत आदि चार इन्द्रामेंस प्रद्मेकके एक एक से। होते है ॥ २८८ ॥ 


७०० | ४०० [२०० [| २०० [ १०० | 


समम्त दक्षिणन्द्रोमे प्रत्यकके सोम व यम छोकपाछक अभ्यन्तगदि पारिषद देव कऋमसे 
पचास, चार सो और पांच सो कहे गये हैं ॥ २८९ ॥ 
अ. पा, ७७ | म. 
बे तीनो पारिषद देव बरुणके साठ, पांच सी और छह सी तथा कुबेरके सत्तर, छह 
सो और सात सी होते है ॥| २९०० ॥ 
वरुण--अ. पा. ६०, मे. पा. 


मं. पा. ६००. बा, पा. ७०० | 


पा, 8७७० | वा, पा. ५०० | 


७५००, बा. पा. ६०० । कुबेर-- अ. पा, ७०, 


चार दक्षिण इन्द्रांके कुबर और वरुणके तीनो पारिषद्‌ समान & | उत्तर इन्‍्द्रोंवे इससे 
विपरीत क्रम करना चाहिये | शेष पृत्रके समान समझना चाहिये (१)॥ २९१ ॥ 


१ धु सामाणियाणियाणं. २ द्‌ व बर्म्हेंदयादिम?. दे द्‌ श्र भारण”, 


८१२] तिलेयपण्णत्ती [ ८. १९१- 


सब्वेसु दिगिंदाण सामंतसुराण तिण्णि परिसाओो | णियणियदिगिंद्परिसासरिसाझो! हवंति पत्तेक्त | २९५२ 
सोमादिदिगिंदाणं सत्ताणीयाणि हाति पत्तेक | अद्वाबीससहस्सा पढम॑ सेससु दुगुणकमा ॥ २९३ 
पंचत्तीस लक्खा छरृप्पण्णसहस्सयाणि पत्तेकं । सोमादिदिगेदाण हुवेदि वसह्यादिपर्समिण ॥ २९४७ 
३५०६००० | 
वोकोडीओ लक्खा अडदाल सहस्सयाणि बाणउदी । सत्ताणीगपम्ताणं पत्तेक छोयपालाणं ॥ २९५ 
२८८०९२०००५० | 
में भभियोगपदण्णयकिब्वासिया होंति लायपालाएं | ताण परमराणणिरूवणडवएुसा संपइ पणद्वा ) २९६ 
छलक्खा छासट्रीसहम्सया छस्सयाणि छासट्रटी । सक्तस्स दिगिंदार्ण विमाणसंग्बा य पत्तेक ॥ २९७ 
६६६६६६ | 
तेखु पद्दाणविमाणा सर्यपद्दारिद्रजलूपहा णामा | वग्गुपहे! य कमसो सोसादियलोयपालछाणं ॥ २५८ 
इहय संखाणामाशें सणक्कुमारिंदबम्हहदेखु । सोमादिदिगेंदाणं भणिदाणिं वरविमाणेसु ॥ २९५९ 
६६६६६६ | 


सब व्होकपार्ोंके सामन्‍त सुराक् तीनों पारिषिदामेस प्रत्येक अपन अपने व्गेकपाठोंके 
पारियदांक सदश हैं (ट:)॥ २९२ ॥ 

सामादि छोकपाछाके, जो सात सेनाय होती है उनमेंसे प्रत्यक प्रथम कक्षार्मे अट्टाईस 
दजार और अप कक्षाभाम दुगुणित क्रमसे युक्त & ॥ २९३ ॥ 

सोमादिक लोकपाल्मस प्रत्थेकके वृषभादिका प्रमाण पैतीस छाख छप्पन हजार है 
॥ २९४ ॥ रे७५७६००० | 

लोकपाल मेस प्रस्येकके सात अनीकोका प्रमाण दो करोड़ अडतातव्ीस व्यग्व बानबे 
दजार दे ॥ २९० || २४८०,२००० । 

लोकपाल्के जो आभियोग्य, प्रकीणक और किल्बिपिक देव हेते हैं उनके प्रमाणके 
निरूपणका उपदेश इस समय नष्ट हे गया है || २९६ ॥ 

सीधम इन्द्रक जोकपालोमेप्त प्रत्यवक्के विमानोकी सेस्या छह व्यग्व छयासट हजार छह 
सी छबासठ दे ॥ २९७ ॥ ६६६६६६ । 

उन विमानोम सोमादि छोकपालके क्रमस स्वयंप्रभ, अरिटि, जलप्रभ और बल्युप्रभ 
नामक प्रधान विमान हैं ॥ २९८ || 

सनन्‍्कुमार और अन्हेन्द्रके सोमादि लोकपालोक उत्तम विमानोंकी यही संख्या और 
नाम कह्दे गये हैं ॥ २९९ ॥ ६६६६६६ । 


१ द्‌ थ दिगिदपरिताओ. 


मी 
*८. ३०७ ] सत्तमे। मद्दाधियारो [८१३ 
दहोदि हु स्यपहक्ख वरजेट्रसयेजणाणि वग्ग य | ताण पद्दाणविमाणा सेसेसु दक्खिणेंदेसु | ३०० 
सोम सब्वदभदा खुभदअमभिदाणि' सेमपहुदीण । होति पहाणविमाणा सब्जेसु उत्तरिंदाणें | ३०१ 


ताण विमाणखंस्वाउव॒एसो णात्थि कालयवसेणं | ते सब्बे वि दिशिंदा तेसु विम्ताणेसु कीइते || ३०२ 


सोमजमा समारिद्धी दोण्णि वि ते हांति दुक्गिणिदेखु । तेसि आं रुणो बरुणादों होदि घ्रणणाहों |। 
सोमजमा समरिद्धी दोण्णि त्रि ते द्वाति उत्तरिंदाण | तेसु कुबरो आधिओ हुतवदि बरूसो कुत्रेरादों ॥ 


[० 0 ० हक 


इंदपडिंदादीण देवाण जेत्तियाओ देवीजओो । चेट्रंति तेक्तियाणि' बोच्छासों आणुपुब्बीणु || ३०५ 
बलणामा आच्चिणिया ताओ साब्विद्सरिसणामाभों | एकेक्कउत्तरिदे तस्मेत्ता जेट्देवीओ || ३०६ 


किए्ड्दा या ये पुराई रामावहरामरक्िबदा बसुका । वसुप्तित्ता वसुधस्मा वसुंधरा सब्बइंदसमणामा ॥ 


अप दक्षिण इन्द्राम स्वय्रप्रन, बसज्यए, अजन और ऋंगु, थे उन टठोकपोलिक प्रवान 
विमान होते है ॥ ३०० ॥ 


( 


सव उत्तर इन्द्रोंके सोमादिक स्ओोकपालेकि सोग ( सम ), सवैतो गद्ग, सुमद्र आर अमित 
नामक प्रवान विमान होते ४॥ ३०१ ॥ 

उन विमानाकी संसल्याका उपदेश काव्टवश इस समय नहीं। ह। वे सब छोकपालछ 
उन विगानोम क्रीडा किया करते ह ॥ ३०२ ॥ 

दक्षिण इन्द्राक सोम और यम ये दाना लोकपाल समान ऋद्धियाले होते 6ैं। उनसे 
अधिक वरुण आर वरुणसे अधिक कुबर होता € ॥ ३०३ ॥ 

उत्तर इन्द्राक वे दोनों साम और यम समान ऋष्धिालि होने 6 । उनसे अधिक कुमेर 


और बुबेरस अधिक वरुण होता €॑ | ३०४ ॥ 


इन्द्र ओर प्रतीन्द्रादिक देवाके जितनी जितनी दावियां होती ई उनके अनुक्रममे कहते 
है ॥ ३०५ ॥ 

बढनामा अचिनिका व सब्र इन्द्राक सब्य नागवाली हाती ह | एक एक उत्तर ड्ग्द्र्के 
इतनी हो ज्यप्ठ दावेयां हाती हैं || ३०६ | 

कृष्णा,, ..( ? ) रामापति, रामरक्षिता, वसुका, वसुमित्रा, वसुघमी, वसुंधरा सब इन्द्रसम 
नामवाली हैं ॥ ३०७ ॥ 


१ दृ थ समिदाणे, २द्‌ य तेलियाएं. 


८१५] तिकोयपण्णत्ती [ ८. १० ८- 


सककदुगम्सि सहस्सा खोलस एक्करेबक नेट्देवीए । चेढ्टति चारुअणुत् नरूवा परिवारदेवीओं ॥ ३०८ 
अट्ट्च ठदु गसहस्सा एक्कसइस्स सथ्क्कुमारदुग । बरद्वास्स छताबदे कमेण महसुकईदम्मि ॥ ३०९ 
पंचसया देवीओों हाति सहस्सारइंददेवीणं | अद्वाइज्जसयाणि आाणदहंदादियचडक्के ॥ ३१० 
१६००० | <००० | ४००० | २००० | १००० | ५०० | २७५५० | 
बर्त्तानसहस्सारें सोहस्मदुगम्मि होति वल्लहिया | पत्तेकमर्ड्सदस्पा सणककुमारिंद्जुगलम्मि ॥ ३११ 
३२००० | ३२००० | ८००० | ८००० । 
बारिंददे दुसदस्सा पंचसयारणिं च लेतविंदम्मि । भड्ढाइस्जसयार्णि हुवेति महसुकइंदम्मि ॥ ३१२ 
२००० | ५०० | २५० | 
पणुवीसजुदे कस ये हानि सहस्सारहंदयल्लद्दिया । आणदपाणद भारणभच्चुदइंदाण तेसट्री ॥ ३१३ 
१२५ | ६३ ॥। 


सौथम और इशान इन्द्रकी एक एक उ्येप्ठ दवीके सन्दर व अनुपम रूयवाढी सोलद्द 
ह आर परिवार दतवियां हाती ह | ३०८ || १६००० | 
सानस्कुमार और माहन्द्र, अम्हन्द्र, छांतनन्‍्द्र आर महायुक्र इन्द्रकी एक एक ज्यपष्ठ देवीके 
क्रमस आठ द्वजार, चार हजार, दा हजार और एक हजार पस्वार देवियां होती हैं || ३०९ ॥ 
स. मा. ८०००, त्र. ४०००, ल्ां.२००० ; म. १००० | 
महसखार इन्द्रकी प्रत्येक ज्यप्र ठब्रीक पांच से। पस्वार देवियां और आननेन्द्राईक 
चारकी प्रत्येक ज्यष्ट देवीक अद्वाई सो परिब्रार दवियां होती है ॥ ३१० ॥ 
सह, ५००, आननेन्द्रास्कि चार २५० । 
सोधमद्विकम प्रत्येक इन्द्रक बत्तीस हजार और सनत्कमारदि दो इन्‍्द्रोंमे प्रत्येक; आठ 
हजार वब्टभा देतियां होती है ॥ ३११ ॥ 
सौ. ३२०००, डर ३२०००, सं. ८०००, मा. ८०००१। 
ब्रम्हे न्द्रकें दो हजार, टांतवन्द्रके पांच सी, और महाशुक्र इन्द्रक भढ़ाई सौ वल्लभा 
देवियां होती ह. ॥ ३१२ ॥ त्र. २०००, व्यू. ७००, म. २०७० । 
सहत्वार इन्द्रके एक सी पच्चीस और आनत-पग्राणव-आरण-अच्युत इन्द्रोंके तिरेसठ 
बल्‍लभाय होती हैं ॥ ३१३ ॥ स. १२७५, आनतादि ६३ । 


की 


१दृय झुवाणं, *दृय भट्ठ. 


“८. ३२० ] अट्ठमो महाधियारो [ ८१५ 


५ आप 


परिवारवल्छ सालो सक्‍काओबुगस्स जेट्देवीशो | णिवसमंविकुब्वणाओ प्तेश्क सोललपहस्सा ॥ ३९४ 
१६००० | 
तक्ता दुगुण ताभो णियणिवतणुविकुब्णकराओ । आगददंदचउक जाव कमेणे पत्रत्तत्वों ॥ ३१५ 
३२००० | ६४००० | १२८००० | २७०६००० | ५१२००० | १०२४०००। 


बिणयापिरिकणय म्रालाप उमाणंदा घुसी मजिणद्त्ता । एक्क्रेक्कर क्ाणिद एक्केक्का पणवललहिया || 
एक्केक्क उत्तारंदे एक्केक्का होदि हेममाला य । णीलुप्पलविस्पुदया णेदावहइरलूक्लणाओ जिणदासी ॥ 
सयलिंदवल्लभाण चत्तारि महत्तरीओं पत्तेक्के। कामा कामिणिआओ पंकयर्गधा यलेजुगामा य [३१४८ 
पडिहंदादितियध्स या णियणियईंदेहिं सरिसदेवीओो । संखाए णामेहिं विक्िकारियारिद्वे चत्तारि॥ ३१९ 
तप्परिवारा कमसो चडएक्‍्कसद्वस्सया्णिं पंचसया । अडाइश्जसयाणि तहलतेसट्टिबत्तास ॥ ३२० 


४००० |] १००० | ५०० | २५० | १२९५ | ६३ । ३३ । 


साथम आर ईशान इन्द्रकी परिवरास्वल्लमाओं आर उ्पेष्ठ देवियोम प्रत्येक्त अपने समान 
सानल्‍्ह हजार प्रमाण विक्रिया करनमे समथ है ॥ ३१७ ॥ १६००० । 

इसके आगे आनतादि चार इन्द्रो तक व ज्यपष्ट दवियां क्रमशः इससे दूने प्रमाण अपने 
अपने शरीरकी विक्रिया करनवार्ली है, एसा क्रमस कइना चाहिए ॥ ३१५॥ 

स, मा, ३२०००, त्र, ६४०००, छा, ११५८०००, मम, २५६०० ०, सह. ५१ २००७०, 
आनतादि १०२४०००। 

एक एक दक्षिग इन्द्रके विनयश्री, कनकमालछा, पद, नंदा, सुसीमा और जिनदत्ता, 
इस प्रकार एक एक ग्राणबल्लभा होती है ॥ ३१६ ॥ 

हममाला, नीछात्पला, विश्वता, नन्‍दा, बल्क्षणा ओर जिनदासी, इस प्रकार एक एक 
उत्तर इन्द्रके एक एक प्राणवल्ठमा होती है ॥ ३१७ | 

सब इन्द्रोकी वल्ल्माओमेंस प्रत्यकक कामा, कामिनिका, पंकजगंत्रा और अल्बु 


बडे 


( अल्यूपा ) नामक चार महत्तरी ( गणिका महत्तरी ) होती है ॥ ३१८ ॥ 


८७० # 


प्रतीन्द्रादिक तीनकी देजियां संख्या, नाम, विक्रिया और ऋद्धि, इन चारमे अपने 
अपने इन्द्रोके सदश दे ॥ ३१९॥ 
उनके परिवारका प्रमाण ऋमसे चार हजार, एक हजार, पांच सो, अढाई सौ, इसका 
आधा अथोीत्‌ एक सौ पच्चीस, तिरेसट और बत्तीस दे ॥ ३२० ॥ 
४०००, २०००, १०००, ५००, २५०, १२५, ६३, १२ | 


१ द्‌ थ्‌ णियतमय, २ द्‌ ब पडिहृंदात्तिधियस्स य- 


८१६ ] तिछायपण्णत्तो [ ८. ३२१- 


णिरव्रमछावए्णाओं वरविविद्तिभूसणाओं पत्तेक्क | आउट्रकोडिमेत्ता वलल्‍लदिया कोयपाछाण ॥ ३२१ 
३५७००५००७०० ॥ 
सामाणियदेवीओ सब्बदि।गंदाण होंति पत्तक्क | णियणियादिगेददेबीसमाण पेख्ाओ सच्वाओो | ३१२ 
सब्वेसु इृदेखु तणुरक््बसुराण होते देवीओ । पुद्र छस्पयमेत्ताणि णिरुवरमलात्रण्गरूबाओों ॥ ३२३ 
६०० | 
आदिमदोजुगलेसुं बम्दादिसु चउसु शागद वउकके | पुद्र पुद्ध सब्यिदागे अब्भंतरपरिसदेबीओभो ॥ ३२४ 
पंचसयचडसयाओं तिवया दोसयाणि एक्कसय | पण्णासे पणुत्रीस कम्रेण एदास णादव्व ॥ ३२७५ 
"९८० | ४०० | ३०० । २०० | १०० | ७० । २७५ | 
छप्प चच उसबाणि तिभदुगएक्कसयाणि पण्णासा | पुच्बोदिदठाणेस सम्झिमपरिसाए देव|ओ ॥ ३२३ 
६०० | ५०० | ७४०० । ३०० [| २०० । १०० | ७५८० । 
सत्तच्छपंच चठनियदुगएक्कसयाशि पुच्चठाणिपु | सब्विंदाणं द्वोति हु बादिरपारिसाए देवीओ || ३२७ 
७०० | ६०० | ५०० | ४०० | ३००॥ २०० [| १०० | 
प्रयक छोकपाठ्के अनुपम छात्रण्यसे युक्त आर विविध प्रकारंक मूपणे|वाली ऐसी 
सादे तीन करोड़ बब्ठभाये होती 6 ॥ ३२१ ॥ ३७०००००० | 
सब्र छाकपाठामसे प्रस्यक्रे सामानिक दवोकी सब्र देतियां अपने अपने छोकपाठोकी 
देवियोंके समान संख्यावार्ती ह || ३२२ ॥ 
अम्ल उक अल हक, हे, त 
सत्र इन्द्राम तनुसक्षक दर्वोकी अनुपव छावण्यरूपवार्ली दवेयां प्रथक्‌ परथक छल सो 
मात्र हाती ह ॥ ३२३ ॥ 
आदिके दे। युगल, ब्रम्दादिक चार युगल और आनतादिक चारमें सत्र इन्द्रोंके 
अभ्यन्तर परिषद देविया क्रमश: प्रथक प्रूवकऋ पांच सा, बार सी, तीन सी, दो सी, एक सौ, 
पचास और प"्चीस जानना चाहिये ॥ ३२४-३२५ ॥ 
सौ. गम ७५००, स. मा, ४००, त्र. ३००, छा. २००२, मे. १००, सह. ५०, 
आनतादि चार २५ । 
पूर्वोक्त स्थानाम मब्यम परिषद दंविसां क्रमसे छद् सौ, पांच सो, चार सौ, तीन सौ, 
देी। सौ, एक सा आर पचास ह ॥ ३२६ ॥ 
सी. ३. ६००, स. मा, ७००, ब्र, ४८०, छठां. ३००, म. २००, सह, १००, 
आनतादिक चार ५७ । 
त्रोक्त स्थानोंमें सब इन्द्रेकके, बाह्य परिषद दवियां ऋमरे नी, छह सौ, पां 
पृवाक्त स्थानाम सब्र इन्द्राक ब्राद्य पारपद दावया क्रमस सात सा, सह सं, च 
सो, चार सो, तीन सौ, दो सो और एक से। है || ३२७ ॥ 
सौ. $. ७००, स. मा. ६००, बम, ५००, लछां, 9००, म. २३००, सह्द, २००, 
आनतादि चार १००। 


-८.« ३३५७ ] अट्टमा महाधियारों [ ८१७ 
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सत्ताणीयपट्टूण पुद्द पुह्द देदीओ छस्सया होंति । दोण्णि सथा पत्तेक्‍्क देवीभो आणीयदेवाणं | ३२८ 
६०० | २०० | 
जाझो पदण्णयाण अभियोगसराण किव्विसाणं च | देवीजशो ताण सख्त उबएसो खेपइ पणट्रो | ३२९ 
तणुरक्‍्खप्पहुदीण पुद्द पुद्द एक्क्रेक्जेट्देवीओ | एक्केक्का बल्छद्विया विविहालंकारकंतिलला || ३३० 
सोहम्मीसाणेध्ठु उप्पज्जंते हु सच्चदेवीभो । उवरिमकष्पे ताणे उप्पत्ती णत्थि कहा वि ॥ ३३१ 
छलक्खाणि विमाणा सोदम्से दस्व्रागिद्सवब्बा्ण | ईसागे चठउलस्‍व। उक्तरदुंद्रग य विमाणा ॥ ६३१ 
६ू००००० | ४३००००० | 

लेख उप्पण्णाओं देवीओ मिण्णभोहिणागेद्दि । णादूर्ण णियकप्पे णेत्रि हु देवा खरागमणा ॥ ३३३ 
सोहस्मम्सि विमाणा सेसा छब्बीसलक्स्संग्वा जे | तेसुं उप्पज्तंते देवा देवीद्वि सम्मिस्सा ॥ ३३४ 


(५ ७. 


इईसागसम्मि त्रिमाणा सेसा चडवीसलक्खसंगस्ब। जे | तेधु उप्पश्जते देवीभो देवमिस्पाओं || ३२५ 


सात अनीओंके प्रभुजेके प्रथक् छद् से ओर प्रत्येक अनीक देवक दो सौ -देवियां 
होती है. ॥ ३२८ || महत्तर ६००, अनीक २०० 

प्रकीण के, आमियोग्य सुर और किल्त्रिपिक देवाक जो दजियां द्वे उनकी संख्याका 
उपदश इस समय नष्ट हो गया 8 ॥ ३२९ ॥ 


कि का | इन इक 


तनुरक्षक आदि देवोंके प्रथक्क एथक विवि अलेकारोंक्ष शोभायमान एक एक न्ोेब्र 
देवी और एक एक क्‍ब्लमा होती है [| ३३० ॥ 

सत्र देवियां साध और इशान कन्पोंम द्वी उत्पन्त होती ह, इससे उपरिम कब्पोर्म 
उनका उत्पोत्ते कदापि नहीं हाती ॥ ३३१ ॥ 

सत्र दक्षिण इन्द्रोके सौधम कन्पर्म छह छाग्व विमान और उत्तर इन्द्रोंके इशान करपमें 
चार व्यख विमान हैं | ३३२ [| सो. ६०००००, ४8. 9००००० 

उन कब्पोंमें उत्पन्न हुई दवियोकों मिन्न अवविज्ञनसे जानकर सराग मनवालछे देव 
अपने कन्पर्म ले जाते है ॥ ३३३ ॥ 


सीवम ऋल्पमें शेप जो टब्बीस छाग्ब व्रिमान हे उनमें देवियोंसे सहित देव उत्पन्न 
होते है ॥| ३३४ ॥ 

इशान कन्पमें जो शेप चौर्बास बमान हैं उनमें देवोसे युक्त देवियां उत्पन्न 
होती है ॥ ३३५॥ 


37, 03 
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सोहस्मी साणेसे देवा सच्चे वि कायपडि चारा | होंति हु सणककुमारप्पहुदी दु प्यासपडिचारा | ३३६ 


बम्हाशिधाणकप्प रूतवकप्पम्मि रूवपडिचारा । कप्पम्मि महासुके सहम्सयारस्मि सहपडिचारा ॥ 


श्ः 


आाणदपाणदशारण अच्चुदक' पछु ।चत्तपाइचारः । पत्ता साब्वदाग आावालावाध परूचष सा ।| ३३ 


पढमादु एकतीसे प़भणामजुदरुस दक्खिणोत्दीए । बत्तीर्पडिबद्वे अद्भारसमम्मि चेद्ददे सक्को ॥ ३३९ 


थे 2० मा 2 


ततस्मसिदयस्स उत्तरदिसाए बत्तीससेढिबद्धसु | अद्टवारसमें चेटुदि इंदो ईसाणणामो ये ॥| ३४० 


पु 


सोलसमे तह सणक्कुमारिदों || ३४१ 


पु 


पढमाडु अट्रतीसे दक्तिब्रणपंतीए चक्कणामस्ख । पणुत्रीससेडिय्र दे 


तु 


तम्सिदयस्स उत्तरदिसाए परणुवीससेडिबद्धम्समि | सेलसमसेडढित्रद्धे चट्धदे मदिद गामिदों | ३४२ 


हि जे) 


बम्हुत्तरस्प दाक्म्मणादसाए हासवाससाइबद्ूसु । चोडटसमस 


लछेतवईद यदाकिबणादिसाए बीसाए सेडित्र सु | बारसमसेदिबछ चढट्धंदि हु लूतविदों वि ॥ ३४४ 
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राधप-इशान कल्पामे सब ही देव कायप्रवीचासर्स सहित अप सानस्कुमार आदि 
स्परशप्रवीचारस यक्त होते ह ॥ ३३६ ॥ 

ब्रम्ह नागक कब्पम वे छांतव के रूपश्रत्ी चासस युक्त तथा महायुक्र वे सहसरार 
कन्पमे इब्दप्रबीचारस युक्त हाते € ॥| ३३७॥ 

जानत, ग्रागत, आरण और अच्युत, /ैन कब्पात देव चित्तश्रत्ीचार ( मनःप्रवीचार ) ले 
साहत हात ह | यहास आग सत्र इन्द्राकों जावालाबावका कहते € ॥ ३३८ ॥ 

प्रथम इकतीस व्न्द्रकाप प्रभ नाम युक्त इन्द्रकका दक्षिण श्रणीम वच्तौस श्रणीबद्धोमेस 
अठारह बम सांधम इन्द्र स्थित ह ॥ ३३०॥ 

इसी इन्द्रककी उत्तर दिशांक बत्तीस श्रणीबद्धाभस अयरहतेम इशान नामक इन्द्र 
स्थित ह || ३४० ॥ 

पहिदेस अइतीस4 चक्र नामक इन्द्रककी दक्षिण पंक्तम पदच्चीस अ्रणीवद्धामसे 
सेोल्हवेंमं सानन्कुमार इन्द्र स्थित 6 ॥ ३४१ ॥ 

इस इन्द्रकत्री उत्तर दिशाम पश्चीस श्रणीनद्षामस सोलह श्रणीबद्धमे मांहन्द्र नामक 
इन्द्र स्थित हैं ॥ ३४२॥ 

ब्रम्होत्ततकी दक्षिण दिशागे इक्कीस श्रणीवद्धेमिस चोददव श्रेणीअद्धम अ्म्ह कबन्पका 
इन्द्र स्थित हैं ॥ ३४३ ॥ 

छांतव इन्द्रककी दक्षिण दिशामे बीस अ्रणीवद्धोमेंत्त बारहते श्रेणीवद्धम व्यंतव 
इन्द्र स्थित है ॥| ३४४ ॥ 


>८2. ६५१ ] अट्टमे मद्दावियारो [ ८१९ 


मदसुक्किंदगउत्तरदिसाए अद्वरससेडितद्ेसु | दूसमम्मि सेटित्रद्दें बसइ महासुक्ृणामिदों || ३४५ 


8. 


दोदि सहस्सारुत्तरदिसाए सत्तरससेढिबदेसु । अद्ठपएु सेढिव डे, वसइ सहस्सारणासिंदों || ३४६ 


शी. के 


जिणदिद्वणामइंदयदक्खिगओलीए सेडिबड्धेसु । छट्टमतेदोबद्धे आागदणामिंदभावालो ॥ ३४७ 


तास्सद्यरस उत्तरादसाए तसरसखबसाइब हु | छद्ठमलदढ।बदहू परागदगामदआवातोा ॥ ३४८ 


€् 


आरणईद्यदकिगवयादिश्वाए एकरसप्राढदब इम्मि । छट्ट मसेदीत छठे. [ भारणईदस्स आवासा ॥ ३४९ 


शे 


तस्सिंदुयर॒प उत्तरदिलाए ए॒क्करससेदिब्रद्धाम्मि | छट्ट मपरढीयद्धे ) जच्चुद इंदस्स आवासो ॥ ३७० 


छाप 


छन्जुगलमेसएस भद्टारसमस्ति सेढिबद्देसु । दोह।णकर्त दाक्विगउत्तरभागम्मि होति देविंदा ॥ ३०१ 
पाठान्तरम्‌ । 
एदार्ग सेढीओं पत्तेकमर्सन्नज्ञोयगयसागा | रजिमंडलमनवबद्दधा णणावरर्यगणियरमयत्रा ॥ ३०५२ 


महाश॒ुक्र इन्द्रकक उत्त दिशा अठारह श्रगीवद्धांमस दश्शव ओगीवद्धगे गहाशुऋ 
नामक इन्द्र निवास करता € ॥ ३४० ॥ 

सहस्नार इन्द्रककी उत्तर दिशांग सत्तह अ्गीबद्भामस आठवे श्रगीबद्धम सहत्ार 
नागक इन्द्र निवास करता & ॥ ३०६ ॥ 

जिन भगवानसे देखे गया नागवाडे इच्द्रकशी दक्षिणपंक्तिक श्रगीबद्धोंगेंस छठे 
अणीबद्बम आनत नामक इन्द्रका निवास € ॥ ३०७ | 

इस इन्द्रकक्ी उत्ता दिनाव उतनी ढी सम्य्या प्रमाण श्रमीवद्धमिसे छठे श्रेभीतद्धमे 
प्राणन नामक इन्द्रका निवास हैं ॥ ३४८ ॥ 

आरग्ण इन्द्रककी दक्षिण डिश्ञाके ग्याग्ह श्रमीतद्धेमस छठे श्रणीबद्ग आरण इन्द्रका 
निवास है ॥ ३४९ ॥ 

उस इन्द्रककी उत्तर दि्ञाक स्यास्ह श्रगीबद्धामस छठ अ्र्गीबद्धेन अच्युन इम्द्रका 
आत्रास ढ ॥ २३७०० || 

छह युगढों और शेष कब्पोम यथाक्रमस प्रथम युगछमे अपने अन्तिम इन्द्रकरे 
सम्बद्ध अदारहनबे अगीबद्धम तथा इससे आगे दो हीान क्रमसे अथात्‌ सोल्हवें, चौदहने, बारहन 
दसते, आठ और छठ अगीबद्धम दक्षिण मागम दक्षिण इन्द्र आर उत्तर भागमं उत्तर इन्द्र 
स्थत है | ३०१ ॥ पराठान्तर । 

सूयमण्डछ्के समान गोछ आर नाना उत्तग स्नसमृहोंसि निर्मित इन णेयोमेंसे 
प्रत्ेक असंख्यात योजन प्रमाण दे ॥ ३१५२ ॥ 


१थ 'मसंखेब्नजोयण, 


८६० ] तिलीयपण्णत्ती [ ८. ३५३- 


कस का ही 


तेसु तडवेदीभों कणयमय। दोंति विविद्धयमाला | चरियट्टालयचारू बरते।रणघुंद्रदुवारा ॥ ३५३ 
दारोवरिसतलेसुं जिण भवगेहें विवित्तरूतेदिं । उत्तंगतोरणेद्िं सविसेस सोहमाणाओों | ३५४ 

एवं पत्रण्णिदार्ण लेढीण होति ताण बहुमज्झे । णियणियणामजुदाई सक्प्पहुदीण णयराई ॥ ३७५७५ 
आुलसीदीभों सीदी बाहत्तरिसत्तरीओं सट्ठी य । पण्णाप्तचालतीसा वीख सहस्पाणि जेयणया ॥ ३५७६ 
<३००० | ८०००० | ७२००० । ७४००००॥। ६०००७ | ५०००० | ७०००० | ३०००० | २०००० | 
सोहरिमदादीण अद्वसुरिंदाग सेसइंदाएं | रायंगणस्घ वासो पत्तेक॑ एस णादब्बों || ३५७ 

शायंगगर्भूमीण्‌ समंतदो द्विवकणयतढड़वेदी | चरियद्टाल्यचारू णव्चंतविचित्तवयमाऊला ॥ ३५०८ 
खकदुगे तिण्णिसया अड्भाइज्जासयाणें उबरिदुगे । बम्दिेदे दोण्णिसयरा भादिमपायारडच्छेहो || ३५९ 


३०० | २७० | २०० । 


उनमें मांगे व अड्नालिकाआस सुन्दर, उत्तम तोरणोंस युक्त सुन्दर द्वारोबाली, और 
विविध प्रकरारकी ध्वजासमहोंस युक्त सुबणमय तटबदियां है || ३५३ ॥ 


हुँ. हचिक, 


द्वारोंके उपरिमि तछापर उन्नत तोरणास सद्दित और बिचित्र सूपवरे ऐस जिनमवनोसे 
मे बेदियां विशेष शोमायमान हैं ॥ ३५४ ॥ 


इस प्रकार बर्णित उन श्रणियोंक्र वद्ुमध्य मागगे अपने अपने नामसे युक्त सौधम इन्द्र 
आदिक नगर है ॥ ३५५ ॥ 


चौरासी हजार, अस्सी हजार, बहत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, पचास हजार, 
चालीस हजार, तीस हजार और बीस हजार योजन; यदह्द सौधर्मादे आठ सुरेन्द्र और शेष 
इन्द्रोमेसे प्र्येकक राजांगणका विस्तार जानना चाहिये | ३२५६-३७५७ ॥ 


हे 


सौ. ८8०००, ३. ८००००, सान, ७२०००, मा, ७००००, ब्र. ६००००, 
हां, ५००००, म. ४००००, सह. ३००००, आनतादिक चार २०००० | 
राजांगण भूमिके चारा ओर दिव्य सुवणमय तट्वेदी है | यह बेदी मार्ग ब अद्गभा- 


#+ 


लिकाओंसे सुन्दर तथा नाचती हुई त्रिचित्र शजापंक्तियोंसे युक्त है ॥ ३७५८ ॥ 


८ कर घ के दे कप दा 
शक्रद्विक अर्थात्‌ सोधम और इशान इन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेत्र तीन सौ, 
उपरिद्विक अथोत्‌ सानत्कुमार और मद्देन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेध अदाई सौ तथा अल्लेन्द्रके 
भादिम प्राकारका उत्सेघ दो सौ योजन है ॥ ३५९ ॥ 


सो, ३. ३००, सान. मा, २५०, जे. २०० | 


«८. ३६५ ] अठ्ठमो महाधियारों [ ८२१ 


पण्णासजुदेकसया वीसब्भहिये सयय स्य सुझूं। सो रंतविंदतिदएण असीदि पत्तेकआंगदादिम्मि ॥ ३६० 
१५० | १९२० | १०० | ८० | 
पण्णासे पणुत्रील तम्नझ तदले च चत्तारिं। तिण्णि य अड्डाइज्ज जोयगया तह के साढ़े ॥ ३६१ 


3० | २७। २७५ 
र्‌ 


र्ज 
ह 


४।३[६३५। 
२ 


जे गाढस्स पमाणं ते चिय्र बदलत्त्णं मि णादव्य | आदिभपायारस्स य कमसोय॑ पुब्बदाशेधु ॥ ३६२ 








सक्कदुगे चत्तारों तह तिण्णि लणक्कुमा रइंदठुगे । बाग्हेदे दोण्णि सथा सयभक्क आणदादिइंदेसु || ३६४ 
(४००) ३०० । २०० | ] १६० । 


१७४० |] १२० । १००। 
चतसारि तिण्ण दो!णिण य सयागि सयमेक्त सद्धिसेजुत्त | चालीसजुदेकसय्य वीसब्सहिय सय्य एक || ३६४७ 
४०० | ३०० [२०० [ १4६5० | १४३७ | १२० | १०० ॥। 


एद्राइ जोयणाई गोउरदाराण होइ उच्छेहो । सोहम्मप्पहुदीसु पुब्बोदिदसन्टाणसुं ॥ ३६५ 


ही, 


एक से। पचास, एक सी बीस और केबड सा, यह क्रमसे टांतकद्रादिक तीनके 
आदिम प्राकारका उत्सघप्रमाण हे । प्रत्केक्त आनतन्द्रादिक राजांगगका उत्सेव अस्सी योजन है 


॥ ३६० ॥ ढां. १५०, म, १२०, सह. १००, आनतादि अल्येफ ८० । 
उपयुक्त आदिम प्राकारका अबगाड़ ऋष़ा; पचास, पच्चीस, उसका आधा अथातू साढ़े 


बारह, उसका भी आधा अर्थात्‌ सत्रा छह, चार, तीन आर अटाई योजन प्रमाण € ॥ ३६१ ॥ 


सौ. $. ५०, स. मा. २०, ब्र. *., लां. ६, म. 9, सह. ३, आनतादिक ४ योजन | 


५ 
पूत्रोक्त स्थानोंम जे आदिप प्राकारके अबगाड़क। प्रमाण 6 वही ऋास उस्तका बाहत्य 
भी जनना चाहिय ॥ १६२ ॥ 
झक्रद्निकमें चार सी, तथा सानन्‍्कुमार इन्द्रद्विकर्म तीन सी, अद्येद्यम दो सी [ व्यंतव 
करपमें एक सी साठ, महाद॒ुक्रम एक सो चालीस, सहखारम एक सो बीस ] आर आनतादि 
इन्द्रेमि एक सी [_ इतने प्रत्येक दिश्यार्मे उन प्राकारोंके गोपुरद्वार ह ]॥ ३६३ ॥ 
चर सी, तीन सा, दे। सो, एक सो साठ, एक से चालीस, एक से बीस और एक 
सौ, इतने योजन प्रमाण साबर्म आदि पूर्वोक्ति सात स्थानेंम गोपुरद्वारोक्रा उत्सेव है ॥३६४ -३६०॥ 


सो. ६. ४००, सान. मा. ३००, ब्र. २००, ठां. १६०, म. १४०. सद्द, १२०, 
आनतादि १०० | 


१ छू बहकसणाम्त. २दब !६११, 


ह 

८२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ३६६- 
सदणउदिधीदिसत्तारि पण्णास चार तीस द्वोति कमा | जोय्णया वित्थारा गोडरदाराण पत्तेके | ३६६ 

३०० || ९० | ८० | ७० | ७४० | ४० | ३० | 
रायंगणबहुमज्झे एकेकपद्ाणदिब्वपासादा | एकेकेलि इंदे णियणियददण णामसमा || ३६७ 
धुब्वंतघय वदाया मुत्ताहलहेमदासमकमणिज्जा ॥। वररय॒गमत्तवारणणाणावेहसा इसाभमरणा | ३६८ 
दिप्पंतरयणदीया वज्जकव्राइेदिं खुदरदुवारा । दिव्ववस्वूवसुरदी सेज्जासगपहुदिपरिपुण्णा ॥ ३६६ 
सराह्रणवद्सादियविचित्तभूमीदिं भूलिदा सब्वे । छुब्वेति रश्रगाब्चिदरा सखोहते सासय्स्रूत्र ॥ ३७० 


छस्सयपेचलयाणि पण्णुत्तर चडसयाणि उच्छेदी | एदाणे सकदुसे दुददंद ज॒ पलाम्प्ि! बरिददे' ॥ ३७१ 
६०० | ७०० | ४५० | 


सत्तारिसस पणुत्तरातिण्णिसया केवछा य तिश्गि सवा। से। रूतविंदतिदएु आागदपहुदीसु दुखयपण्णासा ॥ 
3०० । ३५३० | ३०० | २०५० । 


रु 
३ 


उपयक्त स्वानोमें गोपुरद्वारोंमेस प्रत्येकका विस्तार ऋमसे सी, नव्वे, अस्सी, सत्तर, 
पचास, चालीस और तीस योजन पग्रगाण ढे ॥ ३६६ । 
सी. ३. १००, सान. मा. ९०, त्र, ८०, तय ७०, म. ७०, सह. 9७०, आनतादि ३०। 
राजांगणके बहुमध्य भागों एक रुक इन्द्रका अपने अगने इन्द्रके नामीके सगान एक 
एक प्रवान दिव्य ग्रासाद € ॥ ३६७ ॥ 
सत्र प्रासाद फदराती हुई ब्वजा-पताकाओंसे सहित, मुक्ताफ् एवं खुवर्णकी माछाश्रेसि 
कमनीय, उत्तम र्तमय मत्तवारणोसे संयुक्त, नाना प्रकारके सोलद आमरणाोबाछे, चमकते हुए 
पकीसे सुशा।भित, वच्रमय कपाटासे सुन्दर द्रारेबाछे, दिव्य उत्तम घूपसे खुगगंवित, शब्या 
व आसन आदसे परिषृतं और सात, आठ, ना एव दशा, इत्पादिक विचित्र सूमियोंसि भूपित 
हैं | शाइवत स्वरूपसे युक्त ये प्रासाद रनोंसे खबित ह्वात दुए शाभायमान हैं ॥३६८-३७०॥ 
शक्रद्विक, सानत्कुमार-माहिन्द्र युगल और ब्ह्मन्द्रके इन प्रासादोका उत्सेव ऋगश: छह सो, 
पांच सी और चार सो पचास योजन प्रमाण हे | २७१ ॥ 
सो. ३. ६००, सान, मा. ५००, ब्र. ४५० यो. | 
बह ग्रासादोंका उत्सेष व्यतत्रेन्द्रादि तीनके क्रमसे चार सो, तीन सो पचास और 
केबल तीन सौं तथा आननेन्द्रादिकोके दो से पच्रास योजन प्रमाण है ॥ ३७२ ॥ 
लां, ४००, म. ३५०, सद्द. ३००, आनतादि २७५० यो. । 


है द्‌ थे (रंदइगलछर्सि, 2 ६ बम्हिदे गा. 


“८. ३८० ] अट्टमों मद्दापियारो [ ८२३ 


एदार्ण विस्थारा णियणियडच्छेदपंचमविभागा | वित्थारद्ध गार्ठ पत्तकु सब्चपासादे || ३७३ 
पासादार्ण मज्से सपादपीढा यकाट्टिमायारा' | सिहासणा विसाला वरसय॒गमसया विरायंति ॥ ३७७ 
मिंहासणाण सोहा जा एदाणे (ववित्तरूवाग | ण य सक्तका बोत्त में पुण्णक्ले एस्थ पच्चकले ॥ ३७५ 
सिंद्दासगमारूढ। सोऊसवर नूसणहि साहिल्ा | सम्मत्तरयणसुद्धा सच्चे इंदा विर।यंति ॥ ३७६ 
पुब्व॒ज्जिदादि खुचरिद को डीहि सेचिदाए लचब्छीएणु , सकादीण उवबमा का दिज्जद णिरुपमागाएं॥ ३७७ 
देवोहिं पडिदेहिं सामाणियपहुदिदेवसंघेहिं । सेबिज्जंते णिच्च इंदा वरछत्तचमरघारीदिं ॥ ३७८ 

ट्विसहस्सब्भहियं एके लक्ख हुवति पत्तेके | सोहस्मीसाणिदे अटठुठ्गा अग्गदेबीओ ॥ ३७५९ 

पृ६००००५ | ८ । 

अग्गमहिसीओ भट्ट साहिंदुसणक्कुमारइंदाण । बाहत्तरिं सदस्पा देवभो दोति पत्तेक || ३८० 


< । 9२००० ३) 


टन प्रासादोक्रा विस्तार अपने अपने उत्सायके पांच भागप्रमाण है। सब प्रासादोमेंसे 


प्रथेकका अबगाह तिस्तारसे आधा है ॥ ३७३ ॥ 
प्रासादक मध्यमें पादपीझक्ष सहित, अकृत्िन आकारबाछे, विशाल और उत्तम सनम 
सिहासन विराजमान है ॥ ३७४ ॥ 


[क्] 


विचित्र रूपबाले इन सिंहासनाकी जो शोभा है उसको कइनेके छिय में समथ नहीं हूं । 
यहां पण्यकाी फल प्रत्यक्ष ह ॥ ३७५ |॥ 

घछिड्ासनपर आरूढ़, सोलड उत्तम भयगाोसे शे।मायमान, और सम्यशनख्यी रतनसे 
शुद्ध सब इन्द्र विराजमान ह ॥ ३७६ ॥ 

पूर्वापाजित करेड़ों सुचारित्रोस्ति प्राप्त हुई शक्रादिकोकी अनुपम छक्ष्मीका कौनसी उपमा 
दा जाय ॥ ३७७ ॥ 

उत्तम छत्र व चमरेंका बारण करनबाली देवियो, प्रतीन्‍्ध्रा आर सामानिक आदि देब- 
समहोंके द्वारा इन्द्रेकी नित्य ही सेत्रा की जाती हैं ॥ ३७८ ॥ 

मे और इद्ान इन्द्रमसे प्रत्यक्रे एक ठाख साठ हजार दवियां तथा आठ आठ 

अग्रदेवियां होती है ॥ ३२७९ ॥ दब्री १६००००, अग्रदेवी ८। 

माहेन्द्र और सानस्कुमार इन्द्रोमेसे प्रत्येक आठ अगम्रमहिपियां तथा बहत्तर हजार देवियां 
हाती हैं ॥ ३८० | अग्रमहिषपरी ८, देत्री ७२००० | 


१द्‌ व यक्रध्मियाय, २द्‌ बगे. ३द्‌ ब धृण्णपर्द 


८२५ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ३८६- 


पा ५ 


भरगमहिसाओों भट्ट य चात्तीससद्वस्सयाणि देवीमों | णिरवमलावण्ण!ओो सोहते बस्हकरव्िंदे ॥ ३८१ 
< | ३४००० | 
से।झलसहस्सपणसयदेवीनो भट्ट भग्गमहिसीओं । रंतवईदम्मि पुर शिरुपमरूवओ रेहेते || ३८२ 
।१६७००० । 
भदुसहस्सा दुसय। पण्ण चहिया हुवंति देवीभो । भग्गमदहिसीनों अट्ठ य रम्मा सहसुक (सम ॥ ३८३ 
८२०० [| ८ 


अत्तारिपहस्साई एकसये पंचवबीसअव्भदिय | देवीओो अद्ग जद्ठा हाते सदृस्सारईदास्त ॥ ३८४ 


४३१२५ | ८ । 
कभाणदपाणदआरणभअच्चुद इंदेसु भ आओ | पत्तेक्क दुसहस्सा तेसट्टी हाति देवीभे ॥ ३८५ 
| २०६३ । 


ग्मणहणहटुदगद्ागअट़यटम्सत्तसक्कदवी जी । छायाबाणच्छयगथ हुवा सेजसु पुष्चे व | ३८६ 
७६८१२८००० | पाठानतरम्‌ । 

सगवीस काईीओ सोहास्मिदेखु द्वाति देवीओ । पुब्बे पिवर सेसेसु सेंगाहणियम्सि णिद्दिद्र ॥ ३८७ 
२७००००००० । पाठान्तरम । 


ब्रम्द कल न्द्रक अनुपम छावण्यबाद्यी आठ अग्रमहिपियां ओर चौतीस हजार देवियां 
शाभायमान ह ॥ ३८१ ॥ अ. मे. ८, देवी ३४००० ै 
सतत अनपम रूपवाहा साटह हजार पाच से दवियां आर आठ अग्रमहिपियां 
गआभायमान है ॥ ३८२ ॥ अ. मे. ८, देवी १६७८० | 
महादक्र इखके आठ हजार दो सो पचास देविया आर सरमणीय आठ अम्रमद्िपियां 
है।ती ह ॥ ३८३ ॥ दे. 2८२७०, अ. मं. ८ । 
सटसम्रार इसके चार हजार एक सी पतच्चास देविया आर आठ ज्पेष्ट दवियां होती 
है ॥ ३८४ ॥ दे. ४१२०, जय. ८। 
आगत, प्राणत, आरण और अच्युत इन्द्रोमसे प्र्यकके आठ अम्रमहिपियां और दो 
हजार निरतठ देवियां होती € ॥ ३८७ ॥ नये. ८, दे. २०६३ । 
बून्य, झूल्य, गन्‍्य, आठ, दो, एक, आठ, टह और सात, इन कअकेके प्रमाण सोच 
इन्द्रके देजियां होती है | शेप इन्द्रोम देवियोका प्रमाण पदिलेके ही समान है, एसा लोक- 
विनिश्चय ग्रन्थम नीद्ठ ६ ॥ ३८५६ | ७६८१२८०००॥। पाठातर | 
सोधम इन्द्रके सत्ताइस करोड और शेष इन्द्राके पूर्वोक्त संख्या प्रमाण देवियां छ्वोती है, 
कस 
| 


ऐसा संगाहणिम निर्दिष्ट दे ॥| ३८७ ॥ २७०००००००। पाठांतर । 


“८, १९५ ] अट्टमो महाधियारों [ ८२५ 


सायाविवजिदाओ बहुरदिकरणेसु णिउणबुद्धोओ । ओडढर्गंते णिन्॑ णियाणिय इंदाण चलणाई || ३८८ 
बब्बरचिलाद्खुजयकम्मंतियदासदातिपहुदीओो । अतेडरजोग्गाओं चेट्टति विवित्तेसाओों ॥ ३८९ 

इंदाण अत्थाणें पीढाणीयस्स अद्दिवई देवा । रमणासगाणि देंति हु सपादपोढाणि बहुवाणिं॥ ३९० 

जे जस्स जोग्गमुच्च [ णिच्च ] णियड विदोरमासणय | ते तस्स [देति] देवा णादू्ण भूमिभागाई || ३९१ 
वररयणदंडहत्था पडिद्दारा द्वोति इंदअट्टाणे | पत्थावमपत्थाव ओोलग्गंताण' घोसंति ॥| ३९२ 

अवरे वि सुरा तेसि णाणाविदपेसणाणि कुणमाणा । इंदाण भत्तिमरिद्ा आएं सिरसा पढिच्छंति || ३९३ 
पढिइंदादी देवा णिब्भरभत्तीए णिन्वम्रेलग्ग | झमिमुद्दठिदा सभाए णियणियईंदाण कुब्चंति |] ३९४ 
पुष्चे ओोलूरगसभा सक्तीसाणाण जारिसा भणिदा | तारिसया सब्वाणं णियणियणयरेसु इंदाणं ॥ ३९७५ 


मायास रहित और बहुत अनुगगके करनेमे निपुण बुद्धिवाकी वे देवियां नित्य अपने 
अपने इन्द्रोंके चरणोकी सेवा करती है ॥ ३८८ ॥ 

अन्तःपुरके योग्य बब्रर, किरात, कुब्जक, कर्मान्तिक और दास-दासी आदि विचितन्न 
वैषोंसे युक्त स्थित रहते हैं ॥ ३८९ ॥ 

इन्द्रोके आस्थानम पीठानीकके अधिपति देव पादपीठ सहित बहुतसे र्नमय आसनोंको 
देते है || ३९० ॥ 

जो जिसके योग्य उच्च व [ नीच ] एवं निकट व दूरबर्ती आसन होता है, भूमिभागोंको 
जानकर देव उसके छिय वह देत हैं ॥ ३९१ ॥ 

इन्द्रंक आस्थान अथीत्‌ सभामे उत्तम र्नदण्डको हाथम (लिये हुए जे। द्वारपाल होते हैं 
वे सबकोंके व्थि प्रस्तुत व अग्रस्तुत कार्यकी घ्रोपणा करते है || ३९२ ॥ 

उनके नाना ग्रकारके कार्योको करनेवाले इतर देव भी इन्द्रोकी भक्तिसे भेर हुए उनकी 
आज्ञाको शिरसे ग्रहण करते हैं || ३०३ ॥ 

प्रतीन्द्रादिक देव अत्यन्त भमक्तिस समामे अभिमुख स्थित होकर अपने अपने इन्द्रोंकी 
नित्य सेवा करते है ॥ ३९४ ॥ 

पूवमें सोधम व ईशान इन्द्रकी जैसी ओलग्गसभा ( सेवकशाला ) कही है वैस्ती अपने 
अपने नंगरामे सब इन्द्रोंके होती है ।| ३९५ || 


श्द्‌ थे अत्याणं २ द थ ओलगताणं त. 
एप? 304 


८२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ३१९६- 


इंदप्पदाणपासादपुष्वदिब्भागपहुदिसंदाणा । चत्तारो पासादा पुब्वोदिदवण्णणेादि जुदा ॥ ३९६ 

वेरुलियरजद्सोका मिसकसारे च दक्खिणिदेखु । रुचक॑ मंदरसोका सत्तच्छदर्य च उत्तरिंदेसु ॥ ३६९७ 

सक्की साणगिद्वार्ण पुरदो छत्तीसजोयणुच्छेहा । जोयणबहलविखेभा” बारसघारा' हुवंति वज्ञमया ॥ ३९०८ 

पत्तेक धाराण वासो एकेक्कासपरिमाणं' । माणत्थेभसरिच्छ॑ सेसत्थंभाण वण्णणयं ॥ ३९५९ 

भरहेरावद भूगदतित्थयरबालयाणाभरणाणं' | वररयणकरंडेहिं लंबतेहिं विरायते || ४०० 

मूलादों उबरितले एुद्द पुद पणुवीसकेासपरिमाणा | गंतू्ण सिहरादों तेक्तियमोदरिय द्वोति हु करंडा। ४०१ 
२७५ । २५। 


पंचसयचावरुदा पत्तेक् एक क्लैसदीदत्ता । ते हाति वरकरंडा णागावररयगराधिमया ॥ ४०२ 
७3०० | को १ । 
ते संखेजञा सब्बे छेब्रता रमगणसिक्कजालेसु | सकादिपू्जणिज्ना अणादिणिहणा महारम्मा ॥ ४०३ 


इन्द्रोके प्रधान प्रासादके प्रशदिशाभागादिम स्थित और पूर्वेक्त वर्णनोंसे युक्त चार प्रासाद 
होते हैं ॥ ३९६ ॥ 

दक्षिण इन्द्रामें बैडय, रजत, अशोक और म्पत्कसार तथा उत्तर इन्द्रोमे रुचक, मन्दर, 
अशोक और सप्तच्छद, ये चार प्रासाद होते है || ३०७ ॥ 

सोधम और इशान इन्द्रके ग्रहाके आगे छत्तीस योजन ऊंचे, एक योजन बाहल्य व 
विष्कम्मसे सहित बज़्मय बारह घाराओँवाले [ स्तम्म ] होते है ॥ ३९८ ॥ 

उन धाराओंमें प्रत्मक घारका व्यास एक एक कोझ प्रमाण है । शेष स्तम्मोंका वर्णन 
मानस्तम्मोंके सदश है ॥ ३९९ || 

[ ये स्तम्म )] भरत आर ऐशराबत भमिक्रे तीयकर बालकोंके आभरणोके ल्टकते हुए 
उत्तम रत्नमय पिटारोंसे त्रिराजमान है || ४०० ॥ 

मूठसे उपरिम तलम पृथक प्रथक पच्चीस काश प्रमाण जाकर और शिखरसे इतने ही 
उतरकर ये करण्ड होते है ॥ ४०१ ॥ मृठ २५, शिखर २७ । 

नाना उत्तम र्नोंकी राशि स्वरूप उन श्रेष्ठ कर््डोंमेसे प्रत्येक पांच सौ धनुष विस्तृत 
और एक कोश लम्बा होता ह॥ ४०२ ॥ विस्तार ५७५०० घ., दौधता १ को.। 

रत्नमय सीौंकोंके समूहोमें छटकते हुए वे सब संख्यात करण्ड शक्रादिसे प्रूजनीय, 
अनादिनिधन और मद्दा रमणीय होते है | 9४०३ ॥ 


१ द्‌ बहलाकंभा. २द्‌ ब दारा- डरे द्‌ ब बाएणणं, ४ द्‌ व कोसापरिभाणं. 
९५ दृ थ माणदं च सरिष्छ, ६६ ये बालइंदाणं, 


८. ०७११] अट्टमो मद्दाधियारों [ ८२७ ४ 


आभरणा पुब्वावरविदेद्दतिस्थय रबालयाणं च | थंभोषारे चेट्रंत सचणेश्ु साक्कुमारजुगऊररस || ४०४ 
सयलिंद्मदिराणं पुरदो णग्गोहपायवा द्वोंति । एक्केक्क पुढविमया पृष्वोदिद्जबुदुमसरिसा || ४०७ 
तम्मले एक्केक्का जिणिदपडिमा य पडिदिस होदि । सककादिणमिद्चलरूणा सुमरणमेत्ते वि दुरिवदरा ॥ 


सकक्‍कस्स मंद्रादों इंसाणदिसे सुधम्मणामसभा । तिसहस्सकोसडदया चडसयदीद्वा तदद्धाविस्थारा ॥ 
३००० | ३०० | २०० 


तीए दुव।रछेद्दो कोसा चडसंट्वि तदर्र रुंदी। से पाओ वण्णणाओं सक्‍कप्पासादसरिप्ताओं ॥ ४०८ 
६४ | ३२। े 
रम्माए सुधम्माएु विविदविणोदेह्दि कीडदे सक्‍को | बहुविहपरिवारजुदों भुंजेतो विविद्दसोक्खाणिं ॥ ४०९ 
तस्थेसराणदिसाएु उववादसभा हुवेदि पुब्बप्तमा । दिप्पंतरयणसेजा विण्णासविसेससोहिछा ॥ ४१० 
तीए दिखाए चेट्ठांद वरस्यथणमओं जिणिंदपासादो । पुध्वसरिच्छो अहवा पंडुगज़िगभवणसारिच्छो ॥ ४७११ 


सानत्कुमार युगल्क भवनोंमें स्तम्मेके ऊपर प्रूव व पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीथकर 
बालकोंके आभरण स्थित होते हैँ || ४०४ ॥ 

समस्त इन्द्रमन्दिरोके आगे न्यग्रोघ बृक्ष होते हैं । इनमें एक एक दक्ष प्रथिवी स्वरूप 
ओर पूर्वोक्त जम्बू बृश्षक सद्श होत है || ४०५॥ 

इनके मूल्मे अत्येक दिशामें एक एक जिनेन्द्रपतिमा होती है जिसके चरणोंमें 
शक्रादिक प्रणाम करते है तथा जे। स्मरण मात्रभ ही पापको हरनेवाली है || ४०६ ॥ 

सौधरम इन्द्रके मन्दिस्स इशान दिशाम तीन हजार ( तीन सी ) कोश ऊंची, चार सौ 
कोश लंबी, और इससे आधे विस्ताराली सुघम। नामक सभा & ॥ ४०७ | 

उ. ३०००, दी. 9००, त्रि. २०० कोस । 

सुत्रमों सभाके द्वाराकी उचाई चौसठ काश और विस्तार इससे आघा है । होप वर्णन 
सौधम इन्द्रके प्रासादके सद्रश है || ४०८ ॥ उत्सेव ६०, विस्तार ३२ काश । 

इस स्मणीय सुधमा सभाभ बहुत प्रकारके परिवार युक्त सौथर्म इन्द्र विविध सखोंकों 
भोगता हुआ अनेक विनोदासे क्रीड़ा करता है || ४७०९ ॥ 

बहां इशान दिशाम प्रूबके समान उपपाद सभा है। यह सभा देदीप्यमान रत्नशब्याओसे 
सहित और विन्यासविशेषस्त शोमायमान है || ४ १० ॥ 

उसी दिशामे पुत्र समान अथवा पाण्डुक वन सम्बन्धी जिनभवनके सब्श उत्तस 


हि 


रत्नमय जिनन्द्रप्राखसाद है ॥ 9११ ॥ 


८२८ ] तिलगयपण्णत्ती [ ८. ४११- 


अडजोयणठटरिवद्धों तेत्तियवासों हुवेति पत्तेक्क | सेलिंद पासादा खेस्ते पुच्च॑ व विण्णासों ॥ ४१२ 
4 |«4। 
इंदप्पासादाणं समंतदों दोति दिव्वपासादा | देवीवछद्दियार्ण णाणावररयथणकणयमया ॥ ४१३ 
देवीमवणुच्छेद्दा सक्‍कदुगे जोयणाणि पंचसया । माहिंददुगे पण्णासब्भद्वियाचारिसयजुत्ता ॥७१४ 
७छघ०० | ७७० | 
बाम्दिदलंतर्विंदे महसुर्विकदे सहस्सयारिंदे | आणदपहुद्चिउक्के कमसो पण्णासहीणाणिं || ४७१५ 
४३०० | ३५० | ३०० | २५० । २०० | 

देवीपुरठदयादो वल्लद्दियामंदिराण उच्छेट्टो । सब्वेसुं इंदेसु जोयणवीसाधिमशो होदि || ४१६ 
डच्छेदद्समभागे एदाणं मंदिरेसु विक्‍खेभा | विक्खंभदुयुगदीह वासस्सद्धं पि गाढत्तं ॥ ४१७ 


4७ 5 


सब्वेखु मंदिरेसुं उबवणसंडाणि होति दिव्वाणिं। सब्वउडुजोगपल्‍्लवफलकुसुमवि भूदिभरिदारणे ॥ ४१८ 


पोक्खरणीवावीशभो सच्छञलाओ विचित्तरूवाओ । पुप्फिदकमलवणाओं एक्केक्के संदिरे होति ॥ ४१९ 


शेष इन्द्रोंके प्रासादोंमेस प्रत्येक आठ योजन ऊंचा और इतने ही विस्तारसे सहित 
है । शेष विन्यास पद्चिलिके ही समान है || 9१२ ॥ उत्सेष ८, विस्तार ८ यो. । 

इन्द्रप्रासादोंके चारों आर देवी और वलदभाओक नाना उत्तम रत्न एवं सृवर्णमय दिव्य 
प्रासाद हैं || ४१३ ॥ 

सीधरम और ईशान इन्द्रकी देवियाक मत्रनाकी उंचा३ पांच सो योजन तथा महेन्द्र व 
सानत्कुमार इन्द्रकी देवियोंके भवर्नोंकी उंचाई चार से पचास योजन है ॥ ४१४ ॥ 

ब्रह्मेन्द्र, लांतवेन्द्र, महाशुक्र इन्द्र, सहख्रार इन्द्र ओर आनत आदि चार इन्द्रोकी 
देवियोंके भवनोंकी उंचाई क्रसे पचास योजन कम है || ४१५ || 

ब्र. ४००, हां. ३५७०, म. ३००, स. २५०, आनतादि २००। 

सब इन्द्रोमें वल्लभाओंके मंदिरोंका उत्सेष देवियोके पुरोके डत्सेवसे बीस योजन 
आधिक है ॥ ४१६ ॥ 

इनके मंदिराका विष्कम्म उत्सेवके दावे भागप्रमाण, दीवेता विष्कंमसे दूनी ओर 
अवगाढ़ व्याससे आधा है ॥ ४१७ ॥ 

सब मंदिरोमें समस्त ऋतुओंके योग्य पत्र, फूछ और कुसुम रूप विभूतिसे परिष्रण दिव्य 
उपवन-खण्ड होते हैं || ०१८ ॥ 

एक एक मंदिरम स्वच्छ जल्से परिष्रूण, विचित्र स्वरूपवाली और पुष्पित कमल्बनोसे संयुक्त 
पुष्करिणी वापियां हैं॥ ०१९॥ 


“८. ४२५ ] अंड्मे। मद्वियारी [ ८२३९ 


णाणाविद्द तूरेहिं णाणाविद्महुर गीयसद्देद्दिं | ललियमयणबणेहिं सुरणयराई बिराज॑दि || ४२० 


आादिमपायारादों तेरसलक्खाणि जोयणे गंतु' । चेद्धेदि बिदियवेदी पढमा मिच सब्वणयरेंसु ॥ ४२१ 


१३००००० ॥ 
वेदीण विश्वाले णियणियसामीसरीररक्ख़ा य | चेट्टति सपरिवारा पासादेसु विचितेसु | ४२२ 
बिदियवेदी गया | 


तेसट्रीलक्खाणें पण्णाससहस्पजोयणाणि तदो | गंतूग तदियवेदी पढमा मिव सब्वणयरेसु ॥ ४२३ 
द्धू ३७०००० ॥ 
एदाणं विद्वाले तिप्परियाणं सुरा विचित्तेत्ु | चेट्स्‍ति संदिरेखु णियणिययरित्रारसंजुत्ता | ४२४ 
तादियवेदी सम्मत्ता | 


तब्वेदीदों गच्छिय चडसट्विसहस्समजोयणार्णिं च । चेद्धेदि तुरिमचेदी पढिमामिव सब्बरगयरेसु ॥ ४२५ 


देवोंके नगर नाना प्रकारके ठयी ( बादित्रों ) अनक प्रकारके मधुर गीतशब्दों और 
विलछासमय तत्योंसे विराजमान है || ४२० ॥) 
सब नगरामे आदिम प्राकारसे तेरह लाख योजन जाकर प्रथमक्रे समान द्वितीय बेदी 
स्थित है ॥ 9२ १ १३०००००। 
वेदियोके अन्तरालमे विचित्र प्रासादाम सपरिवरार अपने अपने स्वामियोंक्रे शरीर्रक्षक 
देव रहते है ॥| ४२२ ॥ 
द्वितीय वेदीका कथन समाप्त हुआ । 
सब नगरोमभ इससे आगे तिगरेसठ लाख पच्रास हजार योजन जाका प्रथमके समान 
तृतीय तेदी है ॥| ४२३ ॥ ६३५००००। 
इन वेदियोंके मध्यम स्थिति विचित्र मन्दिरम अपने अर्पन परिवास्स संयुक्त तीन 
परिषदोंके देव स्थित हाते हैं ॥ 9२० ॥ 
ततीप बेदीका कथन समाप्त हुआ | 
इस वेदीसे चोसठ हजार योजन अगे जाकर सत्र नर्गराम प्रथम वेदीके समान चतुर्थ 
बेदी स्थित है || ४७२० ॥ 


१द्‌ व अलिय”, २ ६ जोयणे गे दु व, थ्‌ जोयणेगे दु ब. 


८१०] तिलोयफण्णत्ती [ ८. ४३६- 


एदार्ण विद्याले वररचणमएसु दिग्वभवणेसुं | सामाणियणामसुरा णिवर्सते विविहपरिवारा ॥ ४२६ 
तुरिमवेदी गदा । 
चअडसीदीऊक्खाएं गंतूणं जोयणाणि तुरिमादो | चेड्ेदि पंचवेदी पढमा मिच सब्वणयरेंसू ॥ ४२७ 


<४००००० | 
एदाण विद्याले णियणियक्षारोहका यणीया य | अभियोगा किब्बिसिया पहण्णया तद्द खुरा य तेत्तीसा ॥ 
पंचमवेदी गदा । 
तप्परदों गंतू्ण पण्णाससद्स्सजोयणाणं च । होंति हु दिव्वव॒णार्णिं इंदपुराणं चडदिखासुं ॥ ४२५९ 
पुन्वादिसु ते कमसो असोयसत्तच्छदाण वणसंडा । चेपयचूदाण तद्दा पठमइहसरिसपारिसाणा ॥ ४३० 
एक्केक्का चेत्ततरू तेखु अलोयादिणामसंजुत्ता | णग्गाहतरुपरिच्छा वरचामरछत्तपहादिजुदा ॥ ४७३१ 


पोक्खरणीवाबीदिं मणिमय भवणेहिं' संजुदा विडला | सव्वउडुजोग्गपल्लवकुसुमफला भांति वणसंद्रा || 


है: (- 


इन वेदियोंके मध्यमें स्थित उत्तम र्नमय दिव्य भवनोंमें विविध परिवारसे युक्त सामानिक 
नामक देव निवास करते हैं ॥ ४७२६ ॥ 
चतुथ बदीका कथन समाप्त हुआ । 
चतुर्थ वेदीस चौरासी छाख योजन आगे जाकर सब नगरेमें पहिली वेदीके समान 
पंचम वेदी स्थित है ॥ ०१७ | ८४०००००। 
इन वेदियोंके मध्यम अपने अपने आरोहक अनीक, आभियोग्य, किल्विषिक, प्रकीर्णक 
तथा त्रायश्विंश देव निवास करते है ॥ ४२८ ॥ 
पंचम वदीका कथन समाप्त हुआ | 
इसके आंगे पचास हजार योजन जाकर इन्द्रपुशंकी चारों दिशाओंमे दिव्य वन 
हैं ॥ ४२९ ॥ 
पूर्वीदिक दिशाओम क्रमस वे अशेक, सप्तच्छद, चपक और आम्र दृक्षोके बनखण्ड है । 
इन वर्नोका प्रमाण पदूम द्वहके वनोके समान दै॥ 9३० ॥ 
उन बनेंमें अशोकादि नामेंसे संयुक्त ओर उत्तम चमर-छत्रादिस युक्त न्यग्राघ तरुके 
सद्य एक एक चैत्य दृक्ष है ॥ ४३१ ॥ 
पुष्करिणी वापियों व मणिमय भवनोंसे संयुक्त तथा सब ऋतुओंके योग्य पत्र, कुसुम 
एवं फरलोंसे परिप्रण विपुल बनखण्ड शे।भायमान है ॥ ४३२ ॥ 


-८. 9४० ] सरमो महाधियारों (४३१ 


' संखेजजोयणाणि पुद्द पुद्द गंतूण णदणव॒णादो | सोहम्मादिदिगिंदाण कीडजणणय राजि चेट्रंति || ४३३ 
बारससहस्सजोयणदीहत्ता पणसहस्सतिक्खेभा | पत्तेक्क ते णयरा वरत्रेदीपहुदिकयसे।द्वा ॥ ४३४ 
१२००७ || ९६००० | 
गणियामद्त्तरीण समच उरस्सा पुरीओों विदिसासुं | एक्क जोयणलक्खं पत्तेक्क दीदवासजुदा ॥ ४३५ 


६००००७० | १००००० | 


सब्बेस णयरेखुं पासादा दिव्वविविदरयणप्रया । णश्वंतावाचित्ततवया णिरुवअमसोह्दा विशयंति ॥ ४३६ 
जोयणसयदीहत्ता ताण पण्णासमेत्तवित्थारा । मुहरमेडवपहुदीहिं विचित्तसू्वेदिं संजत्ता ] ४३६७ 
बालुगपुप्फगणामा याणविमाणाणि सक्क्रजुगलम्मि | सोमणसे सिरिरुक्ख सणक्कुमारिंदवुदयम्मि | ४३८ 
बम्हिदादिचडक्के याणविमाणाणि सब्वदोभदा | पीदिकरस्सकणामा' सणोहरा इति चअत्तारि | ४७३९ 


भाणद॒पाणदइंदे लच्छीमादितिणामदों होदि | भारणकाप्पिददु गे याणविमां त्रिमलणाम ॥ ४४० 


नन्दन वनसे पृथक प्रथक्‌ सेख्यात योजन जाकर सौधमोीदि इन्द्रोके लोकपार्टेके क्रीडा- 
नगर स्थित हैं ॥ ४३३ ॥ 

उत्तम वेदी आदिस शोभायमान उन नगरोंमेंसे प्रत्यक्ष बारह हजार योजन लम्बे और 
पांच हजार योजन प्रमाण विस्तारसे सहित हैँ ॥ 9७३४ ॥ छं १२०००, वि. ७५००० | 


विदिशाओंमें गणिकामहर्त्तरयोंकी समचतुष्कोण नगरियां है । इनमेंसे प्रत्येक एक लाख 
योजन प्रमाण दीवेता व विस्तारस युक्त है ॥| 9७३७ ॥ दी, १०००००, वि. १००००० यो. । 


सब नगराम नाचती हुई विचित्र ध्वजाओंस युक्त और अनुपम शोभाके धारक दिव्य 
विविध रत्नमय प्रासाद विराजमान है ॥ ४३६ ॥ 
ये प्रासाद एक सो योजन दीध, पचास योजन प्रमाण विस्तारसे संद्वित, और विचित्र- 


भू 


रूप मुग्बमण्डपादिस संयुक्त है ॥ ४३७॥ 
शक्रयगल (सीधरम व इशान इन्द्र ) में वाडुक और पुष्पक नामक यान त्रिमान तथा 
सानत्कुमारादि दो इन्द्रोमे सामनस और श्रीवृक्ष नामक यान विमान होते हैं || 9३८ ॥ 
ब्रह्मेन्द्रादिक चारके सवतोमद्ग, प्रीतिक ( प्रीतिकर ), रम्थक और मनोहर नामक चार यान 
विमान द्वोते हैं ॥| ४३९ ॥ 


# ७ /. 


आनत ओर आ॥्राणत इन्द्रके लक्ष्मी मादिन्ति (१) नामक यान विमान तथा आरण कल्पन्द्र 
ग्रुगलर्म विमल नामक यान विमान होते हैं ॥ ४०० ॥ 


१ द्‌ व पीर्दिकररम्मकणामा। क्षोकापुरप्रतो तु गृहीतः पाठ: 


<१२ ] तिलोयपण्णशी [ ८. ४४ १- 

पोहस्मादिचडक्के कमसों अवसेसकप्पंजुगलेसुं । द्वोंति हु पुष्बुस्ताई याणविमाणाणि पत्तेक्क ॥ ३४४१ 
पाठान्तरम्‌ । 

एक्क जोयणलक्खं पत्तेक्क दीहवाससंजुत्ता | याणविमाणा दुबिहा विक्किरियाए सहावेण ॥ ४४२ 
ते विक्किरियाजादा याणत्रिमाणा विणासिणों होंति | अव्रिणासिणो य णिदश्वं सद्ावजादा परमरम्मा ॥ 
धुब्बंतघयवदाया विविहासणसयणपहुदिपरिपुण्णा | धूर्वघडेद्दिं छुत्ता चामरघेटादिकयसोहा || ४४४ 
बंदगमालारम्मा मुत्ताइलहेंमदामरमणिजा । सुंद्रदुवारसहिदा वज्ञकवाइुज्नला विरायंति ॥ ४४५ 
सच्छाई भायगाई वत्थाभरणाइभाई दुचिद्दाई । दाति हु याणत्रिमाणे विक्किरियाए सद्दावेण |४४६ 
विक्िकरियाजणिदाई विणासरूवाई होंति सब्वाई | वत्याभरणादीया सद्दावजादाणि णिच्चार्े || ४४७ 
सोहस्मादिसु अट्टसु भाणदपहुदीसु चडसु इंदाणं । सूचरद्दरिणीमहिसा मच्छा भेकोद्विउगलवसहदा ग्र ॥ 
कप्पतरू सउड़ेसु चिण्हार्गि णबर कमेण भणिदाणें । एुद्ेंद्ि ते इंदा छक्खिजंते सुराण मज्झम्सि ॥ ४४९ 


सौधमीदि चार्रम और शेप कब्पयुगलोंगे करमसे ग्र्येकके पूर्वोक्त यानविमान होते 
है॥ ४४१ ॥ पाठान्तर । 

इनमेंसे प्रत्येक विमान एक छा योजन श्रमाण दीर्घता व व्याससे संयुक्त है।य 
विमान दो प्रकार है, एक विक्रियासे उत्पन्न हुए और दूसेर स्वभावसे ॥ ४४२ ॥ 

विक्रियसे उत्पन्न हुए. वे यान विमान विनश्वर और स्वभावसे उत्पन्न हुए वे परम रम्य 
यान विमान नित्य व अविनश्वर होते हैं ॥ ४४३ ॥ 

उक्त यान विमान फद्दराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित, तवरिविव्र आसन व झस्या 
आदिसे परिष्रण, धूपबरटोंस युक्त, चागर एवं घेठादिकसे शोभायमान, वंदनभालाओंस रमणीय 
मुक्ताफल व सुवर्णकी माछाओंसे सुशे।मित, सुन्दर द्वारोसे सहित, आर बज्रमय कपाटोसि उष्ज्बक 
होते हुए विराजमान है ॥ ४४४-४४५ ॥ 

यान विमानमें स्वच्छ भाजन, वल्र और आमरणादिक बिक्रिया व स्वरभावसे दो प्रकारके 
होते हैं ॥ ४४६ ॥ 

विक्रियासे उत्पन्न सब वरत्राभरणादिक विनश्वर और स्वभावस उत्पन्न हुए ये सभी 
नित्य होते हैं ॥ ४४७ ॥ 

सौधमीदिक आठ और आनत आदि चार कब्पोंमें इन्द्रोंके मुकुटोमें क्रमसे झूकर, 
हरिणी, मद्विष, मत्स्य, मेक, सपे, छंगछ, बृपभ और कब्पतरु, ये नो चिह् कहे गये है । 
इन चिहयोसे सुरोंके मध्यमे वे इन्द्र पढ्िचाने जांते हैं॥ ४४८-४४९ ॥ 


१द्ब॒कष्छ. २द््‌थधुतव्व. देद्‌ व मच्छा भेका, 


+८. 9५७ ] अट्टमो मद्बाधियारो [८६३ 
इंदाण चिण्ट्वाणे पत्तेक्क ताव जा! सदस्सारे | आगदआरणजुगले चोइसठागणेसु वोच्छामि || ४५० 
खूवरदरिणीमद्विसा मच्छा कुम्मा य भेकहयद्वत्थी | चंदादिगवयछगरछा वसहकप्पतरूः मडडमज्झेस ॥ ४५१ 


हा े हे [ पाठान्तरम | ] 
इृदाण पारवारा पडिद्पहु दी ण हाते कहया जि भदहमिंदाण सष्पडिवारा हितों अणंतसोक्खाणं | ४७५२ 


डउववादसभा विविद्दा कप्पातीद्ाण झोति सब्वाण । जिणभवगा पाषादा णाणाविद्दरिष्वरयणमया ॥ ४७३ 
अमभिलेयसभा संगीयपहुदिसालाओ चित्तरुक्खा य | देवीजो ण दीसति कप्पातीदेस कहया वि | $०४ 
गेहु्छेद्दों दुसया पण्णब्भहियं सं सुद्ध । देद्विममज्झिमडर्वारेमगेवजेसूं कमा होति ॥ ४५५ 
२०० । १७० | १००। 
भवणुच्छेद्रपमा्ण अणुद्दिसाणुत्तराभिधागेस | पण्णासा जोयणया कमसो पणुवीसमेत्ताणैं ॥ ४५६ 
७० | २७ । 
उदयस्स पंचमंसा दीहत्त तद॒रू च वित्थारों | पत्तेक्कं णाठव्वा कष्पातीदाण भवणेश्ठु ॥ ४५७ 
एुव इंदविभूदिपरूवणा « स्मत्ता | 


सहख्रार कल्प तक प्रत्येक इन्द्रके तथा आनत और आरण युगरूमें इस प्रकार चोदइ 
स्थानोमें चिह्ांकों कहते है || 9५० ॥ 

शूकर, हरिणी, महिप, मत्स्य, कूम, भक, हय, हाथी, चन्द्र, सपी, गबय, छगढ, 
ब्पभ और कब्पतरु, ये चोदद चिह्न मुकटोंके मध्यम होते हे ॥ ४५१॥ [ पाठास्तर। ] 

इन्द्रोंके प्रतीन्द आदि परिवार होते हैं। किन्तु सपरिवरार इन्द्रोंकी अपेश्ता अनन्त 
खुखसे युक्त अहमिन्द्रोंके उपयुक्त परिवार कदापि नहीं होति ॥ ४५२ ॥ 

सत्र कब्पातीतोंके विविब प्रकारकी उपपादसभाये, [जिनभवन, नाना प्रकारके दिव्य 
स्नोसे निर्मित ग्रासाद, अमिपरेकसभा, संगीत आदि झालाये आर चत्यवृक्ष भी होते हैं। 
परन्तु कब्पातीतोंके देवियां कदापि नहीं दिखती ॥ ४५३-४०५४० ॥ 

अधस्तन, मध्यम और उपरिम प्रेत्रेया्म ग्रासादोंकी उचाइ क्रमसे दो सौ, एक सौ 
पचास और केबल सौ योजन है ॥ ५षण५ ॥ अ. ग्रे. २००, म. ग्रे. १५०, उ. भरे, १०० । 

अनुदिश और अनुत्तर नामक विमानोंमि भवनोंकी उंचाईका प्रमाण क्रमेसे पचास 
और पच्चीस योजन मात्र है || ४५६ ॥ अनुदिश ५० अनुत्तर २५। 

कब्पातीतोके भबनोंमें प्रत्येककी दीवेता उंचा३के पांचवें भाग और विस्तार उससे 
आधा समझना चादिये ॥ ४५७ ॥ 

इस प्रकार इन्द्रविभूतिकी प्ररूपणा समाप्त हुई। 


१्यजाव. २द्‌ व दयचंआ हिदवयछगरा पंचतरू. हें द्‌ थे कश्या आद्दि. 
२, 408 


८६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ४५८- 


पढसे विविए्‌ छ़ाके बस्दापिसु कडसु जाणददुगस्मि | जारणदुगे सुद्सणपटुक्सु एकारसेसु कमे ॥ ४५८ 
दुशासलदुर्स चठद्ससोलसभट्रसवीसबावीसा । तत्तो एकेकजुदा उकस्साऊ समुदअवमाणा॥ ४५९ 
३॥७। १०। १४।१६।१८। २० 4२९ | २३ । २७ | २७५ । रे३ | २७ | २८ | 
२९ । ३० | ३१। ३२ । ६३ । 
एंसो उक्कस्साऊ इंवृष्प्दीण होदि हु चउण्ण | सेससुराणं आऊ मज्झिल्लजहण्णपयरिमाणा || ४७६० 
छासट्रिकोडिलक्खा कोडिसहस्साणि तेत्तियाणें पि । कोडिसया छच्चेव य छासट्टीकोडियद्ियाणि || ४६१ 
छासट्रीकक्खाणि तेत्तियमेत्ताणि तद्द सहस्साणिं। छस्सयछासट्रीओों दोण्णि कला तियविद्तत्तानो' ॥ ४६२ 
एदार्णि' पढछाई जाऊ उद्धुविंदयम्मि उकस्से | ते सेढीबद्धाणं पहण्णआ्रणं च णादुव्य | ४६३ 
६६६६६६६६६६६६६५६ ई 
डडुपढलुकस्साऊ दृष्छियपडलूप्पमाणरूवेहिं । गुणिदूण आणेज्ते तास्स जेद्वाउपरिमा्ण ॥ ४६४ 
प्रथम व द्वितीय युगल, अम्हादिक चार युगठ, आनतयुगल, आरणयुगछक और सुदशेन 
आदि ग्यारद्र्भ उत्कृष्ट आयु ऋमसे दो, सात, दश, चौदह, से।लह, अठारह, बीस, बाईस, इसके 
पश्चात्‌ एक एक अधिक सागरोपम प्रमाण है || ४५८-४५७५ ॥ 
सी. ३. २, स. मा. ७, ब्र. अह्मो. १०, लां. का. १७, शु. म. १६, श. स १८, 
था. प्रा. २०, आ. अ. २२, सु. २३, अ. २४, सुग्र. २५, यशा. २६, सभ. २७, सुवि. २८, 


>> 


झुम. २९, सौ. ३०, प्री. ३१, आ. ३२, सवाथसिद्धि ३३ । 

यह उत्कृष्ट आयु इन्द्र आदि चारकी है। रोष देवोंकी आयु मध्यम व जप्रन्य प्रमाणसे 

- सहित है || ४६० ॥ 

छयासठ लाख करोड़ छयासठ हजार करोड़ छह सौ छयासठ करोड़ अधिक छयासठ 
लाख छयासठ हजार छह सौ छयासठ और तीनसे विभक्त दो कला, इतने पल्‍्य ग्रमाण ऋतु 
इस्द्रकमं उत्कृष्ट आयु है। यही आयु उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीणकोंकी भी जानना 
ाहिये ॥ ४७६१-४० ६३ ॥ ६६६६६६६६६६६६६६३ । 

ऋतु पटलकी उत्कृष्ट आयुको इच्छित पटल प्रमाण रूपोंस्ते गुणित कर उसमें उत्कृष्ट 
भायुके प्रमाणको के आना चाहिये ॥ ४६४ ॥ 


'विकमकनभ० ०७७ ० गज कक 2०७० ०34 ने जपनननान ने नान--+मम«रनपन-म-न. 


१द्‌ थ तिहकिशिताओों, २ द्‌ थ पदाणं, 


«८. ४६९. ] अट्टमो महाधियारी [ ८१०. 
घचोहसठाणेसु तिया एक मंकक्कमेण पल्‍लाणिं | एडकरा उक्तल्से भाऊ विमर्जिक्यम्सि पुर ॥ ४३७ 
१३३३३३३३३२३३३३३ हे । 


चेोदसठाणे सुण्णे दुग च भकक्रमेण पल्‍लार्णि । उक्कस्साऊ चंदिंद्यम्मि सेढीपशण्णणुसुं च ॥ ४६९ 


२००००००००००७०००० ॥ 
खोदसटाणे छक्का दुरं व रलकक्मेण पएलारणि । दोण्णि कछा उक्स्से आऊं वग्गुम्मि जादष्चो || ४४७ 
२६६६६६६६६६६६६६६ । डे । 
पण्णरसट्वाणेसुं तियाणि क्षकक्रमेण पल्छाणें । एककला उक्कस्से आऊ वीरिंदयसमुद्दे' || ४६८ 
३३३३३३३३३३३३३३३ । | 


चोइसठाणे सुण्णं चडगं' अंकक्मेण पल्‍लाणिं | उक्स्साऊ भरुणिंदयम्मि' सेढीपदण्णएसुं च ॥ ४६९ 
३०००००००००७००००० | 
अकक्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन ओर एक, इतने पल्‍य और एक कला प्रमाण विमक 
इन्द्रक्म उत्कृष्ट आयु दवै ॥ ४६० ॥ 
६६६६६६६६६६६६६६३ » २७८ १३३१३२३३१३३३३३३३३३ । 
अकक्रमस चेदह स्थानाम झून्य और दो, इतने पल्य प्रमाण चन्द्र इन्द्रक तथा उसके 
श्रेणीबद्ध और प्रकाणकोम उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६६ ॥ 
६६६६६६६६६६६६६६३ ३८ २०००००००००००००० | 
अकक्रमसे चोदद्द स्थानामें छह और दो, इतने पल्य व दो कल्ण प्रमाण बल्गु इन्द्रकर्मे 
उत्कृष्ट आयु है ॥ 8४६७ ॥ 
६६६६६६६६६६६६६६४ >४ ४७ ८ २६६६६६६६५६६६६६६६५ । 
अंकक्रमसे पन्द्रह स्थानेम तीन, इतने पल्‍य और एक कला प्रमाण वीर इन्द्रक समूहमे 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६८ ॥ ३३३३३३३३३१३३३३३३ । 
अकक्रमसे चोदह् सरुथानोंमें शून्य और चार, इतने पल्य प्रमाण अरुण इन्द्रक व उसके 
अ्ेणीबद्ध और ग्रकीर्णकोम उत्कृष्ट आयु है | ४६०९, || 8०००००००००००००७० | 


१द यनीरिंदयस्पमूंदे. २ द्‌ व चउमं. दे द्‌ व जरिनिंदयस्नि, 


८३६ ] तिलोय॑पण्णत्ती [ ८. 9७०- 
बोहसठाणे छक्का चड अंकक्रमेण पल्‍लारणिं | दोण्णि कछानो णदणणामें भाउस्स उक्वस्सो ॥ ४७० 
४६६६६६६६६६६६६६६ । है । 
चोइसदाणेखु तिया पंचंककमेण हांति पल्‍छाणि | एककलछा णलिणिंदयणामे आउस्स उक्रस्सों | ४७१ 
५३३३३३३३३३३३३३३ | *| 


चोहसठाणे सुण्ण छक्क भंकक्रमेण पल्‍लाणिं | उक्कस्साऊ कंचणणामे सेढीपहण्णएसु पि || ४७२ 
०००००००००००००७ | 


पण्णरसद्टाणेंसु छक्का अंकक्रमेण पल्‍लाणि | दोण्णि काभो रोहिदणामे आउस्स उक्कससों | ४७३ 


६६६६६६६६६६६%६६६ । ध 





चोदसटाणेसु तिया सत्त भंकक्कमेण पल्‍लाणें | एक्ककल चिचय चेचिद्यम्मि आाउस्स उक्कस्लों ॥ ४७४ 





4 
७३३३३३३३३३३३३३३ | ६ 


आओहसठाणे सुण्ण अट्ंककमेण होति पढल्‍लागे | उक्कस्माऊ मरुदिंदयाम्मि' सेदीउहण्णएुसुं च || ४७५ 


€०००००७०००००००५००। 


अकक्रमसे चोदह स्थानामें छह और चार, इतने पन्‍्य व दो कटा प्रमाण नन्‍्दन नामक 
पठलम उत्कृष्ट आय है ॥ ४७० ॥ ४६६६६६६६६६६६६६६: । 

अकक्रमसे चादह स्थानोंम तीन और पांच, इतने पलय व एक कत्य प्रमाण नब्न 
नामक इन्द्रकम उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७१ ॥ ५३३३३३३३३२३२३३१३. । 

अकक्रमसे चादह स्थानोंमें बून्य आर छह, इतने पल्य प्रमाण कंचन नामक इन्द्रक और 
उसके श्रेणीबद्ध व प्रकीणकोम भी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण €& ॥ ४७२ ॥ 

६००००७०००००००००० | 

अकक्रमसे पन्द्रह स्थानोर्म छड्ड, इतने पल्‍य व दो कछा प्रमाण रोहित नामक पटठलमें 
उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है ॥ ४७३ ॥ ६६६६६६६६६६६६६६६५. । 

अकक्रमसे चौदह स्थानोमे तीन और सात, इतने पल्‍य व एक कव्य प्रमाण चंचत्‌ 
[ चन्द्र ] इन्द्रकमें उत्कूट आयु है ॥ ४७४ ॥ ७३३३३३३३३३३३३३३+१। 

अकक्रमसे चेदह स्थानोमें शूल्म और आठ, इतने पल्य प्रमाण मरुतू इन्द्रक व उसके 
श्रेणीबद्ध और प्रकीणेकाम उत्कृष्ट आयु है ॥| ४७५ || ८०००००००००००००० । 


१ द्‌ पुरुदिदयम्मि. 


>८. ४८१ ] अठ्ठमो मद्दाधियारी [ ८६७ 
चोदसठाणे छका भट्टंककमेण द्वोंति पल्‍लाणिं | दुकछाओो रिद्धिसए' उक्कस्साऊ समग्गाम्मि || ४७६ 
८६६६६६६६६६६६६६६ | हे | 
चोहसठ।णेसु तिया णव ककमेण होंति पलछाणिं। एककलावेरुलिए उक्तस्साऊ सपदुरम्सि ॥ ४७७ 
९३३३३३३३२३३३३३३ (| 
पण्णरेढ्ाणे सुण्णे एक अंकक्रमेण पढलारणि । उक्कस्साऊ रुचाकिंद्यम्सि सेदीपदृण्णरुसुं पि | ४७८ 
१०००००७००००००००० | 


ह 


चोहसटाणे छक्का णहमेक्ंककमेण पढलाई | दोण्णि कलाओ रुचिरिंद्याम्से' आउस्स उक्कस्सो ॥ ४७९ 
२ 
१०६६६६६६६६६६६९६६ ६ | ३ । 


चोहसठाणेसु तिया' एकेक कमेण पल्छार्णि । एक्ककल व्चिय अकिंद्यम्मि आउस्स उक्कस्सो ॥ ४८० 
थे 
३ 
चोइसठाणे सुण्ण दुगमेकककसेण पढला्ें । उक्कस्साऊ पडिहिंद्यम्मि सेढीपद्‌ण्णएुसुं पि|॥ ४८१ 


११३३३६३३३३३३३३३३३ | 


१२८०००००००७००००० | 


अकक्रमसे चोदह स्थानोम छठ और आठ, इतेन पन्‍य व दो कह प्रमाण समस्त ऋद्धीश 
पटछम उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७६ ॥ ८६६६६६६६६६६६६६६ २ । 

अकक्रमते चोदद स्थानोमें तीन और नी, इतेन पत्य व एक का प्रमाण बडे पठलमें 
उन्कृष्ठ आयु है ॥ ४७७ ॥ ९११३३३३३३३३३३३३३५ । 

अकक्रमसे पन्‍्द्रह स्थानोमे शून्य और एक, इतने पतन्‍्य प्रमाण रुचक इन्द्रक व उसके 
अणीबद्ध और प्रकीणकार्म भी उत्कृष्ट आयु हद ॥ ४७८ ॥ १००००००००००७०००० | 

अकक्रमसे चौंदद स्थानों छह, शून्य और एक, इतेन पल्य और दो कहा प्रमाण रुचिर 
इन्द्रकर्म उन्‍्कए आयु है ॥ ४७९ ॥ १०६६६६६६६६६६६६६९२ । 

अकक्रमसे चौंदह स्थानोंमें तीन, एक और रुक, इतने पत्य और एक कछा प्रमाण अक 
इन्द्रकम उन्कृष्ट आयु है ॥ ४८० ॥ ११३३३३११११३३३३१३३, । 

अकक्रमसे चौंदह स्थानोंमें शल्य, दो और एक, इतेने पल्य प्रमाण स्फटिक इन्द्रक, 
श्रेणीबद्ध और प्रकीणणकोंमें भी उत्कूष् आयु दे ॥ ४८१ ॥ (२०००००००००००००० | 


१द्‌य दिंदिसए. २६ भोदस. रे द्‌ रुचिदंयम्मि, रचिदयम्मि, छंद व ति. 


८६८ ] तिछीयपण्णत्ती [ ८. 8४८ई- 
चोदसटाणे छक्का दुगमेक्ंकक्मेण पल्‍लाणि | दोण्णि कलाओो तवाणियदंदुए्‌ जाडउ उक्स्सा ॥ ४८२ 
१२६६६६६६६६६१३६६३ ६ ६ | हि | 
पण्णारसठाणेस्ठु तियागि एक कमेण पल्‍काई | एक्क कला य मेघेद्याम्सि आाउस्स उक्करसों ॥ ४८३ 
१३र३े३३३३३३३३३२३३३ । श | 


चोइसदाणे सुण्णे चडएक्कंकक्कमेण पल्‍लाणि | उक्‍्कस्साऊ अडिंभद्यम्मि सेढीपदण्णपु्स च ॥ ४८४ 


१७४०००००००००००००० | 


खोहसठाणे छक्‍का चडउएक्कंकक्‍कभण पल्लाईं । दोण्णि कला द्वारिदयम्मि भाउस्स उक्कस्सो | ४८५ 
र्‌ 
१४६६६६६६६६६६६९६६५९ | ३३ । 
चोइसठाणेसु तिया पंचेक्कंकक्कमेण पढलाणिं | एक्का कला य आऊ डक्‍्कस्से पठसपडलम्मि || ४८६ 


१ 
१७३३४३३३६३६३३३४३३४ दे के रे | झ्‌ । 


>> 2० 


चोइसठाणे सुण्णं छक्केक्केक्रककमेण पल्‍्लाणें । उक्‍्करुघाऊ रोहिदुसेदीबद्धप्पइण्णएसु पि ॥ ४८० 


१६०००००००००००००० । 


अकक्रमसे चौदह स्थानोंम छह, दो और एक, इतने पल्‍य आर दो कला प्रमाण तपनीय 
इन्द्रकम उत्कृष्ट आयु ६ ॥ ४८२ ॥ १२६६६६६६६६६६६६६६. । 

ऋमसे पन्द्रह स्थानोंमे तीन और एक, इतने पल्‍य व एक कला प्रमाण मेघ इन्द्रकर्मे 
उत्कृष आयु है ॥| ४८३ ॥ १३३३३३३३२३३३३३३३., । 

अकक्रमसे चौदह स्थानें।म झून्‍्य, चार ओर एक, इतने पल्य प्रमाण अश्न इन्द्रक, श्रेणीबद्ध 
व ग्रकीणकोमे उत्कृष्ट आयु है ॥| ४८४ ॥ १४००००००००००००००। 

अकक्रमसे चौदह स्थानोंम छह, चार और एक, इतेन पलय व दो कढा प्रमाण हारिद्व 
इन्द्रकरम उत्कृष्ट आयु है॥ ४८५ ॥ १४६६६६६६६६६६६६६६३ । 

अकक्रमसे चौदद्व स्थानोंम तीन, पांच और एक, इतेने पल्‍्य व एक करा प्रमाण पद्म 
पटल्में उत्कृष्ट आयु है ॥| ४८६ ॥| १०३३३३३३३३३३३३१२३ । 

अकक्रमसे चौदद्न स्थानोंमें शून्य, छह और एक, इतने पल्य प्रमाण रोहित ( लोद्वित ) 
इन्द्रक, श्रेणीबद्ध व प्रकीणको्म भी उत्कृष्ट आयु है ॥| ४8८७ ॥ १६०००००७००००००००॥ 


“८. 9९१ ] अट्टमो मद्राधियारो [ ८३१९ 
पष्णरसह्वाणेसुं छक्क एस्क कमेण पदलाईं | दोणिण कछाभो झञाऊ उक्‍्कसे वक्‍्जपडलाम्सि ॥ ४८८ 
१८६६६६६६६६६९६६६६| * 


४ | 
आओदसदटाणेसु तिया सत्तेक्केकक्कमेण पढलाणि | एक्ककला उक्कत्सो णंद।बट्टम्मि आउस्से ॥ ४८९ 


| 
१०३३३३३१३३३४१रेरे३३३े ली 
ओोइसटाणे सुण्ण क्रद्वेककंकक्कमेण पललाणिं | उक्कस्साउपमाणे पडलम्सि पहेकरे दोदि ॥ ४९० 
१८०००००००००००००० | 

चोइसठाणे छक्का अट्वेक्क कमेण होति पलल्‍लाणिं। दोण्णि कछाओ पिट्ुकप डले आउस्स उक्कस्सों ॥ ४९१ 
| 
चोइसठाणेसु तिया णवेक्कभकक्कमेण पल्‍लछाई | एक्ककला गजणामे पडले आउस्स उक्क्स्सो ॥ ४९२ 
३ | 
£ 


दोण्णि पयोगिद्विउबमा उक्कस्साऊ हुवेदि पडलाम्मि । चरिमद्वाणणिविद्धे सोहम्मीसाणजुगलाम्म ॥ ४९३ 


१८६६६६६६६६६६६६६४ 





श् 


१९३१ २४३े३३े२े३3२४रेरेशरे रे 





सा२। 


अकक्रमसे पन्द्रह स्थानेमं छह और एक, इतेने पन्‍य व दो कछा प्रमाण बज्र पटल 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८८ ॥ १६६६६६६६६६६६६६६६. । 

अकक्रमसे चौदह स्थानों तीन, सात और एक, इसने पत्य वे एक कला प्रमाण 
ननन्‍्दावर्त पटलमे उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८९ ॥ १७३३३३३३३३१३३३३३२३ । 

अकक्रमसे चौदह स्थानेंमिं शून्य, आठ और एक, इतेने पत्य प्रमाण प्रभेकर पटलछमें 
उत्कृष्ट आयु है || ४९० || १८०००००००००००००० । 

कमसे चौदह स्थानोंमें छह, आठ और एक, इतने पल्‍य व दो कला प्रमाण पृष्ठक पटल 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९१ ॥ १८६६६६६६६६६६६६६६३ । 

अकक्रमस चौदह स्थानोंमे तीन, नो और एक, इतने पल्य व एक कछा प्रमाण गज 
नामक पटढमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९२ ॥ १९३३३३३३३३३३३३३३ . । 

सौघम-ईशान युगलके मीतर अन्तिम स्थानमें निविष्ट पटलमें दो सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट भायु है ॥ ४९३ ॥ सा. २। 


१ दृय होहि. ९ख पिट्ठव- 


८५० ] तिछोयपण्णत्ती [ ८, ४९४-- 


डक्‍्कस्साड पमार्ण सणककुमारस्स पढमपडलास्मि । दोण्णि पयोगिद्वि उवमा पंचकला सत्तपविद्त्ता | ४९४ 


जू 
७ 


तिण्णि मह्णवडवमा तिणिण कला इंदथ्रम्म्ति वणमाछे । चत्तारि डउवदिडवमा एककला णागपडलम्मि ॥ 


सार 





है डे १ 

साइ|क | सा४ | हि 

लत्तारे सिंधुडवमा छच्च कला गरुडणामपइलम्मि । पंचण्णबडवर्माणा चत्तारे कलाओ लंगलएु ॥ ४९६ 
६ | सता ज 
छद्रोव॒द्िडवमाणा दोण्णि कला इंद्राम्मि बलभद्दे | सत्तसरिरमणडत्रसा मादिंददुगस्स चरिमपडलूम्मि ॥| 
२ 
०] 
सत्तेबुरासिउवमा तिम्णि ककाओ चउक्कपदिद्दत्ता | उक्कस्साउपमार्ण पढमंपडलम्भि बम्द्कप्पस्ख ॥ ४९८ 


ड्डे 
४ 


भट्टुण्णवउवम्ताणा दुकला सुरसमिदिणामपडलम्मि | णवर्॒णायरउब्॒मा एक्कलछा बम्हपडलम्ह ॥ ४५५ 


२ १ 
सी | छ | 


सानत्कुमारके प्रथम पटछम उत्कृष्ट आयुका प्रमाण दो सागरोपम और सातसे तिभक्त 
पांच कत्य मात्र हैं || ४९४ ॥ सा. २४ । 


सा ४३ 











छह 


दर 





सा७० 





७० | 





तीन सागरोपम व तीन कछा प्रमाण वनमाछ इन्दकमं, तथा चार सागरोपम व एक 
कला ग्रमाण नाग पटलमे उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९० || वनमाल ३७, नाग ४ १ सा.] 

गरुड़ नामक पटल्म चार सागरापम व छह कछा तथा छांगढ पटलम पांच सागरोपम 
ब चार कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥| ४९६ ॥ गरुड़ ४०; ढांगठ ५६ सा. । 

बलमद्र इन्द्रकम छह सागरोपम व दो कला तथा महेन्द्र युगलके अन्तिम पठलम सात 
सागरोपम ग्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९७ || बल्मद्र ६५, चक्र ७ सा. । 

ब्रह्म कल्पके प्रथम पटलमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सात सागरोपम और चारसे विभक्त 
तीन कला है ॥ ४९८ ॥ सा. ७३ । 

सुरसमिति नामक पटल आठ सागरोपम और दो कला तथा ब्रह्म पटलमें नो सागरोपम 
और एक कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९९ ॥ सुरसमिति ८३8, त्रह्म ९५ सा. । 


१ द्‌ व छिंगलूप्‌. 


८, ५०५ ] अद्ठमो मद्दाधियारो [ ८४१ 
बरदुत्तरामिधाणे चरिमे पडलम्सि बम्दकप्पस्स । उक्‍्कस्साउपमाण द्स सरिरमणाण उवमाणा [| ७ु७० 
१० | 


बम्ददिदयम्दिं' पडले बारसकललोकछिणीसउवमाणं | चोइसणीरादे उवमा उक्कस्साऊ' दृवंति छंलवप्‌ ॥५० ९ 
१२ । १४। 


महसुक्कणामपडले सोलससरियादिणादडवमाणा । अटरस सहसारे तरंगिगीरमणउवमाणा ॥ ५०२ 


१६।॥ १८॥। 
झाणदणामे पडले अट्टारस सलिलरासिड क्माणा । उक्‍्कस्साउपमाण चत्तारे कछाओ छक्‍्कहिदा || ५०३ 
१८ | ; 
हर 





एक्‍्कोणवीस वारिद्दिउवमा दुकलाओ पाणदे पडले | पुप्फगए वीस चिय तरंगिणीकंतठदमाणा || ५०४ 
१९ | क २। २० | 


वीसंबुरासिउवमा चत्तारि कलाओं सादगे पडले | इगिवीस जलूदिडवमा भारणणामम्मि दोण्णि कछा || 


२० | क ४॥२१ । हे | 


ब्रह्म कल्पके अह्योत्त नामक अन्तिम पटलमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण दश सागरोमम 
है॥ ५०० ॥ १०। 

ब्रह्महदय पटलम बारह सागरोपम और टांतव पटलम चौदड सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट 
आयु है ॥ ५०१ ॥ तर. है. १२, ठां. १४ सा. | 

महाशुक्र नामक पटलमे सोल्ह सागरापम और सहस्रार पटलम अठारह सागरोपम प्रमाण 
उन्कृष्ट आयु है ॥ ५०२ | म. १६, सह. १८ सा. । 

आनत नामक पटलमें अठारह सागरोपम और छहसे भाजित चार कला प्रमाण उत्कृष्ट 
आयु है ॥ ५०३ ॥ १८६ सा. । 

प्राणत पटलमे उन्नीस सागरोपम और दो कछा तथा पुष्पक पटलमें बीस 
सागरापम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०४ ॥ प्रा. १९६, पु. २० । 

शातक पटलमें बीस सागरापम और चार कला तथा आरण नामक पटलमें हक्‍कीस 
सागरोपम और दो कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है | ५०५ ॥ शा. २०६, आ. २१६ सा. । 


१ द्‌ थे बम्दिदयम्हि. २६% व कप्पस्साऊ, 
एए, 06 


८११२ ] तिलोय॑पण्णत्ती [ ८. ५०६- 


जच्चुदृणामे पडले बाषीस तरंगिणीरमणडवभाणा' । तेवीस सुदंसणद्‌ असेघपडढलम्सि चडवीसे || ७०६ 
२२ । २३ । २४। 


पणुवीस घुप्पजुडें' जसहरपडछाम्म द्वाति छब्चीसं | सत्तावीस सुभददे सुत्रिसाले भट्टवीसं च ॥ ७५०७ 
२७ | २६। २७॥ २८ । 


सुमणसणामे उणतीस तीस सामणसणामपदलम्मि | एक्कत्तीस पीर्दिकरम्मि बत्तीस आइच्चे || ५०८ 
२९ | ३० । ३१। ३२ | 


| 4 4०. [4 


सब्यट्रसिद्धिणामे तेत्तीस वाहिणीसठवमाणा | उक्कस्स जद्दण्णा थि य णिद्दिद्ट बीयरागेहिं ॥ ५०९ 
डरे | 


उद्ुपहुदिदिंदयाणं द्वेट्टिमठक्कस्सय।उपरिसाणं | एक्कसमएण अधिये उचरिमपडले जहृण्णाऊ || ७५१० 


तेत्तीस उवहिउवमा पल्‍लासंखेज्जभागपरिद्दीणा | सब्वद्ठप्तिद्धिणामे मण्णते केइ अवराऊ || ७११ 
पाठान्तरम्‌ । 


अच्युत नामक पटलम बाइस सागरापम, सुदर्शन पठछमे तईस सागरोपम, और अमोधर 
पटलमें चौबीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है || ५०६ || 
अ. २२, सु. २३, अमाघष्र २४ सा. । 
सुप्रबुद्ध पटलमे पत्चीस, यशोवर पटलम छब्बीस, सुभद्ध पटलमें सत्ताईस और सुविशाल 
पटलमें अद्टाइस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०७ || 
सुपर. २५, यशोा, २६, सुभद्र २७, संत्रि. २८ । 
सुमनस नामक पटलमें उनतीस, सौमनस नामक पटलमे तीस, प्रातिंकर पटब्डमें 
इकंतौस और आदित्य पटलम बत्तीस सागरेोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥| ५०८ ॥ 
मुम. २९, सौम, ३०, प्री. ३१, आ. ३२ सा. । 
बीतराग भगवानने साषसिद्धि नामक पटलमें उत्कृष्ट व जब्न्य आयुका प्रमाण तेतीस 
सागरोपम कहष्दा है ॥ ५०९ ॥ ३३ सा. । 
5 द्रकोंमें न्द्र्क ब्रन् धी उऱ कि में 
ऋतु आदि इन्द्रकॉर्मे अधस्तन इन्द्रक सम्बन्धी उन्कृष्ट आयुके प्रमाणमें एक समय 
मिलानेपर उपरिम पटलम जघन्य आयुका प्रमाण होता है || ५१० ॥ 
कोई आचाय सवोथापिद्धि नामक पटलमे पल्यके असंख्यातत्रें भागसे रहित तेतीस 
सागरीपम प्रमाण जघन्य आय मानते हैं || ५११ ॥ पाठान्तर | 


श्द्‌ थ उवमा. २ द्‌ य सुप्पबुद्धोीं, रेव्‌ थे उणतीप्त सोम. 


-८. ५१८ ] अंदमा महाधियारी [ ८9३ 


सोहम्मकप्पपढमिंदयम्सि पलिदोवम हुक एक्क । सब्वणिगिटटसुराण जद॒ण्णभावस्प परिणार्म | ४३२ 
अड्डाइज्जे पल्‍ला आऊ सोमे जमे य पत्तेकं | तिग्णि कुबरे वरुणे किंचूणा सक्‍कद्रिप्पाले ॥ ५१६ 

जज | ष्जु । । 

२|२ |) है 
सकक्‍कादो सेसेसुं दक्खिणइंदेसु लोयपालाणं | एक्केक्कपल्‍ल अभधियों भाऊ सोमादियाण पत्तेक्क ॥ ५१४ 
इंसाणिंददिरिंदे आऊ सोम जमे! तिपल्‍काई ; किंचुणाणि कुबेरे बरुणम्सि य सादिरेगाणिं ॥ ५१७५ 

३। ३ । ३॥।%। 
इंसाणादो सेसयउत्तरइंदेसु लोयपालाणं | एक्केक्कपल्‍लभाियों काऊ सोमादियाण पर्तेष्क || ५१६ 


5 2, 


सब्चाण दिगिंदाणं सामाणियसुरचराण पत्तेक्क । णियणियदिक्किंदा्ं क्ाउपमाणाणि याऊरणि ॥ ५१७ 


5 ० 


पढमे बिद्िए जुगले बम्द्ादिखु चठसु आणददुगम्मि । आरणजुगछे कमसे सर्व्विदेसु सरीररक्खाणं || ५१४4 


सीचम कल्पके प्रथम इन्द्रकों! सब निकृष्ट देवाकी जमधन्य आयुका प्रमाण एक 
पलयोपम है ॥ %१२॥ 

सोधम इन्द्रके दिकपालोम सोम आर यमकी अदाई पल्योपम, कुबेरको तीन पल्ये।पम्र 
और वरुणकी तीन पन्यसे किंचित्‌ ऊन आयु होती दे ॥ ५१३ ॥ 

सोम ४, यम ५, कुबेर ३, वरुण कुछ कम ३ प.। 

सोधम इन्द्रके अतिरिक्त शेष दक्षिण इन्द्र।के सोमादिक लोकपालमेसे प्रत्येककी आय 
एक रक्क पल्‍य अधिक है ॥ ५१४ ॥ 

इशान इन्द्रके लोकपाछेम सोम व यमकी आयु तीन पल्य, कुबेर्की तीन प्रल्यसे 
कुछ कम और वरुणकी कुछ अधिक तीन पत्य है ॥ ५१० ॥ 

सोम ३, यम ३, कुबेर -कुठ कम ३, वरुण ३ प. सातिरेक । 

इंशान इन्द्रके अतिरिक्त शेप उत्तर इन्द्राके सोमादिक छाकपाछोाम अ्रत्येककी आयु 
एक एक पल्य अधिक है ॥ ५१६ ॥ 

सब छोकपालेकि सामानिक देवोमें प्रत्यकक्ती आयु अपने अपने टोकपार्ोकी आयुके 
प्रमाण होती है ॥ ५१७ ॥ 

प्रथम युगल, द्वितीय युगल, ब्रम्हादिक चार युगछ, आनत युगल और आरण युगल, 


३&७७०६०००-००००००३४६०००१०६ ४५२७ 


है हू थे सोमर्जमे, 


<५४४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ५१९- 


पलिदेधवमाणि भाऊ भद्ठांइज्ज हुवेदि पठमम्मि । एक्केक्कपल्‍्लवर्डी प्तेक्के उर्वारिजवरिम्मि ॥ ५१९ 
जु॒ [७ ५९ । ११ | १३ । बज | १७ यो 
२।२।२|/२| २२२ २ 
थाहिरमज्तब्भंतरपरितताए द्वोति विण्णि चत्तारिं | पंच पलिदोववमार्णि उबरिं एक्केक्क्पललवद्वीएु॥ ५२० 
३, ७, ७५। ४,५, ६। ०, ६, ७ | ६,७, ८ । ७, ८, ९ | ८, ९, १० । ९, १०, ११ | १०,१३१, १२ । 
पढमम्मि शधियपतल्ले भारोहकदराहणाण ठट्टाणे । आाऊ हवेदि तत्तो बड़ी एक्केक्कपल्लस्स ॥ ५२१ 
१|२]३।४।७५॥।६॥।७।८॥। 
एक्केक्क पल्‍ल वाद्णसामीणं द्वोंति तेसु ठाणेसु । पढमादु उत्तरुत्तरवड्टीए एक्कपल्‍लस्सघ ॥ ७५२२ 
१|२।|३।४।०।६।७। ८] 











| 4 


ताणं पहुण्णएसुं भभियोगसुरेसु किब्बिसेसुं च । झाउपमाणणिरूत्रणडवर्णुसों संपद्दि पणद्वों || ५३३ 


इनमेंसे प्रथममें शरीररक्षकोकी आयु अढाई पल्येपम और ऊपर ऊपर सब इन्द्रोंके शरीररक्षकोंकी 
आयु क्रमसे एक एक पल्य अधिक दे ॥ ५१८-०१९ ॥ 
धो 2 संत: यु: हे बे. यु 3 लो: यु आन ये शत हो गो 
आन. यु. ६”, आर. यु. २ पल्‍य | 
प्रथम युगलमें बाह्य, मध्यम और अभ्यन्तर पारिषद देबोंकी आयु ऋमसे तीन, चार 
और पांच पल्य है । इसके ऊपर एक एक पल्‍्य अधिक है ॥ ५२० ॥ 
सौ. यु. ३, 9, ५ | सन. यु. 9, ५, ६ । त्र. यु. ५, ६, ७। ठां. यु. ६, ७, ८। 
जु, यु. ७, ८, ९ | श. यु. ८, ९, १० । आ. यु. ९, १०,११ | आर. य- १०, ११, १९ प.। 
उन आठ स्थान मिसे प्रथम स्थानमें आरोहक वाहनोंकी आयु एक पल्यसे अधिक और 
इसके आगे एक एक पल्यकी वृद्धि हुई है ॥ ५२१ ॥ 
सो. १, सन. २, ब्र. ३, लां, 9, शु. ५, रा. ६, आन. ७, आर. ८ | 
उन रघानोंमेंसे प्रथमर्म वाहनस्वामियोंकी आयु एक एक पल्य और इससे आगे 
उत्तरीत्तर एक एक पल्यकी बृद्धि है ॥ ५२२॥ 
सौ. १, स. २, ब. ३, टां. 9, डा. ५, श. ६, आन. ७, आर, ८ प.। 
उनके प्रकीणक, आमियोग्य और किल्बिप देबोंमें आयुप्रमाणके निरूपणका उपदेश 
इस समय नष्ट द्वो गया है ॥ ५२३ ॥ 


क>>००३२००७०१००००»७००७० ४» ००० ०००७००००६०४०७०७% ६ 


श्‌ दब ३।४१।५।६।७।०८१।९।|॥१०।४॥।५।६।७।]८ ।%९॥१०।११।११२। 
श्दृथ <८ै।$। 


“८. ७३९ ] अंडमै। महावियारी [८५१५ 


जो सोलस कप्पाईं केई इच्छंति ताण उबएसे' । जुग्ू पड़े णादब्वं पुष्वोदिदआउपरिमाणं ॥ ५२४ 


पलिदोबमाणि पण णव तेरस सत्तरस तह य चोक्तीस | भट्ठत्तारू झाऊ देवीणं दुष्सिणिंदेसु ॥ ७२५ 
५]। ५) १३३ १७ । ३४७) ४८। 


सत्तेयारसतेवीससत्तवीसे स्कतालपणवण्णा । पल्‍छा कमेण क्राऊ देवीणं उत्तारिंदेसु ॥ ५२६ 


७|१९॥।|२३। २७ | ४१ | ५५ | 
जे सोलस कप्पाणिं केई इच्छंति ताण उबएसे | नट्टसु भाउपमार्ण देवीण दक्खिणिंदेसुं ॥ ५२७ 


पकिदावमाणि पण णव तेरस सत्तरस एक्कवीस च | पणवीसं चडतीसं भअदट्वत्तालं कमेणेव ॥ ५२८ 
७5।९॥। १३। १७ ॥ २१ | २५। ३४ ।॥ ४८ | 


पहला सस्तेक्कारस पण्णरसेक्कोणवीसतेवीसं । सगघीसमेकक तारूं पणवण्णं उत्तरेंददेवीण ॥ ५२९ 
७। ११। १७५ । १९ | २३ | २७। ४७१ | ५५ । 


जो कोई आचार्य सोलह कल्पोंकी इच्छा करते हैं उनके उपदेशानुसार पूर्तोक्त 
(0० केक 


आयुका प्रमाण एक एक युगलके प्रति जानना चाहिये॥ ५२४ ॥ 


दक्षिण इन्द्रोमें देवियोंकी आयु क्रमशः पांच, नो, तेरह, सत्तरह, चैंतीस और 
अड्तालीस पल्य प्रमाण है ॥ ५२५॥ 
सौ. ५, सन. ९, ब्र. १३, वां. १७, आ. ३४, आरण 9८ पल्य। 


७ प्रोकी 


उत्तर इन्‍्द्रोंमें देवियोंकी आयु क्रमसे सात, ग्यारह, तेईस, सत्ताईइस, इकतालीस और 

पचवन पल्य प्रमाण है ॥ ५२६ ॥ 
३. ७, मा. ११, म. २३, सह. २७, प्रा. ४७१, अ. ७५५ पलल्‍्य । 

जो कोई आचाये सोल्द् कल्पोंकी इच्छा करते है उनके उपदेशानुसार आठ दक्षिण 
इन्द्रोमे देवियोंकी आयुका प्रमाण ऋमसे पांच, नो, तेरह, सत्तरह, इक्कीस, पथ्चीस, चेंतीस 
और अड्ताडीस पल्य है [| ५२७-५२८ ॥ 

सो. ५, सन. ९, त्र. १३, वां. १७, दा. २१, श. २५, आ. ३४, आर, ४८ पन्‍्य | 

उक्त आचार्येके उपदेशानुसार उत्तर इन्द्रोंकी देवियोंकी आयु क्रमसे सात, ग्यारह, 
पन्द्रह, उन्नीस, तेईस, सत्ताइस, इकतालीस और पचवन पल्य प्रमाण है ॥ ५२९ ॥ 

३. ७, मा. ११, भम्होत्तर १७, कापिष्टठ १९, म. २३, सह. २७, प्रा. ४१, 

अच्युत ५५ पल्‍्य । ४ 


बजब) 3३० ५+०+०+%००००००००००००००००००१००५००००५ 


१ द्‌ थ उबएसो, 


८४६ | तिलोयपण्णशी [ ८. ५१०- 


कप्प॑ पढि पंचादी पहला देवीण वहदे आराऊ | दोदोवड्डी तसो खोथाक्मणिये समुद्िद्े ॥ ७३० 


७ ७॥।०९०।॥।११।| १३। १५। १७ | १९ | २१। ९३३ | ९५७५। २७ [| २९ | ३१ | ३३ | ३५ | 
पाठान्तरम्‌ | 


पलिदोवमाणि पंचयसत्तारसपंचवीसपणतीस । चडसु जुगलेखु शाऊ णादच्वा इंददेवीण ॥ ५३१ 
झारणदुगपरियंते बड़ुंते पंचपलछाई । झुलाआरे इरिया एवं णिडर्ण' णिरूवेंति # ७३२ 
जु | १७ | रण | ३७ | ४० ४५ | ७० | ड७ । 
पडिइंदा्णं सामाणियाण तेत्तीस सुरवराण पि | देवीण दहोदि आऊ गिर्यिददेव!ण आउसमों | ५३३ 
सक्वदिगेंदे सोमे जमे च देवीग आाडउपरिमार्ण | चठभजिद॒वेचपद ठा किंचूणदित्रद् चरुणाम्सि ॥ ७३४ 
७३ 
वर 


पलिदोवर्म दिवड्ड होदि कुबेरम्सि सकदिप्पाले | तेत्तियमेत्ता आऊ दिगिंदसामंतदेवीणं || ५३५ 


््' 





देवियोंकी आयु प्रथम कव्पमें पांच पव्य प्रमाण है । इसके अगे प्रत्येक कल्प दो दो 
पल्यकी बृद्धि होती गयी है | ऐसा “लोकायनी ? म कहद्दा गया है ॥ ५३० ॥ पाठान्तर । 
सा. ५, ३. ७, सन. ९, मा. ११, ब्र. १३, ब्रह्मो, १७, लां १७, का. १९, 
झु. २१, म. २३, श. २५, सह. २७, आ. २९, प्रा. ३१, आ. ३३, अच्युत ३५ पल्य । 
चार युगलामें इन्द्रदेवियोंकी आयु क्रमसे पांच, सत्तरह, पच्चास और पंतीस 
पल्य प्रमाण जानना चाहिये। इसके आंग आरणयुगछ तक पांच पल्यकी बृद्धि होती गयी है, 
ऐसा मूठाचार (पर्याप्यविकार ८० ) में आचार्य स्पष्टतासे निमूपण करते हैं ॥+३१-०३२॥ 
पाठान्तर | 
सौ. यु. ७, सन. यु. १७, ब्र. यु, २७, टठां. यु. ३५, श॒. यु. ४७०, श. यु. ४५, 
आ. यु. ५०, आर. यु. ७७ पल्‍य । 
प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रायखिंश देवोकी देवियोंकी आयु अपने इन्द्रेंकी देवियोंकी 
आयुके समान होती है ॥ ५३३ ॥ 
सोधम इन्द्रके दिकपालेंमे सोम व यमकी देवियोंकी आयुका प्रमाण चारसे भाजित 
पांच पत्य तथा वरुणकी देबियोंकी आयुका प्रमाण कुछ कम डेढ़ पत्य द्वै || ५३४ ॥ 
सोम ३४, यम ४, वरुण ॥ प.। 
सौधम इन्द्रके कुबेर दिक्पालकी देवियोंकी आयु डेढ़ पल्योपम तथा छोकपाढोंके 
सामंतोंकी देवियोंकी आय भी इतनी ही होती है ॥ ५३५ ॥ 


१३4 व पूछाआरेदरिया. २द्‌ बणिदवणा, बेद्ब ७. ७४द्‌ थ दिप्पाक्ो. 


“८० १९४१ ] अट्ठगे। मद्दाधियारो [ ८३७ 
पडिहृंदत्तिद्यरुप य दियवेददेवीण जाउपरिमार्ं । एकेक्पल्लवड़ी सेसेसुं दक्खिणिदेसुं ॥ ५३६ 
इंसाणदिगिंदाण जम्रतोमधणेसदेवी सु! । पुह् पृष्ठ दिवद्रपलल आऊ वरुणस्स अदिरित्त |! ७३७ 


न 


शो >> 


पुदेसु दि्निदेसु आऊ सामंतभमरदेतबीणं । गियणियदिगेंददे दीआ उपमाणस्स सारिच्छे || ७३८ 
पहडिदंदतिदयस्स य दिगिंददेवीण आउपरिसाणे' । एकेकपल्‍लबड्री सेसेसु उत्तर्रिदेसु' || ५६९ 
तणुरक्खाण सुराणे तिप्परिसप्पहुदिआण देवेण | आउपमाणणिरूवगडवणुसो संपद्दि पणट्रो ॥ ५४० 
बद्धाउं पड़ि सभणिद उक्स्सेमज्किमंजहण्णाएणें | घादाउवप्ासेज अण्णसरूतब परूवेसा ॥ ७७१ 


एत्थ उड्डास्मि पढमपत्थले जदण्गमाऊ दिवड्भपलिदोवर्म उकस्पस हु सागरावर्म । अद्धू सागरोवमं सुई 


| 3 


शोप दक्षिण इन्द्रोर्मे प्रतीन्द्रादिक तीन और छठोकपाओओंछो देवियाको आयका प्रमाण 
एक एक पत्य अधिक हे || ५३६ ॥ 


ईशान इन्द्रके व्येकपा्ेमें यम, सोम और कुबेरकी देवियोंकों आयु पृथक प्रथक्‌ डेढ़ 
पलल्‍्य तथा वरुणकी देवियोकी आयु इससे अधिक है ॥ ५३७ ॥ 
य. २, सो. ३, के २, व साधिक < पछ्य । 


इन दिक्‍्पालोंम सामंत दब्ोकी देवियोंक्री आयु अपन अपने दिकपाल्की देवियांके 
आयुप्रमाणके सदबृश है ॥ ५३८ ॥ 


शेप उत्तर इन्द्रोम अतीन्द्रादेक तीन आर लेकपालछ इनकी दावियोंकी भायुका प्रमाण 
एक एक पल्य अधिक € ॥ ५३९ ॥ 


तनुरक्षक देव और तीनों पारिषद आदि देवोंकी दवियोंके आयुप्रमाणके निरूपणका 
उपदेश इस समय नष्ट हो गया छढे ॥ ५४० ॥ 


यह उत्कृष्ट, मध्यम ओर जब्न्य आयुका प्रमाण बद्धायुष्कके प्रति कहा गया है। 
घातायुष्कका आश्रय करके अन्य स्वरूप कहते हैं |] ५७१ ॥ 


यहां ऋतु नामक प्रथम पद्म जबन्य आयु डे पत्यापम और उत्द्ष्ट आय अप सागशरापम 


१ द्‌ व ठाणवीएुं. २ द्‌ ब परिमागो, ६द< ब उत्तरादिगिंदेतूं, ४ द्‌ व 'सागग्रेवत उगरोबमम-, 


८४८ ] तिलोयपण्णत्ती [८ ५४ १-- 


होदि, भूमी भग्वाइलसागरोवमाणि | भूमीदों मुहमवणिय! उद्छेद्ेण भागे हिंद़े तत्थ एक्क्रेसागरोवमस्स 


पण्णारसभागोवरिसवड्ी' होदि | ह | एदामिव्छिद्पत्थड सं खाए गुणिय मुद्दे पाक््खिते विमरादोण तीसण्दे 


















































पत्यडाण ५ सिमे वजिकी १७ | र्३ ३१ | रैई 
स्थडाणमाउभाणि होंति | तेसिमेसा संदिद्वी इं० [8७ | ३७ ३० ३०| ३ 
३५ | ३७ । ४३ । ४९ ५३ ७७ | ५९ 9. दान ।न#६ 
३ ढ | 6 रु ३० *- ५] डे ॥»। डे 9 डरे 9 ३० 
है. हिंदे 

बे ३० है के सणककुमारमाहिंदे सत्त पत्थ ढा। एदेप्तिमाउबपमाणम्राणिज्ञत्ताणे मुद्रमड्राइज- 














है । यहां अप सगरोपम मुह और भूमि अढ़ाई सागरोपम ( आन्तिम पटलकी उत्कृष्ट आयु ) है। 
भूमिमेंस मुखको कम करके शेषमें उत्सेघका (एक कम गच्छका) भाग देनेपर एक सागरोपमका 
पन्द्रहयवां भाग उपरिम बृद्धिका प्रमाण आता है । 


स्पष्टाथ--- सौधमयुगलमें समस्त पटल ३१ हैं। इनमेसे प्रथम पटलमें घातायुष्ककी 
अपक्षा उत्कृष्ट आयु ई सा. और अन्तिम पटलमे ५ सा. है। ३-६ +(३१- १) 
ग्् द्दढ ल्‍ःदहुछ, हानि-बृद्धि | 


इसे ( एक कम ) इच्छित पटलकी संख्यास गुणा कर मुह मिला देनेपर विमसादिक 
तीस पटलोम आयुका प्रमाण निकल्ता है | 


उदाहरण--- इच्छित पटछ १७ रुचक; हज & (१५ - १ )+ ६८ | 
सागरोपम । 


उनकी यह संदृष्टि है--- विमल ६४, चन्द्र ६४, वल्गु ३६, वीर ३३, अरुण ३५, 
ननन्‍्दन ३४, नलिन ३३, कंचन ३४, रुधिर ३३, चन्द ३४, मरुत्‌ ३०, ऋद्धीश २९, 
वैद्य ६२, रुचक ६३, रुचिर ६४, अंक ६४, स्फीटेक ३३, तपनीय ३१, मेघ्र ५3, अश्र 
४४, हारिदर ३४, पदूममाल ३०, लोहित ६३, वज्र ६३, नन्यावर्त $ ४, प्रभंकर ६४, पिश्टक 
३७५१ रॉज ३३% मित्र ३२, प्रभ ३४ 5 ४ सागरोपम । 


सनत्कुमार-माहेन्द्रमें सात पटल हैं । इनमें आयुप्रमाणका छानेके लिये मुख अढाई 


१ द व पृहववणिय. २द्‌ व बढ. हे द व पण्णारससागरोबमद्दि, ४ द्‌ थक पंचदसंख्ताए, 


दब [१२] 


+८. ५५१ ] अट्टमे। मद्दाधियारो [८०९ 


सागरेोवमाणि, भूमी भद्धसागरोवमदियसत्तसागरोवमाणि!, सत्त डच्छेद्दो होदि । तेसिं संदिद्वी | ३) प 


2 मी ९ (५५ |६। $ |६। ११ 
बडे १४३ १३४३ १४ १४३ 


७। $ 
२ 


एदेसिमाउवरमाणिज्जप्ाणे' मुद्दं भद्धुललागरोत्रमदियसत्त पागरोवस्ताणि, भूमी लडुसागरोबमदियद श्वसागरों- 


घा | बम्ह-बम्दुत्तरकप्पे चअक्तारे धत्थका | 





बमाणि । एदेसिमाउआण संदिटद्टी | री हि | ९ | $। हे । 0 । | छांतव-कापिट्रे दोण्णि पत्थछा । 


तेसिमाउभाण संदिद्ठी | 53802 | 53 40 


रे रे 
१६ १ 
रे 


। मद्दसुका' क्ति एक्को चेष पत्थको सुक्-महसुक्रकप्पेसु | तम्सि 


शाउस्स अझ संदिटी एसा | । सहस्सारओ क्ति एच्नो पथलो सदर-सहस्सारकप्पेधु । जाइसंदिद्वी' 


१< |) १ 


१९ | १ | 
२ 


। आणदु-पाणदकप्पेसु तिण्णि पत्थछा । तेघुमाउस्स वुत्तकमेण भाणीदसंदिद्वी । १९ । के 


रे " जारण -अच्चुदकप्प तिण्णि पष्थका । एदेसुमभाउश्षाणं एस संदिद्वी | सी हे 5032 । २२ । 


सागरोपम, भूमि साढ़े सात सागरोपम, और उत्सेधव सात है। [_ ५! - ३१+७+ ६६ 
हानि-दृद्धि । ] उनकी संदष्टि-- अजन ३ २५, वनमाल ३६१३, नाग ४४७) गरुढ ५२४७ 
लांगल ६ (५, बलभद्र ६६४, चक्र ७१ सागगेपम । 

ब्रह्म-ब्ह्मे।त्तर कल्पमें चार पटल है। इनके आयुप्रमाणको लानेके लिय मुख साढ़े सात 
सागरोपम, भूमि साढ़े दश सागरेपम [ और उत्मेध चार ] है । [ ५ - ' + ४७ है 
हानि-बृद्धि । ] इनमें भआयुप्रमाणकी संदर्टि -- अरिष्ट ८४, सुरसभिति ९, ब्रह्म ९३, ब्रह्मोत्तर 
१०४ सा. ) 

छांतव--कापिष्टम दो पटल है । उनमें आयुश्रमाणव्री संदष्टि--- ब्रह्महदय १२३६, छांतव 
१०३ सा. । झुक्रमहाझुक्र कल्पमें महाशुक्र नामक एक ही पटल हैं । उसमें आयुकी संद्ष्टि 
यह है-- महाशुक्र १६३ सा.। शतार-सहस्तार कस्पमें सहखार नामक एक ही पटल है। 
उसमें आयुक्री संदृष्टि -- १८३ सा. | आनत-प्राणत कल्प तीन पटल हैं | उनमें आयुकी उक्त 
क्रमसे निकाली हुई संदष्टि--- आनत १९, प्राणत १९३१, पुष्पक २० सा.। आरण-अष्युत 
कब्पमें तीन पटल हैं | इनों। आयुप्रमाणकी संदृष्टि यह दे-- शातक २०३, आरण २१३, 
अच्युत २२ सा. । 


१ द्‌ व साउसागरोवमाण. रे द्‌ व 'माउवमाणाणिमाणे. रेट व महसुकके. ४ थ बत्वढा, 
दू पत्वका आउप्तंढिद्वी, 
पक, ॥07 


८५० ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ५४१- 


तच्तो उड़ारे सुदंसणो भमोधो सुप्पडुद्दों जताहरों सुभददो सुविसालो सुमणसो सोमणसो पीर्दिकरो 
सि एदे णव पस्थका गेवज्जेसु । एदेसुमाउआण वहड्डिद्राणी णत्थि, पादेकमेकेकपत्थलस्स पदण्णियादों | 
देखिसाउसादिदट्वी! एसा---- १३ । २७। २५ । २६। २७ । २८ । २९ | ३० । ३१ । णवाणुद्दिसेसु 
आइइचो णाम एक्लो चेव पत्थलों | तम्मि आउयं' एत्तिय होदि ३२ | पंचाणुत्तरेसु सब्बद्डसिद्धिसण्णिदो 
एको परथलो | तत्थ विजय-वदजयंत-जयंते-अपराजिदाण जहण्णाउओ समयाधिकबत्तीससागरोत्रमुक्तस्स 
तेक्चोससागरोपमाणि । सच्वट्डसिद्धेविमाणम्मि जहण्णुकस्सेण तेस्तीससागरोपसमाणि ३३ ॥* 
। एवसाउगं सम्मत्त | 

सब्वेसि इंदाण ताण' महदेविकोयपालाणं । पडिइंदाणं विरहो उक्कस्स होइद छम्मास ॥ ७४२ 

तेसीसामरसामाणियाण तणुरक्खपरिसतिदयाणं । चडमास वरविरहो वोब्छ क्राणीयपहुद्दीण ॥ ७४३ 

सोदम्मे छम्नुहुत्ता इंसाणे चडमुहुत्त वरविरद्दं । णब्रद्िविस सदुतिभागा सणक्कुमारम्मि कप्पम्सि ॥ ७४४ 

बारसदिण तिभागा मसादिदे ताल बम्दम्मि | सीदिदिं मद्दसुके सतादिवर्स तह सहस्सारे || ५४५ 


उससे ऊपर खुदशन, अमोघ, सुभबुद्ध, यशोघर, छुभद्ग, सुविशाल, खुमनस, सौमनस और 
प्रीतिकर, इस प्रकार ये नौ पटल म्रंत्रेयोमे है। इनमें आयुओकी वृद्धि-डानि नहीं है, क्‍योंकि, प्रत्येक 
एक एक पटलकी प्रधानता है । उनमें आयुओकी संदृष्टि यह है-- २३, २७, २५, २६, 
२७, २८, २९, ३०, ३१ सागरोपम | नी अनुदिशोमें आदित्य नामक एक ही पटल है । 
उसमें आयु इतनी होती द्वे-- ३२ सा. | पांच अनुत्तरोम सवाथसिद्धि नामक एक पटल 
है। उसमें विजय, वेजयेत, जयेत और अपराजित तरिमानमें जघन्य आयु एक समय अधिक बत्तीस 
सागरोपम और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम प्रमाण है। सवर्थिसिद्धि विमानमें जप्न्य व उन्कृष्ट आयु 
तेतीस सागरोपम प्रमाण है ३३ सा. । 

इस प्रकार आयुका कथन सामाप्त हुआ | 

सब इन्द्र, उनकी मद्ादेवियां, छाकपाल ओर ग्रतीन्द्र, इनका उत्कृष्ट बिरद्द छह मास 
है॥५४२॥ 

त्रायखिंश देव, सामानिक, तनुरक्ष और तीनों पारिषद, इनका उत्कृष्ट बिरह् चार 


मास है । अनीक आदि देवबोंका उत्कृष्ट विरह कहते हैं-- वह उत्कृष्ट विरह सौधममें छह मुह्ते, 


२८ किक ५ 


इशाममें चार मुहते, सनत्कुमार कल्प तीन भागेंमिंसे दो भाग सहित नौ दिन, माद्देन्द्र कव्पमें 
त्रिभाग स॒ह्ठित बारद्द दिन, ब्रह्म कल्पम चालीस दिन, महाझुक्रम अस्सी दिन, सहल्लारम सो दिन, 


छ 


१द व मारकउसंदिट्टी, २द व "विजयावइ्जयेतअजयंत. ३ अन्न द्‌ प्रती ' एातिओं सेस्ते पृन्व॑ 
व बताय्व॑ ”, व प्रतो न ' एत्तेओ सेसे पुव्व ” इत्यधिक: पाठ: । ४ द्‌ बताव. ५दृय बा. 


«८. ५७५१ ] अट्टमे मद्ाधियारो [ <५है 


संखेअसद बरिसा वरावेरह भाणदादियच उछ्के । सणिद्‌ कप्पगदाण पकछारसतेद्वेदा्ण ॥ ५७६ 
कप्पातीदसुराण उक्स्से कंतराणि पत्तेक । संखेज्जसदस्साणिं वासा ग्रेवज्जगठणवण्द पि।॥ ५७४७ 
पल्लासंखेज्ज सो भ्षणुद्दिसाणुत्तरेसु उकस्स | सच्चे कवरं समय जम्मणमरणाण अंतरय |॥५४८ 


चुसु दुसु तिचउक्केसु य संस जणणंतराणि चत्रणम्म्र | सत्तदिणपक्खमासा दुचउछस्प्ासवा कम्तसो ॥ 
दि७।१५।मा १|२।|४।६। 


इय जम्मणमरणाणं डकस्से होदि भंतरप्ताणं । सब्वेधु कप्पेसु जद ए्ण एकेशसमणले य | ५५० 
पाडास्थरम । 


॥ जम्मणमरणाणंतरकालको सम्मत्तो । 


डउबदिउवमाणजीवी वरिससहस्सेण द्व्विभमयमर्य | भुंजदि समणसाद्दारं णिरुवमय्य सुदट्ठिपृद्धिकरें ॥ ७०१ 


और आनतादिक चार कस्पोर्मे संख्यात सौ वर्ष प्रमाण है| यह उन्क्ृष्ट विरह्द श्म्द्रादिरूप ग्यारह 
भेदासे युक्त कल्पवासी देवोका कहा गया है ॥ '१४३-५४६ ॥ 

कल्पातीत देवोमे नौ ही म्रेत्रेयोमेंसे प्रत्यकर्म उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार बष प्रमाण है 
॥ ५४७ ॥ 

बह उत्कृष्ट अतर अनुदिश और अनुत्तरोंमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण दै | जन्म- 
मरणका जघधन्य अन्तर सब्र जगह एक समयमात्र है ॥ ५४८ ॥ 

दो, दो; त्रिचतुष्फ अथीत्‌ चार, चार, चार; इन कस्पोमं तथा शेष प्रेवेयादिकोंर्म 
जन्म व मरणका अन्तर क्रमशः सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास और छद्ठ 
मास प्रमाण है ॥ ५४९ ॥ 

सौ, ई. ७ दिन, स, मा, १ पत्च, ब्म्हादिक चार १ मास, झ॒ुकादिक चार २ मास, 
आनतादिक चार 9 मास, टेोष ग्रेवयादि ६ मास | 

इस प्रकार सब्र कल्पामें जन्म-मरणका यह अन्तरप्रमाण उत्कृष्ट है, जघन्य अन्तर 
सब्र कल्पोर्मे एक एक समय हे ॥ ५५० ॥ पाठान्तर | 

जन्म-मरणका अन्तरकालरू समाप्त हुआ । 

एक सागरापम काछ तक जीवित रहनेवाछा देव एक हजार वर्षमें दिव्य, अमृतमय, 

अनुपम और तुष्टि एवं पुष्टि कारक मानसिक आहारका भोजन करता दे ॥ ५५१ ॥ 


१५६ बसा, २६ थ जरृण्ण. दे द्‌ रु जणंतराणि मबणानि. 


८४५१ ] विलोयपण्णत्ती [ ८. ५५२- 
जअसशियजरूणिध्ि उमा जो जीवदि तस्स तेत्तिएहिं च। वरिससहस्सेदि दवे भादहारों पणुदिणाणि फ्छमिदे ॥ 


पड़िददाण सामाणियाण' तेत्तीससुरवराण च। भोयणकालपमाण्ण णियणियइंदाण सारिच्छ || ५०३ 
इंदष्पहुुदिचडछले देवीण भोयणाम्मि जो समझो | तस्स पमाणपरूतवणडवरुसों संपद्दि पणट्ठी ॥ ७७३ ॥ 


सोदरिंमद॒दिगिंदे सोमम्मि जमम्मि भोयणावसरों । सामाणियाण ताणं पत्तेक॑ पंचचीसदलदिवसा ॥ ७ण७ 
श्ज 
२ 


सबक चरित्ता कूरा। उम्मरगद्ठा णिदागकदभावा | मेंदकसायाणुरदा बंधंते' अप्पद्धिनसुराउं ॥ ५५६ 
इसपुष्वधरा सोहम्मपहुदि खब्वद्डसिद्धिपरियंत | चोदसपुब्वबरा तद्द ऊंतवकप्पादि वच्चते ॥ ७ज७ 
सोहस्मादीभच्चुदपरियंत जति देसवदजुत्ता । चउविदृदाणपयद्टा भकलखाया पंचगुरुभत्ता | ७७८ 
सम्मत्तणाणभजवऊमासीलकादिएटद्दि पारिपुण्णा | जायंते इस्थीओ जा अच्चुदकप्पपरियंते | ५७९ 


जो देव जितने सागरापम कार तक जाबित रहता है उसके उतने ही द्वजार वर्षोर्म 
जद्वार द्वोता दे । पल्‍य प्रमाण काल तक जीवित रहनेवाके देबक्े पांच दिनमें आहार दह्वोता 
दे॥ ५५२ ॥ 

प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रायार्जश देवेंके आहारकालका प्रमाण अपने अपने इन्द्रोंके 
सदश हे ॥ ५५३ ॥ 

इन्द्र आदि चारकी देवियोंके भोजनका जा सप्रय है उसके प्रमाणके निरूपणका 
लुपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ५७४ ॥ 

सौषम इन्द्रके दिक्पालोंमसे सोम व यमके तथा उनके सामानिकार्मेसे प्र्लेकके 
मे।जनका अवसर पच्चीसके आधे अर्थात्‌ साढ़े बाग्ह दिन है ॥ ५७५० ॥ ५' दिन । 

दूषित चरित्रवाले, क्र, उन्मागमें स्थित, निदानमावसे सद्दित और मन्द कपारयोंमिं अनुरक्त 
जीब अस्पा्द्धिक देवोंकी आयुको बांधते हैं ॥ ५५६ ॥ 

दश पूर्वके धारी जीव सौधम आदि सवोर्थसिद्धि पयेन्‍्त तथा चौदह पूर्वधारी रांतव कल्पसे 
डेकर सर्वायापिद्धि पर्यन्त जाते हैं ॥ ५५७ ॥ 

चार प्रकारके दानमें पग्रजत्त, कपार्योंसे रहित व पंच गुरुओंकी भक्तिसे युक्त, ऐसे 
देशब्रत संयुक्त जाव सौधम स्वगेको आदि लेकर अच्युत स्त्रगे पर्यन्त जाते हैं ॥ ५५८ ॥ 

सम्यक्त्व, ज्ञान, भार्जव, लड्जा एवं शीछादिसे परिपर्ण स्रियां अच्युत कल्प पर्यन्त 
जाती हैं ॥ ५५९ ॥ 


१६ थ सामाणियकोओ. २द व बढ़ते हे व अप्पादेअआ. ४ द्‌ बानद्नीोरा', थ अन्जावतीछ।', 


«८. ५६७ ] अड्डमे! मद्दायियारों [ ८५३६ 


जिणलिंगधारिणो जे उकिट्ृतवस्समेण संपुण्णा | ते जायंति भभव्या डर्वारेसगेवजपरियंते ॥ ५६० 

परदो भच्चणवद॒तवदेसणगाण वरणसंपण्णा | गिग्गंथा जायेते भश्वा सब्वद्सिद्धिपरियंत ॥ ७६१ 

चरया परिवज्घरा संदकसाया पियंवदा केई । कमलो भावणपहुदी जम्मेते बम्हकप्पंतं || ७६२ 

जे पंचेदियतिरिया सण्णी हु अकामणिजरेण जुदा । मंदकसाया केई जंति' सहस्सारपरियंत ॥ ५६६४ 

तणुदंडणादिसादेया जीवा जे अमंदकोहजुदा । कमले भावणपहुदी केई जम्मंति अच्चुदं जाव ॥ ५६४ 

भा इंसाणं कप्एं उप्पत्ती होदि देवदेवीण । तप्परदो डब्भूदी देवाण केवलाण वि || ५६७ 

इसाणलंतवच्चुदकप्पते जाव होंति कंदप्पा | किग्विश्तिय! अभियोगा णियक्रप्रजदण्णटिदिसदिया || ७६६ 
। ए्वमाउगब्ंचों सम्मत्तो । 


जायंते खुरकोए उववादपुरे महारिद्दे सथणे । जादा य* मुद्धेत्तेण छप्पञत्ताओशों पावंति | ५६७ 


जो अभव्य जिनलिंगको घारण करनेत्राले और उत्क्रष्ट तपके श्रमसे संपूर्ण हैँ वे उपरिम 
प्रेवेय पर्यन्‍त उत्पन्न होते हैं || ५६० ॥ 

पूजा, ज्त, तप, दशेन, ज्ञान और चारित्रसे सम्पन्न निम्रेन्य भव्य इससे आगे 
तवाथसिद्धि पयन्‍त उत्पन्न होते है ॥ ५६१ ॥ 

मंदकषायी व प्रिय बोलनेवाले कितने ही चरक ( साधुवरिशेष ) और परिताजक ऋमसे 
भवनवासियोंको आदि लेकर ब्रम्द कन्प तक उत्पन्न द्वेति है ॥ ५६२ ॥ 

जो कोई पंचेन्द्रिय तियच संज्ञी अकामनिजरासे युक्त और मंदकषायो हैँ वे सहस्ार 
कल्प तक उत्पन्न होते हैं | ५१३ ॥ 

जो तनुदण्डन अर्थात्‌ कायड्रेश आदिसे सद्वित और तीव्र क्रोपसे युक्त हैं ऐसे कितने ही 
जीव क्रमशः भत्रनवासियोंसे छेकर अच्युत स्वगे पर्यन्त जन्म लेते हैं ॥ ५६४ ॥ 

देव आर देवियेंकी उत्पत्ति इशान कन्प तक होती है | इसके आगे केबल देवोकी 
ही उत्पत्ति है ॥ ५६० ॥ 

कन्दप, किल्विषिक और आभियोग्य देव अपने अपने कर्पकी जधन्य स्थिति सद्बित 
क्रमशः ईशान, लानतत और अच्युत कव्प पर्येन्‍्त होते हैं ॥ ५६६ ॥ 

इस प्रकार आयुतंधका कथन समाप्त हुआ । 

ये देव सुर्लोकके भीतर उपपादपुरमें महाघ शाश्यापर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 

दवोनेके पश्चात्‌ एक मुहृतमें ही छद्ब प्योष्तियोंको मी प्राप्त कर छेते हैं ॥ ५६७ | 


१ द्‌ व तवापमेण, २द्‌् य भंतरतपद. मे द्‌ व जाव. ४ द्‌ व बंध सभ्मता. ५ द्‌ व जाल व. 


<५४ ] तिलो।यपण्णत्ती [ ८. ५६ ८- 


णायि णदकेसकोमा ण चम्ममंसा ण लोदहिद्वसाभो। णट्टी ण मुत्तपुरिसं ण सिराभो देव संघढणे ॥ ५६८ 
बण्णरसगंघपार्स भदसयवेगुब्बदिब्वबंधादोी । णेद्दादिदवाधादिं' डवचिदकस्माणुभाबेण ॥ ५६५९ 
उप्पण्णमुरविमाणे पुच्वमणरघाहिद कवाडजुगे । उग्घडदि तम्मि काले पसरदि आणंदभेरिरव ॥ ७७० 

। एवं उपष्त्ती गदा । 
सोदूण भारिसद जय अय णेद कि विविदोसेण | एँति परिवारदेवा देवीभों रत्तहिदयाओों | ५७१ 
बायति किव्विससुरा जयघंटा पदद्दमइरूप्पहुदि | संगीयणव्चणाईं पप्पचदेवा पकुब्वेति | ५७२ 
देवीदेवसमाज दृद्ठणे तस्स कोदुगे द्वोदि | वावे कस्स विभंग कस्स वि जोही फुरदि णाणे || ७७३ 
णावूण देवलोये अप्पफेक जादमेद्सादि केई । मिच्छाइट्री देवा गेण्दति विसुदछूसम्मत्ते ॥ ७५७४७ 
सादे देवीणिवड्दो भाणंदेण मदह्यविभुदीए | एदाणं देवाण भरणं' सेसे पहिद्दमणे || ७७७५ 


सकू 


देवोके शरीरमें न नख, केश ओर रोम होते हैं; न चमड़ा और मांस होता है; न 
रुधिर और चर्यी होती हे; न हड्डियां होती हैं, न मूत्र और मछः होता हैं; और न नसे ही 
होती हें ॥ ५६८ ॥ 

संचित कमैके प्रभावसे अतिशयित वैक्रियिक रूप दिव्य बंध द्वोनेके कारण देवोंके शरीरमें 
बर्ण, रस, गेघ और स्पथ्थ बाधा रूप नहीं होते ॥ ५६०९ ॥ 

देवबिमानमें उत्पन्न छ्ोनेपर पूर्वमें अनुद्घाटित (त्रिना खोले ) कपाटयुगल खुलते हैं और 
फिर उसी समय आनन्दभेरीक्रा शब्द फैलता है ॥ ५७० || 

इस प्रकार उत्पत्तिका कथन समाप्त हुआ । 

भेरीके शब्दके। सुनकर अनुरागयुक्त हृदयवाले परिवारंके देव और देवियां * जय जय, 
नन्‍्द ? इस प्रकारके विविध शब्दोंके साथ आते है ॥ ५७१ | 

किल्बिष देव जयघंटा, पटह व मर्दल आदिको बजाते हैं और पप्पव (?) देव संगीत व 
नृत्योंकी करते हैं ॥ ५७२ ॥ 

देव और देवियोंके समूहको देखकर उस देवको कौतुक होता ह। उस समय किसीको 
बिमंग शोर किसीको अरव॑धि ज्ञान प्रकट होता है || ५७३ ॥ 

अपने ( पूत्र पुण्यके ) फलसे यह देवछोक प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जानकर कोई 
मिथ्यादष्टि देव विशुद्ध सम्यक्श्बको ग्रहण करते हैं || ५७४ ॥ 

फिर देवीसभूद्द आनन्दपूर्वक हृ्षितमन होकर मद्दा बिभूतिके सांथ इन देवोंका भरण- 
पोषण करते हैं ॥| ७५७० ॥ 


१८ थे गेहोदिदवाघांधि, २ द्‌ मंरं. 


“८. ५८४ ] अट्टमो मदाधियारो [ ८७६ 


जिणपूजाउज्जोग कुणेति' केई मद्दाविभूदीए । केईट पुश्विछ्ला्ण देवाण बो हणधलेण ॥ ५७६ 

कादूण दद़े ण्हाणे पविस्ििय अभिसेयमंडव दिव्ब । सिंहासणामिरूद देवा कुब्बंति अभिलेशं ॥ ५७७ 
भूसणसाले परविसिय वरस्य॒णव्रिभूपणागि दिव्वार्मिं। गद्दिदूण परमद्दरिसंभारेदा कुब्बंति णेपरथ | ७७४ 
वत्तो ववसायपुरं पिा्रेसिय क्षमिसेयदिब्वपूजाणं । जोरगाई दब्ताई गेण्दिय पारिवारसंजुत्ता || ५७९ 
णच्चंतविचित्तघया वरचामरचारुकत्तघोदिल्डा । णगिव्भरभत्तिपयद्ट! वच्चति जिणिशभवणम्सि | ज८«० 
द्ह्द्ण जिणिरृपुरं वरमंगलत्रसइदलब्ोरं | देवा देवीसदिदा कुब्बात पदाहिण पणदा || ७८१ 
छत्तत्तयर्सिद्ात्णभामंडलचामरादि चारूणं ॥ जिगपडिमाणे पुरदों जवजयसद पकुब्वंति || ५८२ 

थोदूण धुदिसएदिं जिशिदपदिसामों मत्तिभरिदमणा | एदाणं अभिसेए्‌ तक्तो कुब्बंति पारंभ ॥| ५८६ 


खीरड्िसलिकपूरिदकंचणकलसेद्दिं अड सदस्सेदिं | देवा जिणाभितेयं महाविभूदीए कुब्दति ॥ ७८४ 


कोइ देव मद्दा विभूतिके साथ स्त्रयं ही जिनप्रजाके उद्योगको करते है । और कितने 
ही देव पूर्वोक्त देवोके उपदेश वश जिनपजा करते हैं ॥ ५७६ ॥ 

द्रहम स्नान करके दिव्य अभिषरकगेडपम प्रविष्ट हे। सिहासनपर आरूद हुए उस नत्र 
जात देयका अन्य देव अमिषेक करते है ॥ ५७७ ॥ 

भूषणशाहाम प्रवेशकर ओर दिव्य उत्तम स्नमूपणेक्रों छेकर उत्कृष्ट इृषसे परिषणे हो 
वेषभूषा करते है ॥ ५७८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ थे देव ब्यवसायपुरमें प्रवेशकर अभिषेक और दिव्य पूजाके योग्य द्वब्योको 
प्रहणकर परित्रारसे संयुक्त, नाचती हुई विचित्र ध्वजाओंसे सहित, उत्तम चेंबर व सुन्दर छम्नसे 
शोभायमान तथा अनिशय मत्तिप्ते प्रबवृत्त हो जितन्द्रमवनें जाते हैं | ५७१-९८० ॥ 


| #थ 


देवियोंसे सहित थे देव उत्तम मंगलबादित्रोके शब्दस मुव्रित जिनेन्‍्द्रपुरको देखकर नम्र 

हो प्रदक्षिणा करते हैं।॥ ५८१ ॥ 

पुनः वे देव तीन छत्र, सिद्दासन, भामण्डल और चामरादिसे सुन्दर जिनप्रतिमाओंके आगे 
जय जय शचब्दको करते हैं || ५८२ ॥ 

उक्त देव भक्तियुक्त मससे सहित होकर सकड़ों स्तुतियोंके द्वारा जिनन्द्रप्रतिमाओंकी 
स्तुति करके पश्चात्‌ उनके अभिषेकका प्रारंभ करते हैं ॥ ५८३ ॥ 

उक्त देव क्षीरसमुद्रके जल्से प्रण एक हजार आठ सुवर्णकलशोंक्रे द्वारा मद्दा 
विभूतिके साथ जिनाभिषेक करते हैं ॥ ५८४ ॥ 


१ व कुत्यति २द्‌ व कुअति 


८५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ५८५० 


यजांतेशु मइलजयघंटापडहकाहछादीसुं' | दिग्येसुं तूरेसु ते जिणपूज पकुब्बेलि |॥ ७८७ 
मिंगारकलसद्प्पणछत्तत्तयचमरपदुदिदब्वेहिं । पूज कादूण तदो जलूगंधादीदि अच्चंति ॥ ७८६ 

लतचो हरिसेण सखुरा णाणाविद्णाडयाईं दिव्वाइं | बहुरसभावजुदाई णच्चति विचित्तभंगीदिं॥ ५८७ 
सम्माहद्री देवा पूजा कुब्ेति जिगवराण सदा । कम्मक्सखवणणिमित्त गिव्भरभत्तीएु भरिदमण। ॥ ९८८ 
मिच्छाहइड्ी देवा णिश्च भद्यति जिगवरप्पडिस। | कुरुदेवदाओों इस किर मण्णंता अप्णबोददणवसेण ॥ ५७४८९ 
इय पूज कादूणे पासादेसु णिएस गंतूण । सिदासणादहिरूढा सेविज्जंते सुरेदिं देविंदा ॥ ०९० 
वहुविद्वविगुग्व॒गाहिं लाउण्णविछापसोहमागादिं । रदिकरगद्चोविदादिं वरच्छराहिं रमंति सम ॥ ५९१ 


वीणावेणुझ्न गीओ सत्तसरेदि विभूसिद गीद । लकियाई णब्चगाई सुगति पेच्डति सवरूूतुरा ॥ ५९२ 


मर्द, जयघंटा, पटढह और काहझ आदिक दिव्य बादित्रेके बजते रहते थे देव 
जिनप्रूजाकों करते हैं ॥ ५८५ ॥ 

वक्त देव भूगाग, कछश, दतण, तीन छत्र और चामरादि द्रब्योसे प्रजा करके 
पश्चात्‌ जल-गन्बादिकस अचेन करते है॥ ५८६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ हपसे देव विचित्र दौलियोंसे बहुत रस व भावासे युक्त दिव्य नाना प्रकारके 
नाटकोंको करते हैं ॥ ५८७ ॥ 

सम्पग्दृष्टि देव कर्मक्षयके निमित्त सदा मनमे अतिशय भक्तिसे सहित होकर जिनेन्द्रीकी पूजा 

करते हैं ॥ ५८८ ॥ 

मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवेंके संब्रोधनसे * ये कुलदेवता हैं ” ऐस। मानकर निव्य जिनेन्द्र- 
प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ॥ ५८९ ॥ 

इस प्रकार पूजा करके और अपने प्रासादर्मे जाकर वे देवेन्द्र सिंहासनपर आरूढ़ 
होकर देवों द्वारा सेतरे जाते हैं ॥ ५९० ॥ 

उक्त इन्द्र बहुत प्रकारकी विक्रियाते सहित, ठात्रण्य विछाससे शोभायमान और 
रतिकरनेमें चतुर ऐसी उत्तम अप्सराओंके साथ रमण करते हैं॥ ५९१ ॥ 

समस्त देव वीणा एवं बांसुरीकी ध्वनिको तथा सात स्वरीसे विभूषित गीतका खुनते 
और विलासपूण नृत्योंका देखते हैं || ५९२ ॥ 


ह द्‌ थ काइजुसहिदेसं, २ द्‌ व दाकरण”. दे दू व वरण्णाहि. ४ व्‌ व “झर्णाओ. 


०८ ९०० ] अइ्ठमो मद्दाधियारों [ ८५७ 


खासीयररयणमए खुगगंधधूवादिवासिदे विमले | देवा देवीदि सम रमंति दिव्वम्मि पासादे ॥ ७९३ 
संत भाद्दी गाणे अण्णोण्णुप्पण्णपेमसूढमणा | कार्मधा गद॒काक देवा देवीनो ण विदंति ॥ ५९४ 
ग़ब्भावयारेपहुदिसु उत्तरदेद्दा सुराण गचछ॑ति । जम्मणठाणेसु सुद्ं मूलसरीराणि चेट्वेति || ५९५ 

णवारे बिसेसो एसो सोहम्मीसाणजाददेबीण + वच्चति मूलदेहा जियणियकप्पामराण पासम्मि ७ ७९६ 


। सुखपरूवणा सम्मत्ता | 
अरुणवरदीवबाहिरजगदीदो जिणवरुत्त संबाणिं । गेतूण जोयणाणिं भ्ररुणसमु दस्स पाणिधीए ॥ ५९७ 


एक्कदुगसक्तएक्के ल्षककमे जोयणाणि उबरिं णहं | गंतूण वलएणं चेट्रेदि समो रमक्कानो" ॥ ५९८ 
१७२१ | 


अआादिमिचउकप्पेसु देसवियप्थाणि तेसु कादू्ण । डउवरिगदबम्हकप्पप्पदर्सिदयपणिघितछ पत्ते” ॥ ५९९ 
सृरूम्मि रुंदपरिद्दी हुवेदि संखेज्जजेयणा तस्स । मज्झस्सि असंखेज्जा उबारें तक्तो यसंखेज्जो | ६०० 


उक्त देव सुत्रण एवं रत्नोंसे निर्मित और सुगंधित घूपादिस सुत्रासित विमलः दिव्य 
प्रासादमें देवियोंके साथ रमण करते है ॥ ५९३ ॥ 

अबवधिज्ञानके हॉनेपर परस्परम उत्पन्न हुए प्रेमम मुढ़मन होनेसे वे देव और देवियां 
कामान्ध होकर बीते हुए कालको नहीं जानते हैं ॥ ५९४ ॥ 

गर्म और जन्मादि कल्याणकोंमें देवेंके उत्तर शरीर जाते है। उनके मूल शरीर सुखपूर्वक 
जन्मस्थानेंमें स्थित रहते हैं || ५९५ || 

विशेष यह है कि सौधम और ईशान कर्पें उत्पन्न हुई देवियोंके मूठ शरीर अपने 
अपने कल्पके देवोंके पासमें जाते हैं ॥ ५९६ ॥ 

सुखप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अरुणवर द्वीपकी बाह्य जगतीसे जिनेन्द्रोक्त संख्या प्रमाण योजन जाकर भरुण समुद्रके 
प्रणिधि भागमे अंकक्रमेस एक, दो, सात और एक अथात्‌ सत्तरह सौ इक्कीस योजन प्रमाण 
ऊपर आकाशंम जाकर वलय रूपसे तमस्काय स्थित है ॥ ५९७-५९८ ॥ १७२१ ॥। 

यह तमस्काय आदिके चार कब्पोंमे देशविकन्पोंको अथीत्‌ कही कहीं अन्धकार उत्पन्न 
करके उपरिगत ब्रह्म कल्प सम्बन्धी प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितल भागको प्राप्त हुआ 
है (१)॥ ५९९ ॥ 

उसकी विस्तारपरिधि मूल्मे संख्यात योजन, मध्यमें असंख्यात योजन, और इससे ऊपर 
असंख्यात योजन है | ६०० ॥ 


श्द्‌ बमूल. २द बररंमाधयार. बेद्व आउअबंधणपरिणामामंतकण्जसुखप्रूवणा सम्भव, 
७ द्‌ व तमंकादि. ५ द्‌ व “करप्पं पदर््निंदा य पणधितलऊ पंधे. 
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:€०५८ ] तिलायपण्णत्ती [ ८. ६०१- 


संखेब्जओोबणारणि तमकायादो दिसाए पुव्वाए | गणश्छिय सर्डसमुखायारधरो' दक्सखिणत्तरावामा ॥ ६०१ 
णामेण किण्ड्हादे पथ्छिमभागे वि तारिसों य तमो' | दक्खिणउत्तरभागे तम्मेस सेधुव दीहदचडरस्सा ॥ 
एफ्केक्ककिण्ड राह हुवेदि पुष्वावरह्धिदायामा । एदाओ राजीओ णियमा ण छित्रेति अण्णोण्ण ॥ ६०३ 
खंखेजजोयणारणि राजीहिंतो दिसाए पुच्वाप । गंतूगब्भतरएण राजी किण्दा य दीद्रचठरस्सा ॥ ६०४ 
उत्तरदाक्िखिणदीहा दक्खिणर।जिं ठिदा य छिविदूृण" | पब्छिमदिसाएं उत्तरराजि छिविदूण द्ोदि अण्णतमों ॥ 
संख्लेजजोयणाें राजीदों दुक्खिणाएु भासाए | गंतूगब्भतरए एक चिय किण्णराजियं' होह ॥ ६०६ 
दीद्वेण क्विंदिव॒स्स य जवखेत्तस्सेक्र भागसारिच्छा | पब्छिमवाहिरराजिं छितिदू्ण सा दिदा णियमा' ॥६००७ 
पुब्वावरक्ायामों तमकाय दिसाए होदि तप्यद्वी । उत्तरभागम्मि तमो एको छिविदूण पुच्वबद्धिराजी ॥ 
अरणवरदीवबाहिरजगदीए तह य तमसरीरस्स | विच्चाल णहयलारों अब्भंतरराजितिमिरकायाण ॥६०९ 
विथ्चा्ं भायासे' तद्द संखेज्जगुण हवेदि णियमेण । त॑ माणादों णेयं अब्भेतरराजिसंख गुणजुत्ता ॥ ६१० 


क्षब्संतरराजीदो अधिरेगजुदे हवेदि तमकाओ | अब्भंतरराजीदो बाहिरराजी व किंचूणा ॥ ६११ 


तमस्कायसे प्रूत्र दिशामें संख्यात योजन जाकर पट्कोण आकारको धारण करनेवाला 
और दक्षिण-उत्तर ठ्बा कृष्णगाजी नामक तम है । पश्चिम भागम भी वैसा ही अबकार है। 
दक्षिण व उत्तर भागमें उतनी मात्र आयत, चतुष्फोण और पूर्वन-पश्चिम आयामवाली एक एक क्ृष्ण- 
राजी स्थित है। ये राजियां नियमसे परस्परमें एक दूसरेको स्पश नहीं करती है ॥६०१-६०१॥ 

राजियोस संख्यात योजन पूत्र दिशा अभ्यन्तर भागमें जाकर आयतचतुरख और 
उत्तर-दक्षिण दी कृष्णराजी है जो दक्षिण राजीको छूती है | पश्चिम दिशा उत्तर राजीको 
छूकर अन्य तम है | ६०४-६०५ ॥ 

राजीसे दक्षिण दिशामें अभ्यन्तर भागमें संख्यात योजन जाकर एक ही कृष्ण राजी 
है॥ ६०६ ॥ 

दीधताकी ओरसे छेंदे हुए यवक्षेत्रक एक भागके सददश वह राजी नियमसे पश्चिम बाह्य 
राजीको छूकर स्थित है ॥ ६०७ ॥ 

दिशामें पूञवीपर आयत तमस्क्राय है (!)। उत्तर भागमें पूत्र बाह्य राजीको छूकर एक तम 
है ॥ ६०८ ॥ 

अरुणबर द्वीपकी बाह्य जगती तथा तमस्कायके अन्तराल्से अभ्यन्तर राजीके तमस्कायोंका 
अन्तरालप्रमाण  नियमसे संख्यातगुणा है | इस प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी संख्यातगुणी है । 
अभ्यन्तर राजीस आधिक तमस्काय है | अभ्यन्तर राजीसे बाह्य राजी कुड कम है ॥६०९-६१ १॥ 


१ द्‌ व सदंसपुल्तायारवरों, शद्‌ व तारिता य तमो. ६द बज राजीहिंतोमिव्याए. ७ द्‌ व राजी- 
रिंदो परविश्तिएण. ५ दद रेणराजेय, देद्‌ थतारिदा गियमा. ७द्‌ ब विष्चेलायासं, 


«“८.. ६१० ] अंद्रमै। मद्दावियारो [ ८८€ 


बाहिरराजीहिंतो दोण्ण राजीण जो दु विश्वालो | भाघिरित्तो हय अप्पायहुवं होदि हु चटदिसासुं पि ॥ 
एदाम्मि तामिस्से जे विहरंते अप्परिद्धिया देवा । दिम्सूढा वच्चेते माहप्पेण! सद्ाड्ियखुराणं ॥ ६१३ 
राजीणे विद्वाले संखेजा दोइ बहुविहृविसाणा | एदेखु सुरा जादा खादा' लोयंतिया णाम ॥ ६१४ 
संघारवारिरापी जो' लोओो तस्स हॉंति अंतम्मि | जम्द्दा तम्द्या एदे देवा लोयेतिय सि गुणणाम्रा ॥ ६१७ 


हे छोयंतियदेवा भट्टसु राजीसु द्वोति' विच्चाले | सारस्सदपहुदि तदा ईसाणादिशदिसासु" चडवीसे ॥ 
२४ । 


चुब्चुत्ततदिब्भाए वर्सति सारस्पदा' सुरा णिच्च | आइच्चा पुच्वाएु अणलदिसाए वि बण्दिसुरा ॥ ६१७ 
दुक्खिणदिसाए वरुणा णइरिदिभागाम्मि गदतोया य । पच्छिमादिसाए तुसिदा अव्वाबाधा समीरद्िब्भाए | 
उत्तरदिखाएं रिट्ठा' एमेते अट्ट ताण विच्चाले । दोद्दो दृवंति अण्ण देवा तेसु इमे णामा ॥ ६१९ 
सारस्सदणामाण्ं क्षाइच्चा् सुराण विच्चाले ! अणल।भा सूराभा' देवा चेद्गाति णियमेणं ॥ ६२० 


बाह्य राजियोंसे दोनों राजियाका जो अन्तराल है वह अधिक है। इस प्रकार चारों 
दिज्ञाओंमें भी अल्यबहुत्त है ॥ ६१२ ॥ 

इस अन्धकारम जो अल्पद्धिक देव दिग्भ्वान्त होकर विहार करे हैं वे वहां महद्विक देवोके 
माह।त्म्यसे निकल पाते हैं || ६१३ ॥ 

राजियोंके अन्तराठमे संख्यात बहुन ग्रकारके विमान हैं | इनमें जे| देव उत्पन्न होते हैं 
वे छौकान्तिक नामस विख्यात है ॥ ६१४ ॥ 

संसार-समुद्ररूपी जे। लोक है उसके चूंकि वे अन्तम हू इसीलियि ये देव 'लोकान्तिक! 
इस साथक नामसे युक्त है ॥ ६१५ ॥ 

वे सारस्वत आदि ल्ोकान्तिक देव आठ राजियोके अन्तराहम हैं । ईशान आदिक 
दिशाओंमें चौबीस देव है ॥ ६१६ ॥ २४ । 

पूत-उत्तर दिग्मागमें सत्रदा सारस्त्रत देव, पूत्र दिशार्मे आदित्य, अग्नि दिशामें वहि देव, 
दक्षिण दिशार्मे बरुण, नैऋत्य भागम गदेतोयस, पश्चिम दिद्याम तुपित, बायु दिग्भागम अव्याबाघ, 
ओर उत्तर दिल्लार्मे औरेष्, इस ग्रकार ये आठ देव निवास करे हैं । इनके अन्तरा्ल्मे दो दो 
अन्य देब हैं | उनके ये नाम हैं | ६१७-६१० ॥ 

सारस्वत और आदित्य नामक देवेंके अन्तरालमें नियमत्ते अनहाभ और सूयाभ देव 
स्थित हैं ॥ ६२० ॥ 


8१७७०५०७७०... ०००००००००. ००» 


शरद धर वाइपेगं, २4 बबादा,. देव बजे. ४दब्राजीछ व होंति. ५८ व ईसाण- 
दिशादिअछुर. ६ द्‌ व सारस्सदो. ७ द्‌ व अरिट्ठ, ८ द्‌ व अप्णं. ९ द्‌ थ अगलामहरामा. 


८६० ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ६११-- 


अदाभा सूराभा देवा भाइश्ववण्ट्विद्वाले | सअक्खा खेमकर णाम सुरा' वण्द्िअरुणम्सि' ॥ ६२१ 
विसकोद्टा कामघरा विद्याले भरुणगइतायाणं | णिम्माणराजदिसियंतराक्खिआ' गददतोयतुसिताण ॥ ६२२ 
सुसितब्याबाद्यां अंवरदों अप्पसब्वरक्लछुरा। मरुदेवा वसुदेवा तद अव्वाबाहरिट्रमज्प्म्मि ॥ ६२३ 
सारस्सदरिट्वा्ण विद्याले अस्सविस्पणामसुरा । सारस्सद्भाइच्चा पत्तेकं दोति सससया ॥ ६२७ 


७०० | 


वण्दही वरुणा देवा सत्तसदस्साणि सत्त पत्तेक्क | णत्रजुत्तणव धहस्सा तुसिदसुरा गदतोया बि॥ ६२७ 
७००७॥ ९००९ | 


जम्वाबाद्यारिट्र एकरतसदस्स एकरसजुत्ता । अणगलाभा वण्द्रसमा सूराभा गद्धतोयसारिब्छा ॥ ६१६ 
११०११ | ७००७ | ९००९ | 


मष्वाबाद्सारेप्छा चंदाभसुरा' दबंति सच्चाभा' | अजुदं तिण्णि खहस्स तेरसज़ुत्ताएु संखाए ॥ ६२७ 
११०११ | १३०९३ । 


आदित्य और बहिके अन्तराल्में चन्द्राम ओर सूयाभ (सत्याम), तथा वहि और अरुणके 
अंम्तरालमें श्रेयस्क और क्षेमेकर नामक देव शामायमान है ॥ ६२१ ॥ 

अरुण और गदतोयके अन्तराठमें बृपकोष्ट ( बृपभेष्टठ ) और कामघर ( कामचर ) तथा 
गंदेतोय और तुषितके अन्तरादम निर्माणगज ( निमीणरज ) आर दिगतराक्षित देव है ॥६२२॥ 

तुषित और अव्याबाधके अन्‍्तराल्में आत्मरक्ष और सरक्ष देव, तथा अव्याबाब और 
अशिष्टिके अन्तरालमें मरुत्‌ देव और वसु देव हैं | ६२३ ॥ 

सारस्वरत और अरिष्टके अन्तराहमें अश्व और तबिश्व नामक देव स्थित है | सारस्वत 
और आदित्यमेंसे प्रत्यक्ष सात सो है ॥ ६२४ ॥ ७०० । 

बह्धि और अरुणमेंसे प्रत्यके सात हजार सात तथा तुषित और गद्दतोयमेंसे प्रत्येक 
नौ हजार नो दे ॥ ६२५ ॥ ७००७ | ९००९ | 

अब्याबाघ और अरिष्ट ग्यारह हजार ग्यारह है| अनलाभ वहि देवोके समान और 
सूर्याम गर्दतोयोंके सदश है ॥| ६२६ ॥ ११०११ |, ७००७ । ९००९ | 

चन्द्राभ देव अव्याबाघोंके सदश तथा सत्य।म तेरह हजार तेरह होते हैं || ६२७ ॥ 

११०११ । १३०१२ । 


श्द्‌ व छरो. २द्‌ बन्हिएतम्मि; थ गम्हिए मंति. देद्‌ व रक्खिणा. ४द ब तरिद, 
५ द्‌ ब पंदामादर. ६ द थे संखाभा. 


“८. ६६५ ] अट्ठमे। मद्दाधियारी [ ८६६- 


पण्णरससदस्सारणे पण्णर बजुदाणि दोंति सेभस्खा' | खेपंकरामिध/धुं सत्तरससहस्सयाणि ससरसा ॥ 
१५०१७ | १७०१७ 

जणवी ससदस्सघाणिं उणवीसजुदाणि द्वांति विसकोद्टा । हृगित्रीसप्रहस्साणिं इगिवीसजुदाणि कामघर। ॥ 
१९०१९ | २१०२१ । 

जिम्माणराजणामा तेत्रीस श्चद्दस्सथागि तेवीला । पणुद्ीसस हस्सा्िं पणवीसजुदाणि दिंतरहुखा य' ॥ ६३० 
२२३२०२३। २७०२५ | 

छसत्तावीससहस्सा सत्तावीस च रप्परक्खसुर। | उजतीससहस्माणिं उजतीमजुदाणि सघ्तरक्खा य || ६३६१ 
२७०२७ | २९०२९ । 

एक्कत्तीससद्दस्सा एक्कत्तीसस हुवंति मरुदेव। | तेत्तीससद्ठस्सार्ं तेत्तीसजुदाणि चघुणानप्ता | ६३२ 
३६१०३१। ३३०३६ । 

पंचत्तीससदस्सा पंचत्तीसा हुवंति अध्ससरा | सत्तत्तीसप्तहस्सा सत्तत्तीस च घिस्पसरा ॥ ६३३ 
३००३५ | ३७०३७ | 

चत्तारि य लक्खारें सत्तमदस्माणि अडघयाएें पि | छब्भद्दियार दोदि हु सब्ताणं पिंडररिसाणं ॥६६४७ 

४३०७८०६ ॥ 


अयस्क पन्द्रह हजार पन्द्रह और क्षेमकर नामझ देव सत्तरह हजार सत्तरह होते 
है ॥ ६२८ ॥ १००१५ । १७०१७। 
बृपकोए उन्नीस हजार उन्नीस और कामवर इक्क्रीस हजार इक्कीस होते है ॥६२९॥ 
१९०१९ | २१०२१ । 
निर्माणराज देव तेईस हजार तेइ्स और दिगन्तरक्ष पच्चीध हज़ार पच्चीस होते हैं 
॥ ६३० ॥ २३०२३ | २५०२५ | 
आत्मरक्ष देव सत्ताइस हजार सत्ताइस आर सबस्श्ष उनतीस हजार उनतीसत होते हैं 
॥ ६३१ ॥ ६७२२७ | २९०२९ | 
मरुदेव इकतीस हजार इकतास और वसु नामझ देव तेतीस द्वजार तेतीस होते हूँ 
॥ ६३२ ॥ ३१०३१ । ३३०३३ । 
अश्व देव पैंतीस हजार पैतीस और विश्व देव सेतीस हजार सेतीस द्वाते दे ॥ ६३३ ॥ 
३५०२७५।| ३७:२७ । 
इन सबका पिण्डप्रमाण चार छाख साते हजार आठ से। छह है || ६३४ ॥ 
०३०७८०६ | 


श द्‌ व सेअन्वा, २ हू व तरवछत्ख, 


८६२ ) तिलोयपण्णत्ती [ ८. इैशैष- 


फोयाबिभावाद्रिया' सुराण छोभंतिभाग वक्‍खाणं । अण्णसरूत वेंति सि ते पि एग्ह' परूकेमो ॥ ६६५ 
पुब्बुसरदिब्भाए' वर्सति सारस्सदामिधाणसुरा/ । आइचचा पुष्वाए्‌ वण्द्िदिस्ाए सुरवरा वण्ही ॥ ६३६ 
दक्लिणदिसाए भरुणा णहरिदेभागम्सि गदतोया य । पाथ्किमदिसाए तुसिदा अब्वाबाधा मरुदिसाए ॥| 
उत्तरदिसाए रिट्ठा अग्गिदिसाएं वि होंति मज्यम्मि | एदाणं पत्तेय पारिमाणाईं परूवेमो ॥ ६३८ 


पत्तेक्‍्के सारस्सदमभाह या सुधिदग दृतोय। य । सत्तत्तरसत्तसया सेसा चुब्वोदिदपरमाणा ॥ ६३५९ 
पाठान्तरम । 


पश्तेक्क पण हत्था उदभो लोयंतियाण देदेसु । भद्दुमद्ृण्णवउवमा सोदते सुक्कलेस्साओं | ६४० 

सम्वे छोपतसुरा एक्कारसभंग्रध्परिणो णियमा | सम्मदंधणखुद्धा द्ोति सतित्ता सद्दाजेण || ६७१ 
मद्दिलादी परिवारा ण होंति एदाण संत जम्दा' । संसारखवणकारणवेरग्गं भावयंति ते तम्द्दा ॥ ६७२ 
अद्धृवमसरणपडुदिं भाव ते भावयंति अगवरदं । बहुदुक्शललिलपूरिदर्ससारपतमुदबुड्गगभएणं ॥ ६४३ 


लोकत्रिमागाचार्य छौकान्तिक देवोंका व्याख्यान अन्य रूपसे करते हैं; इसल्यि उसे भी 
अब हम कहते हैं ॥ ६३५ ॥ 

पृल-उत्तर काणमें सारस्वत नामक देव, पूर्वमें आदित्य, अग्नि दिशामें वह्दि देव, दक्षिण 
दिशामें अरुण, नऋत्य भागमें गदतोय, पश्चिम दिशामें तुषित, वायु दिशा अव्याबाध और उत्तर 
दिशामें तथा अग्नि दिशाके मध्यमें भी अरिष्ट देव रहते है | इनमेंसे प्रत्येकके प्रमाणका कहते 
हैं । सारस्वत और आदित्य तथा तुपित और गदेतोयमेक्ष प्रत्यके सात सौ सात और शेष 
देव पूर्वीक्त प्रमाणसे युक्त हैं ॥ ६३६-६१५९ ॥ 

पाठान्तर । 

लौकान्तिक देवामप्षे प्रत्यकके शरीरका उत्सेत्र पांच हाथ और आयु आठ सागरोपम 
प्रमाण होती है | ये देव शुक्ल लेश्यासे शोभायमान होते है ॥ ६४० ॥ 

सब टठौकान्तिक देव नियमसे ग्यारह अगके घारी, सम्यग्दरनसे शुद्ध और स्वभावसे 
ही तृप्त होते हैं ॥ ६४१ ॥ 

चूकि इनके निरंतर महिलादिक रूप परिवार नहीं होते हैं. इसीलिये ये संसार क्षयके 
कारणमभूत बैराग्यकी भावना भाते हैं ॥| ६४२ ॥ 

बहुत दुःख रूप जल्से परिष्रृण संसार रूपी समुद्र डूबनेके भयसे वे लौकान्तिक देव निरंतर 
अनित्य व अद्रण आदि भ्ननाओंकों भाते हैं || ६४३ ॥ 


१घ०७०००००७०३०७०००३५२०००००० ००० ५००५४००५७७०४००४०» 


१ द व रूायबिसाएरिया, २८ ख अप्णसरूबं हुंति ति पिण्हे. दे द्‌ पुव्व तदिब्भाए, थ पुन्ते वे 
तंदिष्माएप. ४ द थ॑ सारससतिसादाभिधाणहुरा. ५ द्‌ व पुहंत. ६६ व जे. 


«८. दैण०१रै ] अट्टमो मद्गाधियारो [ ८६६ 


तित्थयरार्ण सेमए परिणिक्कमणश्सि जति ते सब्वे । दुचचरिमदेद्दा देवा चहुविसमकिलेस उस्मुक्का' ॥ ६४४ 
देवरिसिणामधेया सघ्वेहिं सुरेदि जश्यणिन्ला ते । मत्तिससत्ता सम्झवलाघीणा सच्वकालेसु ॥ ६४७ 

हुई खेत्ते वेरग्गं बहुभेयं भावेदूण बहुकालं | संजमभावेद्दधि मुणी' देवा लोयंतिया होंति || ६४६ 
शुइणिंदासु समाणो सुद्ददुकक्‍्खेसू सबंधारिउदग्गे । जे समणों सस्मत्ता सो लिय छोयेतिशो होदि'॥ ६४७ 
जे णिरवेक्ल्ला देहे णिहृदा णिम्ममा णिरारंभा | णिरवजा समणवरा ते र्विय लोयंतिया द्ोति ॥ ६४८ 
संजोगविप्पयोगे" राह्वाछाहाम्ति जीविदे मरणे । जो समदिट्टी/ समणो सो दि्चिय लछोय॑तिओो होदि' ॥६७९ 
छणवरदुसमं पत्ता' संजमसमिदीसु झाणजेगिसुं । तिब्वतवचरणजुसा समणा लोयतिया होति ॥ ६७० 
पंचमद्दव्वयसहिदा पंचसु समिदीसु चिरम्मि” चेट्रति | पंचक्खविसयविरद्र! रिसिणो लोयंतिया द्वोति ॥ 


द्विचरम दारीरके धारक अथीत्‌ एक ही मनुष्य जन्म छेकर मोक्ष जानेवाले, और अनेक 
विषम क्छेशेंसि रहित वे सब देव तीथैकरोंके दीक्षासमयर्मे जाते हैं ॥| ६४४ ॥ 

देवर्षि नामबाले वे देव सब देजोंस अचनीय, भाक्तिम प्रसक्त और सत्र काल स्वाघ्यायर्मे 
स्वाधीन होते हैं | ६४५ | 


इस क्षेत्रम बहुत काल तक बहुत प्रकारके वैराग्यको भाकर संयमसे युक्त मुनि लोकान्तिक 
देव होते हैं ॥ ६४६ ॥ 

जो सम्पग्दष्टी श्रमण ( मुनि ) स्तुति और निन्दार्मे, सुख और दुखमें तथा बन्धु और 
रिपु वर्गमें समान है वही लोकान्तिक होता है ॥ ६४७ ॥ 

जो देहके विपयमें निरपेक्ष, निद्वन्द, निमम, ।निरार्म्म और निरत्रथ हैं वे ही अरष्ठ 
श्रमण लौकान्तिक देव होते है ॥ ६०८ ॥ 


जो श्रमण संयोग और विप्रयोगमें, लाम और अलाभमें तथा जीवित और मरणरमे 
समदष्टि होते हैं वे ही छोकान्तिक होते हैं ॥ ६४९ ॥ 

संयम, समिति, ध्यान एवं समाधिके विपयमें जो निरन्तर श्रमक्रो प्राप्त है अथीत्‌ 
सावधान हैं, तथा तीत्र तपश्चरणसे संयुक्त है वे श्रमण लोकान्तिक होते हैं ॥ ६५० ॥ 

पांच महात्रतोंसे सहित, पाँच समितियोंका चिर काल तक आन्रण करनेवाले, और पा्चों 
इन्द्रिय-विषयोसे विरक्त ऋषि लोकान्तिक होते हैं ॥ ६५७१ ॥ 


है द्‌ ल उपुकका. २द ये सणा. हद य होति. ७ दे वे सजोगब्किपयोंगे. 
५ द्‌ व सम्भदिद्ट) ६३ व प्लीि. ७द्‌ ब धिराणे, 


<६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ८. ६५२- 


सब्वदसिद्धिइंव्यकेदणदंडादु उवीरे गंतूण । बारसजोयणमेत्त अट्टमिया चेट्ददे पुढवी ॥ ६५२ 

पुब्वावरेण तीए डवरिमद्ेट्टिमतलेसु पत्तेक्क । वासो इवेदि एक्का रज्जू' रूवेण परिहीणा ॥ ६७०३ 
उत्तरदश्खिण भाए दीद/' किंचूणसत्तरज्जूओं । वेत्तासणसठाणा सा पुढवी अद्वजोयणा बहला ॥ ६७५४ 
जुसा घणोवद्दिषणाणिलतणुवादेदि तिद्दि सभीरेहिं । जोयणत्रीससदस्सं परमाणबहलेद्दि पत्तेक्क ॥ ६७०७ 
एदाण बहुम/झे खेत्त णामेण ६सिपब्भारं | भज्जुणखुवण्णसघतरिस णाणारयणेट्दि परिपुण्णं | ६५६ 
उक्ताणघवरूछसोवमाणसंठाणसुंदर एदं | पंचत्तारं जोयणलूक्खाणें वाससंजुत्त ॥ ६५७ 
तम्मज्झ्वहलमटट जोयणया झंगुर् पि यंतम्मि | अट्टम भूमज्झगदो तप्परिद्दी मणुरखेत्तपीरह्दिसमे। ॥ ६५८ 


 आल। 


सवाथसिद्धि इन्द्रककरे ध्वजदण्डसे बारह याजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथित्री स्थित 
है ॥ ६५२ ॥ 

उसके उपरिम और अधस्तन ततल्भसे प्रत्थेकका विस्तार पूत्र-पश्चिमम रूपसे रहित एक 
राजु प्रमाण है ॥ ६५३ ॥ 

ब्रेत्नासनके सदश वह प्रथित्री उत्तर दक्षिण भागमें कुछ कम सात राजु लंबी और आठ 
योजन बाहल्यवाली है ॥ ६५४ ॥ 

यह प्रथित्री घनोदधि, घनव्रात और तनुत्रात इन वायुओंसे युक्त ह । इनमेंसे प्रत्यक 
वायुका बाह्य बीस हजार योजन प्रमाण है ॥ ६५५ ॥ 


इसके बहुमध्य भागमें चांदी एवं सुतरणके सद्रश और नाना रत्नोसे परिपूर्ण ईपतप्राग्मार 


तो 


नामक क्षेत्र है ॥ ६५६ ॥ 
यह क्षेत्र उत्तान घबन्‍ छत्रके सदश आकारसे सुन्दर और पेंतालीस छाख योजन 
प्रमाण बिस्तारसे संयुक्त है ॥ ६५७ ॥ 
उसका मध्यबाहल्य आठ योजन और अन्तर एक अगुल मात्र हैं| अष्टम भूमिमें स्थित 
सिद्ध क्षेत्रकी परिधि मनुष्य क्षेत्रकी परिधिके समान है ॥ ६५८ ॥ 
मध्य बा. ८ यो., अन्त बा. १ अं. । 


१ द्‌ बरज्जो. २द्‌ व दीहिं. दे दुख पणानिलवावादेहि. 


| 


*»८, ६६८ ] अट्टमो महाधियारों [ ८६५५ 


न न 


एदस्स चडदिसासुं चत्तारि तमोमयाओ राज॑ओए | णिस्सरिदूण बादिरराजीण दोदि बादिरप्पासा॥ ३७९ 
तब्छिबिदूण तत्तो ताओ पदिदाओभो चारिमडवह्दिम्सि | कब्भतरेतीरादे! संखातीदे क जोयणे य चुवे ॥६६० 
बादिरचउराजीण बद्दियवल्ूुंबों पदेदि दीवम्मि । जबूदीवादहिंतो गंतृण यसंखदीवबारिणिदिं॥ ६६१ 
बाहिरभागाहिंतो भवरूंबो तिमिरकायणामस्प । जबूदीवेहिंता तम्मेत्त गदुअओ पददि दीवम्मि || ६६१ 

। एवं लछोयंतियपरूचणा' सम्मत्ता | 
गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओं वि। डथजोगा भणिदष्वा देवाणं देवलायम्मि ॥ ६६४३ 
अत्तारि गुणट्राणा जीवसमासेसु सण्णिपज्तत्ती । णिव्वत्तियपज्नत्ती छपज्तत्तीओ छद्दे अपज्जक्ती ॥ ६६४ 
पञ्ञक्षे दस पाणा इृदरे पाणा हवेति सत्तेव | इंदियम्रणबयणतणू आउस्सासा य दसपाणा" | ६६७५ 
तेखुं मणबचउच्छासवानिंदा सक्त तद्द यपजत्ते | चउसण्णाओं होंति हु चउखु गदीसु व देवगदी ॥ 
पंचक्खा तसकाया जोगा एक्कारसप्पमाणा य । ते भद्दठ मणवयार्िं वेगुब्बदुग च कम्महये || ६६७ 
पुरिसिस्थीवेदुजुदा सयलूकसाएद्दि' संजुदा देवा । छण्णाणेद्दि सद्दिदा' सब्वे वि कसंजदा तिदंसणया ॥|६६८ 


इसके चारो दिशाओंमे चार तमोमय राजियां निकलकर बाह्य राजियोके बाह्य पार्श्रपर 
होती हुई उन्हें छूकर वे निश्चयसे अभ्यन्तर तीरसे असंख्यात योजन मात्र अन्तिम सुमुद्रमे गिरी 
हैं | बाह्य चार राजियोंके बाह्य भागका अवलंबन करनेवाछा जम्बूद्वीपस असंख्यात द्वीप-समुद्र जाकर 
द्वीपमें गिरता है । बाह्य भागोंसे तिमिरकाय नामका अच्लंब जम्बूद्वीपतत इतन मात्र जाकर द्वीपमें 
गिरता है (१) ॥ ६५९-६६२ ॥ 

इस प्रकार टेाक्रान्तिक देवोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब देवलोकमे देबोंक्रे मुणस्थान, जीवसमास, पर्यात्ति, प्राण, सेज्ञा, मागणा और 
उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ ६६३ ॥ 

चार गुणस्थान, जीवसमासोंम संज्ञी पर्यीप्त और निशवद्यपयीप्त, छह परयाप्तियां और 
छहों अपयोप्तियां; पर्याप्त अवस्था पांच इन्द्रिया, मन, वचन, काय, आयु और खासोच्टूबास, 
ये दश प्राण; तथा अपयाप्त अवस्थामं मन, वचन ओर डच्छ्वाससे रहित शेष सात प्राण; 
जार संज्ञा, चार गतियोमेंसे देवगति, पंचन्द्रिय, त्रसकाय; आठ मन-बचन, दो वैक्रियिक 
( वेक्ियिक और वैक्रियिकमिश्र ) और कामण इस प्रकार ग्यारह योग; पुरुष व ख्रीव्रेदसे युक्त, 
समस्त कपायोंसे संयुक्त, छद्व ज्ञानोंसे सहित, सब द्वी असंयत और तीन दशनसे युक्त होते 
हैं ॥ ६६४-६६८ ॥ 


१द्‌ व्‌ रुजूओ. २द्‌ अन्मित, ३ दब गदू पददि., ४द्य लोयपरूवणा, ५द्ब 
आठस्ससवाहदसपाणा, दि द्‌ व सयलकताए, > दृ व सदा. 
2. 09 


<६६ ] तिलोयपण्णत्ी [ ८. ६६९- 


दोण्ड दोण्ह छक दोण्द तद्द तेरसाण देवाणं । लेस्साओ चोहसण्इ वाच्छामो आणुपुबच्धीए ॥ ६६९ 

तैऊए मज्छिमंसा तेउड कस्सपडमअवरसा । पडमाप मसखज्शिसंसा पउमुकस्स ससुक्रअवरंसा ॥ ६७० 
छुकाय मज्प्तिमंसा उक्कस्संसा य सुकलेस्साएु । एद/।ओ लेस्साओ णिद्विद्वा सब्वदरिसीहिं ॥ ६७१ 
सोदहस्मष्पहुदीण एदालो' दष्वमावकेस्साश्रो | उवरिमगेवज्तेत भव्याभव्वा सुरा होति ॥ ६७२ 

तत्तो उबारें भव्वा उवरिसगेवज्ययस्स परियेत | छब्मेदे सम्मत्ते उबरिं उवलमियखइंयवेदगया | ६७३ 
मे सच्चे सण्णीजो देवा आद्यारिणों अणाहारा | सागारअगागारा दो बेच य होंति उवजोगा || ६७४७ 
कप्पा कप्पादीदा दुचरमदेद्दा हवेति केइ सुरा | सको सहग्गमद्विसी सलायवालों य दक्खिणा इंदा ॥ 
सब्वद्रसिद्धिवासी छोयतियणामधेयसब्वसुरा | णियमा दुचरिमदेदा सेसेसु णत्थि णियमो य || ६७६ 


| एवं गुणठाणादपरूवणा समत्ता | 


दो ( सौघम-ईशान ), दो (सनन्‍्कुमार-मद्देन्द्र ), ब्रह्मादिक छह, शतारद्विक, आनतादि 
नौ ग्रैवेयक प्न्‍त तेरह, तथा चैौदह ( ने। अनुदिश ओर पांच अनुत्तर ), इन देवाके अनुक्रमसे 
लेश्याओंकी कहते है--- सोघमभ और इशानम पीतका मन्‍्यमप अजश, सनत्कुमार और माहेन्द्रमे 
पदूमके जघरन्य अशसे सदित पीतका उत्कृष्ट अश, ब्रह्मादिक छहमे पद्मका मध्यम अश, शतार- 
युगल शुक्रलेश्याके जघन्य अशसे सहित पदूमका उत्कूष्ट अश, आनतादि तेरहमे झुकृफा मध्यम 
अंश और अनुदिशादि चौदहमे झाहलेब्याका उन्क्रष्ट अश होता हे; इस प्रकार सबैज्ञ देवने देवोर्गे 
थे लेश्याये कही हैं। सोधमादिक देवबेंके ये द्रव्य व भाव लेइयाय समान होती है | उपरिम ग्रैवेय 
पर्येन्त देव भव्य व अभव्य दोनें। तथा इसस ऊपर भव्य ही होते है । उपरिम प्रैत्रेय पर्यन्त 
छट्ठों प्रकारका सम्यक्त तथा इससे ऊपर औपणमिक, क्षायिक और वेदक ये तीन सम्यकत्व होते 
है | वे सब देव संज्ञी तथा आहारक एवं अनाहास्क होते है | इन देवोके साकार और अनाकार 
दोनों ही उपयोग होते है | ६६९--६७४ ॥ 

कव्पवारसी और कब्पातीतोमेसे कोई देव द्विचरमशरीरी अथात्‌ आगामी भत्रमे मोक्ष 
प्राप्त करनेवाले हैं। अग्रमह्िपी ओर लोकपालंसे सहित सौधम इन्द्र, दक्षिण इन्द्र, सब्थिसिद्धि- 
बासी तथा लोकान्तिक नामक सत्र देव नियमसे द्विचस्मशरीरी है। शेप देवोमे नियम नहीं 
है ॥ ६७५- ६७६ ॥ 


इस प्रकार गुणस्थानादिप्ररूपणा समाप्त हुई । 


१ व एदाणं. २ दब उवससमियखइखय. हरे दब मच्छातिे. 


“८. ६८४ ] अट्टमा मद्दाधियारो [ ८६७ 


जिणमदिमद्सणेण केई जीदौसुमरणोदों बि । देवद्धिद्सगेग य ते देवा देसगवसेण ॥ ६७७ 
गेण्हते सम्म्त णिव्वाणब्भुदंयसाहणणितित्त | दुब्वारगदिर्संसारजलद्विणोत्तारणोवार्य ॥ ६७८ 
णवरि हु णवगेवज्ञा एदे देवड्विवजिदा होति | उवारिमचाइसठाणे सम्माइट्री सुरा सच्चे ॥ ६७९ 
| दंसगगदणकारण समत्ते । 

साणे देवा जणणा एडंदिएसु भजिव॒च्या | उबरि सदहस्सारंत ते भज्जा' सग्णितिरियमणुवतते॥ ६८० 
तत्तो उचरिमदेवा सब्वे सुकामिधराणलेस्साएणु | उप्प्ंति मणुस्से णात्थि तिरिक्खेसु उबवादों || १८१ 
देवगदीदो चत्ता कम्मक्खत्ताम्पि सण्णिपजत्ते | गब्भभवे जाय॑ते ण भोगभूमीण णरतिरिएण || ६८२ 
सोहम्मादी देवा भज्जा हु सलागपुरिसणिवहेसु | णिस्पेयसगमणेसु सब्बे वि अणंतरे जम्मे ॥ ६८६ 
णवरि विसेसो सब्वट्टसिझियाणदो विच्चुदा” देवा | वज्ञा सऊछागपुरिसा णिव्वाणं जेसि णियमेण ॥ ६८४ 

। एवं आागमणपरूतवणा सम्मत्ता | 


कि] कक 


/5 कु (5 «रे करे नेसे 
उनमेंसे कोई देव जिनमहिमाओे दशनसे, काई जातिस्मरणसे, काश देव॑द्रेके देखनेसे, 
हक 8. 


0 ४ रथ 
और कोई उपदेशके बशसे, नित्रीण एवं स्त्रगादि अम्युदयके साथक्र तथा दुबार एवं गंभीर 


कक 


संसाररूपी समुद्रत्त पार उतारनेवाले सम्पक्त्रको ग्रहण करते हैं || ६७७-६७८ |! 

विशेष यह है कि अेयकोंमें उपयुक्त कारण देवब॑द्धदशनसे रहित होते हे | इसके 
ऊपर चादह् स्थानाम सब देव सम्यग्दाए हो हाते 8 | ६७९ ॥ 

दशनग्रहणके कारणोका कथन समाप्त हुआ | 

इशान करूप तकके देवाका जन्म एक्ेन्द्रियोमं विक्र्पनीय छें। इससे ऊपर सहसार 
करप तकके सत्र देव विकल्पसे संज्ञी तियच या मनुष्य होते &छ ॥ ६८० ॥ 

इससे ऊपरके सब्र देव झुक्क लश्याफे साथ मनुष्योंम उत्पन्न हाते हैं, इनकी उत्पत्ति 
तिरयचोम नहीं है ॥ ६८१ ॥ 

देवगतिसे च्युत होकर ते देव कममूमिभे सेज्ञी पर्यातत व गर्भज हांते हैं, भोगभूमियके 
मनुष्य और तियचाम उत्पन्न नहीं द्ोते |॥ ६८२ ॥ 

सब सौधमादिक देव अगछे जन्ममें शलाकापुरु्षोके समूह और मुक्तिगमनके विपयर्मे 
विकल्पनीय हैं ॥ ६८३ ॥ 

विशेष यद्द है कि सर्वापसिद्धिसे च्युत हुए देव शल्कापुरुष न होकर नियमसे निबीण 
प्राप्त करते हैं ॥ ६८० ॥ 

इस प्रकार आगमनप्ररूपणा समाप्त हुई । 


१ द्‌ देवत्ति, द देवस्छठ, २द्‌ व दंतण. ६द्‌ व रहिद. ४६ वभब्वा. ५ दब स्‍विस्चुदों, 


८६८ [ तिलोयपण्णत्ती | ८. ६८५- 


सक्कीसाणा पढम माहिंद्सणक्कृमारया बिदियं । तद्यं च बम्दरूतववासी तुरिम सदस्सयारगदा ॥| 
कआणदपाणदुआरणभच्चुदवासी य पंचम पुढरवें । छट्टी घुढबी देद्ठा णवविधगेवज्ञगा देवा ॥ ६८६ 
सब्व॑ व लोयणालिं अणुद्दिसाणुत्तरसु पस्संति । सक्खेत्ते य सकम्मे' रूवमगदभमणंतभागो य | ६८७ 
कप्पामराण' णियाणियणोद्दीदब्तं सबरिस्मसोवचर्य । ठविदृण य हरिदव्त तत्तों घुवभागद्वारेण ॥ ६८८ 
णियणियखोणियदेस सलाग्संखा समप्पदे जाव' । अंतिलखंधमेत्ते एदाण भोहिदब्व खु ॥ ६८५९ 
होंति अपंसेजामों सोहस्मदुगस्स वासकोंडीओो । पछस्सासंखेज्जो भागा सेसाण जहजोर्गे ॥ ६९० 
। एवं ओहिणाणे गद । 
सोहम्मीसाणदुगे विंदंगुलतदियमूलहदसेढी | बिदियजुगलूम्म' सेढी एकरसमंवग्गसूलदिदा || ६९१ 
३। ११। 


सौधम और इशान कल्पवासी देत्र प्रथम प्रथ्ेवी तक, सनत्कुमार-माहेन्द्र कस्पवासी 
द्वितीय प्रथित्री तक, ब्रह्म और ठांतव कब्यवासी तृतीय प्रथिवी तक, सहस्रार 
कल्पवासी चतुथे पृथिव्री तक; आनत, पग्राणत, आरण एवं अच्युत कल्पवासी पांचवीं प्रथित्री 
तक, नो प्रकारके ग्रेवयतासी देव छठी प्रथ्रिव्रीके नीच तक, तथा अनुदिश व अनुत्तरवासी देव 
सब ही छोकनालीको देखते है । अपने कमैद्गवव्यमें अनन्तका माग देकर अपने क्षेत्रमेसे एक एक कम 
करना चाहिये। [इस प्रकार अन्तमे जो स्कन्ब रह वह विवक्षित देवके अवविज्ञानफा विषयभूत 
द्रब्य द्वोता हैं | ] कब्पत्रासी देवोके विस्नसलोपचय सहित [रहित ) अपने अवधिज्ञानावरण द्र॒ब्यको 
रखकर जब तक अपने अपने क्षेत्रप्रदेशको शब्यकार्य समाप्त न हो जाते तब तक प्रवह्वारका भाग 
देना चाहिये। उक्त प्रकारसे भाग देनेपर अन्तमें जा स्कन्च रहे उतने मात्र इनके अवधिज्ञानके 
विबयमूल द्वव्यक्ना श्रमाण समझना चाहिये ॥ ६८५-६८९ | 

कालकी अपेक्षा सौधमयुगलके देवोका अवविविपय असेख्यात वर्ष करेड़ और शेष 
देवोंका यथायोग्य पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है ॥ ६९० ॥ 

इस प्रकार अबधिज्ञानका कथन समाष्त छुआ | 

सौधघम-ईशानयुगलमें देवोकी संख्या घनांगुलफे तृतीय वर्गमूलसे गुणित श्रेणी प्रमाण 

और ह्वितीय युगलमें अपने ग्यारहवें वर्गेमूठस भाजित श्रेगी प्रमाण ह ॥ ६९१ ॥ 
सौ. युगल - श्रे. २ घ. अ. का हे वर्गमूल । सनत्कुमारयुगल श्रे, + श्रे. ११ वर्गमूल | 


१ द्‌ य संख्ेतत संकम्मे. २ द्‌ थ कप्पामरा य. दे यू जीवा. ७ दु य विदिवद्गर्ू, 


*९ द्‌ श एक्करसग, 
हट 


“८: ९६ ] अह्ृो मद्ाधियारी [ ८६९ 
अम्दम्मि दोदि सेढी सेढीगवव्गमूलअवहरिदा | रूंतवकप्पे सेदी सेढीसगवग्गसूछदिदा || ६९२ 


९।७। 

मदहसुक्कम्सि य सेदी सेढीपणवग्गमूलभजिदृब्वा | सेढी सहस्सयारे सेढीचउवग्गमूलहिदा ॥ ६९४३ 
५।४।| 

अवसेसकप्पजुगले पढलासंखेजभाधमेकेक्के । देवाण संखादे। संखेज्ञगुणा हुवंति देवीभो ॥ ६९४ 
(० 

देद्विममज्सिमउवरिमगेवजेसु अणुद्दसादिदुगे । पल्‍लासंखेज्जसों सुराण संखाए जहजोर्ग ॥ (९५ 

प | 

9१ 


णवरि विसेसो सब्बद्धसिद्धिणाप्रम्मि होदि संखेज्ना | देवाणं परिसेल्वा णिद्िट्टा वीयरागेहि || ६९६ 





॥। संखा गदा। 


ब्रह्म ऋत्पमें देवोंकी संख्या अणीके नौंबें वगमलसे भाजित श्रेणी प्रमाण शैर लांतव 

कल्पमें श्रेणीके सातवें वर्गमूलसे भाजित ओगी प्रमाण ढे || ६९२ ॥ 
ब्रह्म > श्रे + श्र. ९ व. मू. | तांतव - श्रे. + शे. ७ बगमूल | 

महाशुक्र कल्पमे देवोंकी संख्या श्रणीके पांचें वगमूलसे भाजित अगी प्रमाण और 

सदृख्तार कढ्पों श्रेणीके चतुथ वरगेमूलते भाजित अ्रेगी प्रमाण दे ॥ ६९३ ॥ 
महाशुक्र - श्रे. + ओे. ७ व. मू. | सहस्तार - श्रे. + श्र. ४ व. सृ. 

शोष दो कल्पयुगलोंमेंसे एक एकर्मे देवोका प्रमाण पल्यके अक्षस्यातत भाग मात्र है। 
देवोंकी संख्यास्त देवियां संख्यातगुणी हैं || ६९४ ॥ 

अथस्तन ग्रैवेय, मध्य ग्रेवेय, उपरिभ म्रैवेय और अनुदिशद्विक ( अनुदिश और अनुत्तर ) 
में देवोंकी संख्या ययायेग्य पल्यके अत्ेख्यातत्रें भाग प्रमाण है ॥ ६९५ ॥ 

विशेष यह है कि संवोर्थसिद्धि नामक इन्द्रकर्मे संस्यात देव हैं। इस प्रकार वीतराग 
भगवानने देवोंकी सेख्या निर्दिष्ट की है ॥ ६९६ ॥ 

संख्याका कषन समाप्त हुआ। 


श्द्ब; 


८३० | तिलेयप०णत्ती | ८. ९९७० 


एक्पलिदोमाऊ उच्पाढेदु धराए छेद | तर्तद्‌गरतिरियजणे मारेदुं पोतिदु सक्को | ६९७ 
डवदिडवमाणजीबी पहलट्टेदुं च जचुंदीव द्वि! । तग्गद्णरतिरियाणं मारेदुं पोसिदु सक्को ॥ ६९८ 
सोहम्मिदों' णियमा जंबूदीव समुक्खिवदि एवं । केई आइरिया इय सत्तिसहाव परूदति ॥ ६९९ 

। सत्ती गदा । पाठान्तरम | 


को 


सैवणवतरजोइवियकप्पवरासीणम्ुववादे । खीदुण्दद अश्विस संउदया होति सामण्णे || ७०० 

एदाण चडविद्वाणं सुराण सब्वाण हांति जोणीभो । चडलऊक्खा हु विसेसे इंदियकल्लादरूवाओ (?) ॥ 
जोणो समत्ता। 

सम्मइंसणसुद्धिमुज॒लयर संसारणिण्णासणं, सम्मण्णाणमण्णतदुक्खहरण चारंति जे सतत | 


णिच्वाइंति विधिद्वस्सीलसहिदा जे सम्मचारित्तयं, ते सग्प सुविचित्तपुण्णजणिदे भुंजेति साक्खामयं ॥ 


एक पश्येपम प्रमाण आयुवाला देव प्रूथिवके छह खंडोंको उखाइ़नेके लिये और उनमे 
स्थित मनुष्य व ति्येचेोंकों मारने अथवा पोपनेके लिये सम है ॥ ६५७ ॥ 

सागरापम प्रमाण काछ तक जीवित रहनेवाल्य देव जम्बूद्वीपको भी पलटनेके लिये और 
उसमें स्थित मनुष्य व ति4चोंको मारने अथवा पोपनेके लिये समय दे ॥ ६९८ ॥ 

सौधम इन्द्र नियमसे जम्बूद्वीपको फेंक सकता दे । इस प्रकार कोर आचार्य शक्ति- 
स्वमावका निरूपण करते हैं ॥ ६०९ ॥ पाठान्तर | 


शक्तिका कथन समाप्त हुआ | 


भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासियोंक्रे उपपाद जन्ममें शीतोष्ण, अचित 
और संबत यानि द्वोती द्वै । इन चारों प्रकारके सब देवोंके सामान्य रूपसे ये योनियां होसी हैं। 
विशेष रूपसे चार लाख योनियां होती 6 ॥ ७००-७०१ ॥ 


योनियोका कथन समाप्त हुआ | 


जो अतिशय उज्ज्बल एवं संसारको नष्ट करनेवाली सम्यग्दशनकी शुद्धि तथा अनन्त 
दुःखको दरनेवाके सम्यग्ज्ञानका नि(न्‍्तर आचरण करते हैं, और जो विशेष्ट शील्से सद्वित होकर 
सम्यकूचारित्रिका निवाह्द करते हैं वे विचित्र पुण्यस्ते उत्पन्न हुए स्वगमें सौख्याम्ृतको भोगरतें' 
हैं ॥७०२॥ 


१ धृ ब दीवम्मि. २द बसोहम्मिदा, दे दे-ब-प्रत्योगौषाद्यमेतन्नवमसद्ािकारे दश्षमगाथाया अमे 
क्षपुपरूभ्येत. ४ द्‌ य कप्पबासीणणमुववादे 


“८ ७०३ ] अड्डमों मदाधियारो [ ८७१ 
ऋडगदहपेकविमुर्क णिम्सलवरमसोक्खलश्छिमुहमुकुरे । पाछदि य धम्मतित्यं घम्मजिणिंद णमंसामि |। ७०४ 


रे ॥॒ 


एवमाइरियपरंपरागदतिलोयपण्णप्तीपु देवछोयसरूयाणिरूवणपण्णत्ती' णाम 
अट्टमो मद्ादियारों सम्मत्तो | ८ ॥ 


जे। चतुगति रूप पंकसे रहित, निर्मक व उत्तम मोक्ष-लक्ष्मीके मुखके मुकुर ( दर्पण ) 
५ 3० | कप रे. 4: किक क्‌ + 
स्वरूप तथा धर्म तीर्थक्रे प्रतिपदक है उन घम जिनेन्द्रको मे नमस्कार करता हूं ॥ ७०३ ॥ 


इस प्रकार आचार्यपरम्परागत त्रिछोकप्रज्ञप्तिम देवछोकस्वरूपनिरूपणगप्रज्ञप्ति नामक 
आठवां महात्रिकार समाप्त हुआ । 


१ द्‌ व सरूवणपण्णत्ती. 


[णयमो मदाधियारोा ] 
डस्मरग्संडियाणं भड्वाणं मोक्खमर्गदेसयरं | पणमिय संतिजिणेस! वोच्छामो सिद्धलोयपण्णत्ति ॥ १ 
सिद्धाण णिवासखिदी संखा मोगाह्णाणि सोक्खाई । सिद्धत्तदेदुभानो घिद्धजगे' पंच अदियारा ॥ २ 
अभट्मखिदीए उतबरिं पण्णासब्भमहियसत्तयसद्दस्सा । दंशाणें गंतूण सिद्धाण होदि आवासो ।। ६ 
पणदे।छप्पर्ण इगिभडणद्यठसगच उखचदुरभडकम सो । अद्ृद्दिदा जोयणया सिद्धाण णिवासखिदिमाण ॥ 


<3०४३७४०८१५६२५ | 
4 


। णिवासखेत्त गद | 


तीद्समयाण संख अडसमयब्भद्विय मासछकद्दिदा । अद्हीणछस्सयाहदपरिमाणजुदा' हुवंति ते सिडा॥ ५ 


अ। ५९२ । 
माइधइसद<८ 


। संखा गदा । 


उन्मागैमे स्थित भव्योंक्रों मोक्षमागंका उपदेश करनेवाले शान्ति जिनेन्द्रको नमस्कार 
करके सिद्धलाकप्रज्ञप्तिको कहते हैं ॥ १ ॥ 

सिद्धोंकी निवासभूमि, संख्या, अबगाइना, सौख्य और सिद्धत्वके हेतुभूत भाव, ये 
सिद्धलोकर्मे पांच अधिकार हैं ॥ २ ॥ 

आठवीं प्रथिवीके ऊपर सात इजार पचास धनुष जाकर सिद्धाका आवास हैं॥ ३ ॥ 

सिद्धोंके निवासक्षेत्रका प्रमाण अकक्रमसे आठसे भाजित पांच, दो, छह, पांच, एक, 
आठ, शून्य, चार, सात, चार, शून्य, चार और आठ इतेन योजन है ॥ ४ ॥ 


<४०४५७४०८१५६२ ५ | 
< 


निवासक्षेत्र समाप्त हुआ । 


अतीत समयेक्ी संख्या छह मास और आठ समयक्रा भाग देकर आठ कम छह सो 
अर्थात्‌ पांच सौ बानब्रैसे युणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने सिद्ध हैं ॥ ५॥ 
अतीत समय + ६ मास ८ स. »& ५९२ - सब सिद्ध । 


संख्याका कथन समाप्त हुआ । 


५ हू व जमा ५१२. 


-०, १० ] णबमों महाधियारों [ ८७३- 
पणकदिजुदपंचसया ओगाहणया धणूणि' उक्कस्से | आउद्टहस्थमेत्ता सिद्धाण जद्ण्णठाणम्मि ॥ ६ 


|| 
छ 
ज२५ 
हद | 


| 


+“ व ७ बे 
तणुवादबदरूसं्ख पणसयरूवेदि तादिदूण तदो | परणरसदेहि भजिदे उक्वस्सोगाहण होदि || ७ 


१५७७० | ७०० | ७२७ | 
१७०० 


तणुवावबद्दलसेख पणसयरूवेदि ताडिदृूण तदो | णवलक्लेहिं मजिदे जहण्णमोगादण दोवि ॥ ८ 


१७७७५ | ५०० | ७ 5 
९००००० [३ 


का ह./ है &प 5 हक शो ] डे नाम भी 
छोयविणिच्छयगंथे लोयविभागाम्मि सच्वसिद्धाणं । क्लोेगाहणपरिमाणं भणिदे' किंचूण चरिमदेदसमों ॥। ९ 


पाठाब्तरम्‌ | 
दीद्त्ते बाहल्ल चरिमभवे जस्स जारिसं ठाणं । तत्तो तिभागदीण ओगाइण सब्जसिद्धाण || १० 


इन सिद्धोकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचके वर्गसे युक्त पांच सौ अथीत्‌ पांच सौ पश्चौस 

घनुष और जघन्य अवगाहना साढ़े तीन हाथ प्रमाण है ॥ ६ ॥ 
उत्कृष्ट ५२५ घ., जपरन्य 2 हाथ । 

तनुबातके बाहल्यक्री संख्याको पांच सो रूपोंसे गुणा करके पन्द्रह्द सौका भाग देनेपर 

जो लब्ध आंब उतना उत्कृष्ट अबगाहनाका प्रमाण होता है ॥ ७ ॥ पाठान्तर । 
त. वा. १५७५ २ ५० - + १५०० - ७५२७ घन॒प । 

तनुवातके बाहल्यकी संख्याको पांच से, रूपोंसे गुणा करके ने छाखका भाग देनेपर 

जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है [| ८ ॥ 
१७७७५ » ५०० + ९००००० 5 2 पनुप 5 २५ हाथ । 

लोकबिनिश्चय प्रन्थम लोकविभागमें सब्र सिद्धोंच्ो अबगाहनाका प्रमाण कुछ कम चरम 
शरीरके समान कहा है ॥ ९ ॥ पाठानतर | 

अन्तिम भव जिसका जेसा आकार, दीवता और वाहन्य हो उससे तृतीय भागसे कम 
सत्र छिद्धोंकी अवगाहना होती है ॥ १० ॥ 


१ द्‌ व दणाणि. २६ व १५०० | १७७५ | ५०० | १।५२५।- हे द्‌ थे ९००००० ] 
२१५७५ | ५०० । | १। ७). छ्द्य मजिदं, 
बे 


47, 0 


८७४ ] तिलोयपण्णत्ती [९. ११-. 


पण्णासुत्तरतिसया डककस्सोगाह्ण हवे दंड । तियभाजिद्सत्तदस्था जदृण्णभोगाहण ताणं ॥| $१ 


डे ० | हर 
्छे | 





तणुवीद्पवणबहले ह्ोहिं गुणि णवेण भजिदम्मि | जे लछद्धं सिद्धाण उककस्सोगाहणं ढाणं || १२ 
२२७० | १७५७७ | ५०० । १ | एदेण तेरासिलद्ध २। १७७७ | ३७५० । 
शसणवादस्स य बदहद्े छस्सयपण्णत्तरीहि भजिदम्मि + जे रूछू सिद्धाणं जहए्णकोमाहर्ण होदि ॥| १३६ 


१३५००००० | १५७७ | २००० | $ | तेरासिएण सिद्ध ५७७७ 
5७9५ 


७ 


डे 








पाठान्तरम | 
अवरुक्स्स मज्धिम भोगाहणसहिद्सिन्ध जीवाभों | हति अण॑ंता एकेणोगाहिद्खेत्त मज्ञम्मि ॥ १४ 
माणुसकोयपमाणे संडियतणवादउवरिसे भागे | सरिध सिरा सच्वाणं हेद्धिमभागस्मि विसरिसा केई ॥ 
जावदूं गंदब्यं ताव॑ं गंतूृण लोयसिहरम्मि । चेट्रंति सब्वसिद्धा पुद्द पुद्ठ गयसिसत्थेमूखगब्भगणिद्दा ॥ १६ 
| कोगाहणा गदा । 


सिद्धोंकी उत्कट अबगाहना तीन सो पचास धनप और जघन्य अवगाहना तीनसे 

भाजित सात हाथ प्रमाण है ॥ ११ ॥ पाठान्तर । 
उ. ३५० धघ. | ज. ६ हा. । 

तनुवात पवनके बाहल्यके टोसे गुणित कर नौका भाग देनेपर जे। रब्धघ आवबे उतना 


कप 


सिद्धेकी उत्कृष्ट अवगाइनाका स्थान होता है ॥ १२॥ १८५७७ » २५-९८ ३५० धनुष। 


तनुवातके बाहल्य छद् सौ पचहत्तरका आग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सिद्धोकी 
जघन्य अबगाहइना होती है ॥ १३ ॥ १५७५ < ६७७ ः5 ई २३ ध. । 

एक जींवसे अबगाहित श्षेत्रकें भीतर जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम अबगाहनासे सहित 
अनन्त सिद्ध जीव द्वोत हैं ॥ १४ ॥ 

मनुष्यछोक प्रमाण स्थित तनुबातके उपरिम भागमें सब्र सिद्धोंके सिर सदश होते हैं । 
अधस्तन भागमे कोई विसद्श होते हैं ॥ १५॥ 

जितना मागे जाने योग्य है उतना जाकर लोकशिखरपर सब सिद्ध पृथक्‌ प्रथक्‌ मोमसे 
रद्दित मूषकके अभ्यन्तर आकाशके सद्दश स्थित हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 

अवगाहनाका कथन समाप्त हुआ | 


३१ द्‌ तेशातियं २ द्‌ य एक्केणोगहिद. हे द्‌ य गयपतिद्ध« 


“४, २४ ] णर्वमों मद्दाधियारो [८०५ 


णिर्वमरूवा णिट्टियकज्ञा णिश्चा णिरंजणा णिरुजा | णिम्मलबोघा सिद्धा णिरुवं जाणंति हु एकलमएण ॥ 
। सोक्ख सम्मत्त । 

जद्द चिरसंचिदर्मिषणमणलो पवणाहदों लह्ठुं दहदि। तद्द कम्मिंचणमद्दियं खणेण झाणाणलो दददह ॥ १८ 
जो खविदरमाहकलुसों! विसयविरत्ता मणो णिरुंमित्ता । समबद्टिदों सद्दावे सो पावह णिव्वुदीसतोक्ख 0 
जस्स ण विजदि रागो दोसो मोद्दो व जोगपरिकम्मों | तस्म सुद्दासुहदद्दणो झाणमणो जायदे अगणी ॥ 
दुंसणणाणसमग्ग झ्लाण णे अण्णदुब्वसंसत्ते । जायदि णिज्जरहेदू समावसहिदस्स साहुस्स ॥ २१ 

जो सम्बर्संगमुकों णगण्णप्षणो अप्पणा' सहावेण | जाणदि पस्सदि आदे सो सगचरियं चरादे जीभो॥ २२ 
णाणम्सि भातणा खलु कादब्बा दुसणे चरित्ते य | ते पुण ज्ञादा तिथग्णि वि तम्द्दा कुण भावण भादे ॥ 
अद्दमककी खलु सुरछू। दंसणणाणप्पगो सदारूवी । ण वि अत्थि माज्यि किचि वि अण्ण परमाणुमेत्त पि ॥ 


अनुपम स्वरूपसे संयुक्त, कृतकृत्य, नित्य, निरंजन, नीेग और निर्मल बोधसे युक्त 
सिद्ध एक ही समयमें समस्त पदायीकों संदेव जानते हैं ॥ १७॥ 
सोख्यक्रा कथन समाप्त हुआ । 
जिस प्रकार चिस्संचित श्वनका प्रनंत आहत अग्नि शीघ्र है। जला दती है, उसी प्रकार 
घ्यानरूपी अग्नि अधिक कर्मरूपी श्वनको क्षणमात्रम जब्या द्ता है ॥ १८ ॥ 
ए हि कि 


दरनमे।हं और चारित्रमोहका नष्ट कर त्रिपयोसे ब्रिरक्त द्वाता हुआ मनकेोा रोककर 


( 4५ 


ट 
आत्मस्वभाबम स्थित होता है वह मेक्षसखको प्राप्त करता है ॥ १९॥ 


जज 


/ 026 


जिसके राग, देप, मोह आर योगपरिकिम ( योगपरिणति ) नहीं हैं उसके शुभाइभ 
( पुण्य-पाप ) को जलछानेयाली ध्यानमय अग्नि उत्पन्न है।ती है ॥ २०॥ 

झुद्ध स्वनावसे सहित साथुका दशन-ज्ञानसे परिपृण ध्यान नि्जराका कारण होता है, 
अन्य द्रब्येसि संसक्त वह्द निजराका कारण नहीं होता ॥ २१ ॥ 

जो अन्तगड्ड बहिस्ड्ड सब संगसे रहित और अनन्यमन अथात्‌ एक्राग्रचित्त होता हुआ 
अपने चेतन्य स्वभात्रस आत्माकों जानता व देखता है वह जीव आत्मीय चार्त्रका आचरण 
करता है ॥ २२ ॥ 

ज्ञान, दशन और चारित्रम भावना करना चाहिये । चूंकि वे तीनों ( दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र ) आत्मस्वरूप हैं इसीलिये आत्मामें भावनाको करो ॥ २३॥ 

मैं निश्चरे, सदा एक, छ॒द्ध, दशन-ज्ञानाव्मक और अरूपी हूं। धरा परमाणु मात्र भी अन्य 
कुछ नहीं है ॥ २० ॥ 


शद्‌ थे पिविदमोईके खलतो. २द थ अण्णों अप्पणा. दे द्‌ व गाषप्वगा सगारूवी. ४ द्‌ थ अबिनं, 


<७६ ] तिलोयपण्णत्ती [९., २५-. 


णव्थि मम कोइ मोदो बुश्झो उवजोगमेव्सहमेगो | हृहइ' सावणाहि जुक्तों खबेइ दुद्दद्वकम्मा्ि ॥ रे५ 
णाईं द्वोमि परेसे ण में परे संति' णाणमद्दमेक्ो । इंदि जो झायदि झाणे सो मुच्चइ अट्ुकस्मेद्धि ॥ २६ 
चित्तविशमे विरमंति इंदिया तेखु" विरदेसु । आदुसद्वावम्मि रदी द्ोदि पुढं तरुख णिव्वाएं ॥ २७ 
जाई देहो ण मणों ण चेच वाणी ण कारण तेलि । एवं खलु जो भाओो सो पावइ सासये ठाणे ॥ २८ 
देहो व मणो वाणी पोग्गलद्ब्वप्पगो त्ति णिह्िट्टं । पोग्गलद॒ब्यं' वि पुणों पिंडो परमाणुदब्याणं || २९ 
णाई पोग्गलमहृभा ण दे मभया पुग्गला कुदा पिंई । तम्दा हि ण देद्दो हंं कत्ता वा तस्स देद्वस्स ॥ ३० 
एवं णाणप्पाण दंसणभूदं आदिदियमहस्थे । घुवममलऊमणालूंत्र भावेम अप्यय सुद्धं ॥ ३१ 


णाह द्वोमि परेलि ण में परे संति णाणमद्मेक्का | इदि जो झायदि झाग सो अप्पाण्ण हवदि झादा ॥ ३२ 


माह मेरा कोई नहीं है, एक ज्ञान-दशने।पयोगरूप ही में जानने योग्य हूं; ऐसी भावनास 
युक्त जीव दुष्ट आठ कर्मौका नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 


आप 


न में पर पदार्थेका हूँ और न पर पदार्थ मर है, ने तो ज्ञानस्वरूप अकेला ही हूं; 
इस प्रकार जो ध्यानमें चितन करता है वह आठ कर्मासे मुक्त होता है ॥ २६ ॥ 

चित्तके शान्त होनेपर इन्द्रियां शान्त होती हैं और उन इन्द्रियोंके शान्त होनेपर 
आत्मस्वभावमें रति होती हैं 

न में दह हू, न मन हूं, न वाणी हू, और न उनका कारण ही हूं | इस प्रकार जो 
भाव है वह शाश्रत स्थानको प्राप्त करता & ॥ २८ ॥ 


दहके समान मन और वाणी पुदूगल द्रव्यात्मक पर 6, ऐसा कहा गया है। पुदूगर 
द्रव्य भी परमाणु द्रब्योका पिण्ड 8 || २९॥ 


न मै पुदूगलमय हूं आर न भैने उन पुदूगछाकों पिण्डरूप ( स्कन्थरूप ) किया है ? 
इसीलिये न में देह हूं और न उस देहका कता ही हूँ ॥ ३० ॥ 


हु 


इस प्रकार ज्ञानात्मक, दशनभूत, अतीन्द्रिय, महा, नित्य, निमल और निराल्म्ब शुद्ध 
आत्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

न में पर पदार्थोका हू और न पर पदाथ मेरे है, में तो ज्ञानमय अक्रेला हे, इस 
प्रकार जो ध्यानमें आत्माका चिन्तन करता है वह ध्याता है || ३२ ॥ 


१ द्‌ दुज्शोडवजोगम्ेदभेवमहमेगो, बे वुन्सो उवज्जोगमेवमहमेंगो, २८ ब हह. दे द्झ तिति. 
डद्यइंदियाठ., ५द्‌ य दव्यं प्रो. ८ द्‌ जब पोग्मलूघम्म. 


है, ० ] णबमोी मह।पियारी ; | . 6६4५७ 


जो चुघं जाणिशा- झादि परे अच्यय विखुद्प्पा | अणुवममपारषिसयं' सोस्खे पायेदि स्पो जेल ॥:६8३ 
पाई होमि परेसिं ण से परे णात्थि सज्झामेह कि पि | एवं खलु जो भावद सो पावह सूव्वकल्कां है ७ 
राजवमजालोए ण मे परे णर्थि मम्समिदह किंचि । हृह भावणाहि जुसो को पादचह अक्काय सोफक ॥ 
मदमाणसाथरदिदों छोदेण विवजिदो य जो जीवो । जिम्मकसदावजुसो सो पावह्‌ जफरथ उहणं ॥ ६९ 
पस्माणक्माण्ण या मुष्छा देद्दादिएसु जध्प पुणो | सो ण वि जाणदि' समये खगस्स सब्काथमचरों वि॥ 
तस्दा णिव्वुदिकामों राग देदेसु कुणदि भा किंचि । देहविभिण्णो अप्चा झायवब्वो' इंदियादीदो ॥|-३८ 
देहत्थो देहादी किंयूणो देदवज्विशो सुदछो | वेहायाशे अप्या झ्ांयब्बो इंदियातीदो ॥ ३९ 

झाणे जदि णियआदा णाणादो णावभासदे जस्ल | झ्ञाण द्ोदि ण ते पुण ज्ञाण पमादों हु मोहमुष्का था ॥ 


े जो बिशुद्ध आत्मा इस प्रकार जानकर डस्कृष्ट आन्माका ध्यान करता दे वह जीव 
अनुपम और अपार बिष्रयिक्र अर्थात्‌ अनन्तचतुष्टयात्मक सुशबको प्राप्त करता दे ॥ ३३ ॥ 

न में पर पदार्थीका हुं और न पर पदाथे मरे है, यहां भेर कुछ भी नहीं है; इस 
प्रकार जो भावना भाता है वह्द सब कल्याणको पाता है ॥ ३४ ॥ 

यहां ऊध्च छोक, अथबो ल्येक्र और मध्य छोकमें मेरे पर पदार्थ कोई नद्ढी हैं, यहां मेरा 
कुछ भी नहीं है । इस प्रकारकी भावनाओंसे युक्त वह जीत्र अक्षय सुग्बका पाता है ॥ ३५॥ 

जो जीत्र मद, मान व मायासे रहित: रोमसे वर्जित और निमेल स्थ्रभावसे युक्त होता 
है बह अक्षय स्थानको पाता है ॥ ३६ ॥ 

जिसके परमाणु प्रमाण भी देहादिकम राग है वह समस्त आगमका घारी होकर भी 
अपने समयकों नहीं जानता हे ॥| ३७॥ 

इसलिये मोक्षके अभिलापी पुरुषकोा देहमें कुछ भी राग न करके देहसे प्रिन्न -अतीन्द्रिय 
आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

देहमें स्थित, देहसे कुछ कम, देहसे रहित, झुद्ध, देहाकार और इन्द्रियातीत आत्माका 
ध्यान करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


जिस जीवके ध्यानमें यदि ज्ञनसे निज आत्माका प्रतिमास नही होता है तो वह 
ध्यान नहीं है | उसे प्रमाद, मोह अथवा मूछो ही जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 


श्द्‌ बदिस्॒यं. २व्‌ व जादि. हे द्‌ तेमा, थ तस्पा. ७ द्‌ शायतजो, 


८७८ | तिलोयपण्णत्ती [ ९. ४१- 


सयंसिस्थसूसगब्मायारों रयणत्तयादिगुणजुत्तो । णियआदा झायब्तबों खयरदिदों जीवघणदेसो ॥ ४१ 

जो जादभावणमिण णिच्चुवजुत्तो मुणी' समाचरादि । सो सब्वदुक्खमे।क्ल पावइ आचिरेण काछेण ॥ 
कम्से णोकस्मम्पि य भद्दमिदि अद्ये व कम्मणोकम्स । जायदि सा खलु ब॒ुद्धी सो दिंडह गरुवसंसारे ॥| 
जो खविदमोद्कम्मो' विसयविरत्तों मणो णिर्रुभित्ता। समवद्विदों सहावे सो मुश्चद् कम्मणिगर्लेदि ॥ 
पयडिटद्विदिभणभागप्पदेसबंधेहिं वज्िओो अप्पा | सो हईं इदि चितेज्यों तत्थेब य कुणद थिरमावे ॥ ४५ 
केवलणाणसद्दावों केवलदुंसणसद्दावो खुहदमइओ | केवलविरियसहाओ सो हई हृदि चिंसदु णाणी ॥ ४६ 
जो सब्वसंगमुक्को झायदि अप्पाणप्रष्पणा अप्पा । सो सब्वदुक्खमसोक्खं पावह भविरेण कालेणं ॥ ४७ 


जो इच्छदि णिस्सरिदुं संसारमद्वण्णवस्स रुदस्स । सो एवं जाणित्ता परिझ्ायदि भ्रप्पय सुरछूं ॥ ४८ 


मोमसे रहित मूपकरके ( अभ्यन्तर ) आकाशके आकार, रत्नत्रयादि गुणोसे युक्त, 
अधिनश्वर और जीवपधनदेशरूप निज आत्माका ध्यान करना चाहिये॥ 9१ ॥ 

जो साथु नित्य उद्योगशील होकर इस आत्मभावनाक्रा आचरण करता है वह थोड़े 
समयमें ही सब्र दुःखोसे छुटाकारा पा लेता दे ॥| ४२ ॥ 

कर्म और नोकमम * में हूं ? तथा मैं कम नोकम रूप हूं; इस प्रकार जो बुद्धि होती है 
उससे यह प्राणी महान्‌ संसारमे बूमता है॥ 9३ ॥ 

जो मोहकम ( दशेनमोह और चारित्रमोह्द ) को नष्टठकर विषयोसे बिरक्त होता हुआ 

्ध गे ४. आं.क, 

मनको रोककर स्त्रभावमें स्थित होता है वह कमरूपी सांकलेंसे छूट जाता है ॥ 9४ ॥ 

जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश बन्बसे रहित आत्मा है वही में हूं, इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये और उसमें ही स्थिरभावक्ो करना चाहिये || 9७५ ॥ 

जो केबलज्ञान व केव्रल्दशन स्वभाव युक्त, सुख्वस्वरूप और केबल वीयस्वभाव 
है वही मे हूं, इस प्रकार ज्ञानी जीवको विचार करना चाहिये॥ ४६ ॥ 

जो जीव सब संगसे रहित होकर अपने आत्माका आत्मक्के द्वारा ध्यान करता है वह्द 
थोड़े ही समयमें समस्त दुःखासे छुटकारा पा लेता है ॥ ४७ ॥ 

जो भयानक संसाररूपी महासमुद्रसे निकलनेकी इच्छा करता हे वह इस प्रकार जानकर 
शुद्ध आत्माका ध्यान करता है ॥ ४८ ॥ 


१ द्‌ व बण्णी. २ दे मोक्ले, ब मोतलो. दे द्‌ बे कमसो. ४ द्‌ थे जप्पाणं अपषो. 


“९, ५६ ] णवमो महद्दाधियारो [ ८७९ 


५ 20220 8 कमल जम 
पडिकमण्ण पढिसरणं पडिहरणण धारणा णियत्तो य । णिंदरणगरुद्णलोद्दी लब्भति णियादभावणए्‌ ॥ ४६ 


जो णिह्दद्मोद्र्गंठी रायपदोले! वि खबिय सामण्णे | हो समसुददुक्‍्खो' 
ण जद्दि जो दु' ममत्तं भद्दे ममेद 


सो सोक्ख अकक्‍्खय लदवि | 
वि देहदविशेद्ठु । खो मूढ़ो कण्णाणी बज्सदि दुदुट्वकस्मेहिं ॥ ५९ 
पुण्णण होइ बिहओो विदवेण मओ मएुण महमोद्दो । मइमोहेण य पाद तम्दहा पुण्णो वि बजेजों ॥ ५२ 
परमरट्टबाहिरा जे ते भण्णाणेण पुण्णमिच्छाति । संसारगसणहेदुं विमोक्‍”खट्देदुं झयाणता' ॥ ७३ 

ण हु मण्णदि जो एवं” णस्थि विसेसों त्ति पुण्णपावाण । हिंडदि घोरमपारं सेसार मोहसंछण्णो< || ५४ 


मिच्छत्त अण्णाणं पाव पृण्णे चएवि तिविद्देण | सो णिच्चय्रेण जाई झायव्दो अप्पयं सुद्धं ॥ ५५ 


जीबो परिणमदि जदा सुद्देण असुद्देण वा सुहो असुद्दो । सुद्धेण तद्दा सुद्धो दृवदि हु परिणामसब्भाभो ॥ 


निजात्मभावनासे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निदृत्ति, निनदन, गण और 
शुद्धिको प्राप्त करते है | ४९ ॥ 


जो दर्शन मोह रूप प्रन्थिको नष्ट कर श्रमण अबस्थाम राग-द्वेपका क्षपण करता हुआ 
सुख-दुखमें समान हो। जाता है वह अक्षय सुखको प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 


जो देह और घनमें ऋमश: “अहम्‌” और “ममेदे ! इस ग्रकारके ममलके नहीं छोड़ता 
है वह मूर्ख अज्ञानी दुष्ट आठ कर्मोसे बंधता है ॥ ५१ ॥ 


जी हु  घक 


चूंकि पुण्यस विभव, विभवसे मद, मदसे मतिमोह और मतिमाहसे पाप होता है; 
इसलिये पुण्यको भी छोड़ना चाहिये ॥ ५२॥ 

जो परमाथसे बाहिर हैं वे संसागरगमन और गोक्षके हेतुको न जानते हुए अज्ञानसे 
पुण्पयकी इच्छा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

पुण्य और पापमें कोइ भेद नहीं है, इस प्रकार जो नहीं मानता है वह मोहसे युक्त 
होता हुआ घोर एवं अपार संसारम घूमता है ॥ ५४ ॥ 

मिथ्यत्व, अज्ञान, पाप और पुण्य, इनका [ मन, वचन, काय ] तीन प्रकारस त्याग 
करके योगीको निश्चयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

परिणामस्त्रभात्र रूप जीव जब शुभ अथवा अशुभ परिणामसे परिणमता है तब शुभ 
अथवा अशुभ होता है, और जब शुद्ध परिणामसे परिणमता है ततब्र शुद्ध होता हे ॥ ५६ 0 


१ द्‌ जब रायपदोतोी, २द ये समठुददुक्लं, रेवगहु. उंबमाया ५द्‌थज तम्मा. 
६ द्‌ व णयाणंता. ७द्‌ य एणं. ८द्‌ व समोहकण्णो, 


८८० ] तिडोयपण्णसी (९. ५७-- 


घम्मेण परिणव॒ष्पा [ लप्पा ] जदि सुदसंप जोगजुदों | पावह णिव्वाणसुदं सुद्दोवजुत्ता य सगरासुद ॥ ८७ 
जसुद्दादएुण आदा' कुणरो तिरियों भवीय णेरइयो । दुक्खसहस्सेहिं सदा जभिददो' भमह अक्षत ॥ ५८ 
अदिसयमादसमुत्य' विसयातीद अणोवममण्णत्त | कब्बुष्छिण्ण च सुई सुदवजोगप्पलिद्धाणं ॥ ७९ 
रागादिसंगमुक्को ददद मुणी सेयज्ल/णझाणेणं । कार्रभधणसंघाय अणेयम वसचिये सिप्पे ॥ ६० 

जो संकप्पविय्प्पो त॑ कम्म कुणदि लसुदसुदृजण्ं | अप्पासभावरूद्दी जाब ण द्वियये पारिकुरद ॥ ६१ 
बंधाण” च सद्दाव विजाणिदुं अप्पणे! सहाय च। बंघेसु जो ण रज्जादे सो कम्मविमोक्‍खर्ण' कुणह || ६१ 
जाव ण बेदिं विशेखंतर' तु आदासवाण दोण्हू पि । अण्णाणी ताव दु सो विसयादिसु बहदे जीवो ॥ 

ण वि परिणमदि” ण गेण्द्ददि उप्पजदि ण परदब्वपञ्ञाए। णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलद्व्य अणेयविदं ॥ 


धर्मसे परिणतस्त्ररूप आत्मा यदि शुद्ध उपयोगसे युक्त द्वोता है तब निवीणसुखको और 
शुभेपये।गक्ष युक्त होकर स्वगैसुखको प्राप्त करता दे ॥ ५७ ॥ 

अशुभोदयसे यह आत्मा कुमानुप, तियच और नारकी होकर सदा अचिन्त्य हजारो 
दुःखोस पीड़ित होकर संसारमें अत्यन्त घूमता है॥ ५८ ॥ 

शुद्धोपयेगसे उत्पन्न अरहन्त और छिद्ध जीबोंको अतिशय, आत्मोत्थ, विषयातीत, अनुपम, 
अनन्त ओर बिच्छेद रहित सुख प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 

रागादि परिग्रहस रहित मुनि शुकृष्यान नामक ध्यानसे अनेक भत्रोंमें सोचित किये हुए 
कमैरूपी ईंघनके समूहको शीघ्र जला देता है ॥ ६० ॥ 

जब तक हृदयमें आत्मस्वभावलब्धि प्रकाशमान नहीं द्वोती तब तक जीव संकल्पविकल्प 
रूप शुभ-अशुभको उत्पन्न करनेवाला कम करता है ॥ ६१ ॥ 

जो बन्धोंके स्त्रभावक्रो और आत्माके स्वभावक्ा जानकर बन्धोंमे अनुरंजायमान नई। 
होता है बद्द कर्मोके मोक्षको करता है॥ ६२ ॥ 

जब तक आत्मा और आस्रत्र इन दोनेंके विशेष अंतरको नई जानता दे तब्र तक वह 
अज्ञानी जीव विषयादिकोंमे प्रवृत्त रहता दे ॥ ६३ ॥| 

ज्ञानी जीव अनेक प्रकारके पुदूगर द्रव्यको जानता हुआ पर द्रब्यपर्योपस्ते न परिणमता 
है, न ग्रदण करता है, और न उत्पन्न द्ोता दे ॥ ६४ ॥ 


शृद्बयारी. २६ थ अभ्विदुदा, देद बसमेते. ४द्‌बबद्ाणं. ५ द्‌ थ रंमविभोकल्षयं. 
दब विशेत्तततरं., 3 द्‌ थ परणमदि. ८ थ दब्यसंगेयविई. 


-९., ७२) णवमे मद्दाधियारों [ <टहैं 


जो परदब्ब तु सुद्दे असुई वा सण्णदे विमूढसहई । सो मूठो भण्णाणी वम्शदि दुदुद्वकम्मेदि ॥ ३७ 

! एवं भावणा सम्मसा | 
केवऊणाणदिणेस चोत्ती सादिसय नूद्सिंपण्ण | अप्पसरूवम्सि दिदं कुंधुजिणेस णमंसामि ॥ ६६ 
संसारण्णवभहण्ण तिहुचणभवियाण मोक्खसंजणणं । संद्रिसियसयलत्थ' भराजिणणाई णमंसामि ॥ ६७ 
अच्वजणमोक्खजणणं मुर्णिद्देविंद्पभिदुषयकमरूं । ऊप्पसुद्द संपत्ते मल्छिजिणेस णमंसामि ॥ ६८ 
णिट्टवियधाइकस्म केबलणाणेण दिद्वमयलदट्ट । णम्रह मुणिसुच्वएस भवियाणं सोक्खदेसयरं || ६९ 
घणधाइकस्ममद्दणं मुर्णिद्देविद्एणद्पयक्ृमलं | पणमह णम्तिजिणणाह तिहुबणभवियाण सोक्खयर || ७० 
इंदसयणमिद्चलूण कादुसरूवम्मि सरवकाछगगद । इंदियस्तोक्खविमुक्क॑ णेमिजिणेस णमंसामि ॥ ७१ 


कमठोपसग्गदलूणं तिहुयणभाविय्राण मोक्‍्खदेसयरं । पणमद्द पासजिणेस घाहचडक्कंविणासयरं || ७२ 


जो मृढमति पर द्रव्यको शुम अथवा अश्म मानता द्वे वह मूठ अज्ञानी द्वोकर दुष्ट आठ 
कर्मोसे बंधता हैँ ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार भावना समाप्त हुई । 

जो केबलज्षानरूप प्रकाश युक्त सूर्य दें, चोंतीस अतिशयरूप विभूतिस सम्पन, और 
भात्मस्वरूपमें स्थित हैं, उन कुंथु जिनेन्द्रकों नमस्कार करता हूं ॥ ६६ ॥ 

जो संसार-समुद्रका मथन करनवाले और तीनों ल्येकोक्रे भव्य जीवको मोक्षके उत्पादक 
हैं तथा जिन्होंने सकल पदार्थीकी दिखला दिया है ऐस अर जिनेन्द्रकों नमस्कार करता हूं ॥६०॥ 

" जो भव्य जीबोंके लिये मोक्ष प्रदान करनेवाले है, जिनके चरण-कमलेंमें मुनीनन्‍्द्र और 
देबेन्द्रेने नमस्कार किया दे, और जो आत्मछुखकों प्राप्त कर चुके हैं, उन मरढिकि जिनेन्द्रको 
नभस्कार करता हूं ॥ ६८ ॥ 

जे। घातिकमका नष्ट करके केवलक्षानसे समस्त पदार्थोकी देख चुके हैँ और जो मब्य 
जीवोंका खुखका उपदेश करनेवाले हैँ, ऐसे मुनियुत्रत स्वामीका नमस्कार करा ॥ ६५९ ॥ 


5 900: 


घनघातिकर्मोंका मथन करनेवाले, मुनीन्द्र और देवेन्द्रेसि नमस्क्ृत चरण-कमर्लसे संयुक्त, 
तथा तीनें। लोकके भव्य जीवोको खुखदायक, ऐसे नमि जिनन्द्रको नमस्कार करो ॥ ७० ॥ 

सैकड़ों इन्द्रोंसि नमस्क्ृ॒त चरणोंवाले, सब काल आत्मस्वरूपमें स्थित, और इन्द्रियशयुखसे 
रहित, ऐसे नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूं ॥ ७१॥ 

कमठकृत उपसगैका नष्ट करनेबाले, तीनों लेकों सम्बन्धी मव्योके लिये मोक्षके उपदेशक 
और घातिचतुष्टयके विनाशक पाश् जिनेन्द्रको नमस्कार करो ॥ ७२ ॥ 


१ द्‌ सोक्‍्स्. रे तू व धयबड़. 
09, ॥ 


८८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ९. ७३- 


एस सुराखुरमणलिंदत्रदिदं घोद्घाइकम्ममरू । पणमामि वद्भुमाण तित्थंघम्मस्स कत्तारं ॥ ७ 

जयउ जिणवरिंदों कम्मबंधा अवद्धों, जयड जयउ घिद्धों सिद्धिमग्गाखमग्गों । 

जयड जयअणंदों सूरिसत्थो पसत्थो, जयड जयदि वण्णीण' उग्गसंधो यविग्घों ॥ ७४ 
पणमद्द चठचीसजिणे तित्थयरे तत्थ भरहखेत्तम्मि । भज्वाण' भवदुक्खं छिंदेत णाणपरसूदिं! ॥ ७० 
पणमद्ठ जिणवरवसहं गणद्रवसहं तद्देव गुणवसहं । दद्वण परिसवल॒इ जदिवसई घम्मझुत्तपाठए वसहं' ॥ 
चुणिणस्सरूवछक्करणसरूवपमाण द्वोइ के ज॑ ते (?) १ अट्टसदस्सपमाणं तिरोयपण्णत्तिणामाएु || ७७ 

एवमाइरियपरंपरागयतिल्ोयपण्णत्ताए सिद्धलो यसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाप् 
णत्रमो महाधियारों समत्तो ॥ ९ ॥ 


मग्गप्पभावणट्ं परयणभत्तिप्पब्रोधिदेण सया | 
भणिद्‌ गंथप्पवर सोहदंत बहुस्खुदाइरिया ॥ 
॥ विलोयपण्णत्ती सम्मत्ता ॥ 
जो इन्द्र, धरणन्द्र और चक्रवर्तियोंसे बादित, घातिकर्मरूपी मलसे रहित और घर्म-तीयेके 
कतो हूँ उन वधमान तीथैकरको नमस्कार करता हूँ ॥ ७३ ॥ 
कमंबन्धसे मुक्त जिनेन्द्र देव जयबन्त होवें, समग्र सिद्धिमागेकों प्राप्त हुए सिद्ध मगवान्‌ 
जयवन्त होवें, जगत॒का आनन्द देनेवाला प्रशस्त सूरिसमूह जयबन्त दोवे, और जि्नोसे रहित 
साघुओंका प्रबल संप्र जगतम जयबंत होवे ॥ ७9 ॥ 
जो ज्ञानरूपी परझुस्त भव्योंके भव-दुखको छेदते हैं, उन मरतक्षेत्रम उत्पन्न हुए. चौबीस 
तीथेकरोंकों नमस्कार करो ॥ ७५ ॥ 
जिनवर बृषभको, गुणेमे अ्रष्ठ गणघर इृषभको तथा परिपह्ठोंकी सहन करनेवाले व धर्मसूत्रके 
पाठकोंमें श्रेष्ठ यतिद्ृपभको देखकर नमस्कार करो ॥ ७६ | 
चूर्णिस्वरूप तथा पट्करणस्वरूपका जितना प्रमाण है, त्रिलोकप्रज्ञति नामक प्रन्थक 
भी प्रमाण उतना--- आठ हजार छोक परिमित है (१) ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार आचायेपरम्परासे प्राप्त हुई त्रिलोकप्रज्ञप्तिमं सिद्धलोकस्वरूप- 
निरूपणप्रज्ञप्ति नामक नववां महाघिकार समाप्त हुआ | 


प्रवचनभक्तिसे प्रेरित द्वोकर मैंने मार्गप्रभावनाके लिये इस श्रेष्ठ ग्रन्थको कद्दा है । बहु 
श्रुतके धारक आचार्य इसे झुद्ध करके । 
त्रिलोकप्रज्ञप्ति समाप्त हुई । 


१ दू.थअवंधो, २द्‌ थसमग्गा. देद्‌ थवड्डा्ण ७द््‌ज सन्वाणं. ५द्‌ व णाणपरेसेहिं: 
८ द्‌ व घुतपादबत. ७ दू व “रूवत्थकरण. ८द्‌ व र्किजत्त, ० द्‌ कोपससरूव. १० द्‌ य सम्भत. 


बंबई प्रतिकी लिपिकार-प्रशस्ति ! 


चूषभो वः अिये कुयोद्‌ बृषुभाड़ो वृषाग्रणी: । ध्वस्ता रागादयों येन दोषाः सिंद्देन वा झूगाः ॥ $॥ 
अन्द्रप्रमो। जिनो जीयाबन्द्रा भोषपि तनुश्रिया । निःकरूंकः कलानेकों भ्रान्तिहीनस्तभोगत: ॥ २ ॥ 
झान्ति: शान्तिकरों भूयात्षोद्शस्तीथनायकः । चकार जगत: झानिंत यो घ्मोस्नतवर्पगेः ॥ ६ ॥ 
ओीवीर व महावीर वर्धमाने च सन्मतिम्‌। महतिं प्रणमामीश कल कल्पतरूपमस्‌ ॥ ४ ॥ 
यदालम्ब्य जना यानिति पारं संसारवारिधेः | भनन्‍्तमहिमाह्य तज़ने जयति शासनम्‌ ॥ ५ || 
जयन्तु गोतमस्वामिप्रमुखा गणनायकाः | सूरयो जिनचन्द्रान्ता:' श्रीमन्‍त्ः क्रमदेशकाः ॥ ६ ॥ 
चर्षे नवेकपंचेक ( १०१९ ) पूरणे विक्रम ततः ! ज्येष्ठमासे सित्रे पश्े पंचस्या सासचासर ॥ ७ || 
कषधोमध्योब्वैलोकस्य यस्यां प्रज्ञापनं मतं | तस्याखलोक्यप्रजसेवश लेषाथतुश्चेवे' ॥ ८ ॥ 
अथ--- 
ओीजस्बूपपदे द्वीपे क्षेत्र भरतसंज्ञके | कुरुत्नड्ञडकदेशो5स्ति यो देश: सुम्बसपदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्यते तत्समीपस्था श्रीमती योगिनीपुरी । यां पाति पातिसादि श्रीवहललोलामिधों नूपः ॥ १० ॥ 
तस्वथाः प्रत्यग्दिशि ख्याते श्रीद्वेतारपिरो जकम्‌ | नगर नगरम्भादिवर्लाराजिविराजितम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्र राज्य करोत्येष श्रीमान्‌ कुततखानक: । यश्चकार प्रजाः स्वस्था दाता सोन्‍्ता प्रतापवान ॥ १२॥ 
क्षथ श्रीमूलसंघे5स्मिन्‌ नन्दिसंघेइनघे5जनि । बलात्कारगणस्तत्र गच्छ- सारस्वतस्त्वभूत्‌ || १३ ॥ 
तत्राजनि प्रभाचन्द्र: सूरिचन्द्रं। जिताड्जः । दशनजानचारित्रतपोत्रीयेससन्वित: ॥ १४ ॥ 
श्रीमान्‌ बभूव मार्तण्डस्तत्पट्टादयभूधरे । पद्मनन्दी ब्रुधानन्दी तमइछेदी सुनिप्रभुः || १७५ ॥ 
तत्पद्टा म्वुधिसच्चन्द्र: शुभचन्द्र: सता बरः | पन्चाक्षवनदावाशि: कवायक्ष्माधराशनि; ॥ १६ ॥ 

तदीयपट्टाम्बर भानुमाली क्षमादिनानागुणरत्नशाली । 

भट्टारकश्नीजिनचन्द्रनासा सेंद्धान्तिकानां भुवि यो5स्ति सीमा | १७ ॥ 
स्याद्रादास्हतपानतृप्तमनसो यस्यातनोत्सबेत:, कीर्ति ब[मितल शशाहघवला सुक्ानदानात्सत: । 
चावोकादिमतप्रवादितिमिरो प्मां शोमुनीन्द्रम्म मो:, सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य जयवात्पंधे। द्वि तस्यानघ. ॥१८॥ 
बभूव मण्डलाचार्य: सूरेः श्रीपह्मनन्दिनः । शिप्यः सकलकीत्योख्यो लूसत्कीरत्तिमद्वातपा: ॥ १९ ॥ 
क्षाचायों जयकीत्योह्नस्ताव्छिष्यो मुनिकुझ्चरः | उत्तमक्षात्तिमुख्यानि चमोद्भानि दघाति यः ॥ २० ॥ 
दक्षिणात' उदरदेशे समागत्य मुनिप्रभुः | जनमुद््योत्यामाल शासने घमेदेशनात्‌ | १९ ॥ 
चुयां सिंदतरंगिण्यां यस्मिन्याते' मुनीश्धरे । भव्यैः सम्यकत्वमग्राहि कश्रिव्चाणुमहाबतम्‌ ॥ २२ ॥ 
इरिभूषणसप्ज्ञो 5स्ति तस्य शिप्यो5स्तमन्मथ: । एकान्तराद्यजस्रे यः करेत्युग्रे तपो मुनि: ॥ २३ ॥ 
पर: सहस्नकीत्याख्यस्ताच्छिष्यों भवभीरुकः । दीक्षां जग्राह यर्त्यक्त्वा आत-पुत्र-परिम्रहम || २४ ॥ 
क्षान्तिका क्षानितिशीलादिगुणरल्नखनिः सती । गन्धव्रश्नीरिति ख्याता शीलालड्ारजिग्रद्दा ॥ २७ ॥ 
अणुवत्यास्ति चोषाख्यों जिनादिश्यथसद्रुचि: । शंकाकांक्षादिनिमुक्तसम्थक्त्वादियुगान्त्रितः ॥ २६ ॥ 


इन दोनों प्रश्नस्ति-पाठोंमें बहुत-अशुद्धियाँ मिलती हैं । हमने प्रायः समी लिपिदोषोंको छघारा है । जहां 
जहें पाठपरिवर्तन किया है वहांका मूल पाठ नोचे दिया जाता है-- - 
१ जिनेन्द्रान्ताः २ "हु बुत्े. ३ दक्षिणा उद”, ४ यस्म्रिजायते. ५ 'डाब्यादि- 
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दवितीयों ब्रह्ममेघाज्यों भवक्रायविरक्तत्री: | विनयादिगुणेयुक्त: शास्राध्ययनतत्परः ॥ २७ ॥| 
क्षाग्रोतवश जः लाधुलेवदेवामिधानकः | तत्वमुद्धरण: संज्ञा तत्पत्नी भीकुद्दी-क्षतिः | २८ ॥ 
सयो: पुनो5स्ति मेघाबेनामा पण्डितकुझर; । जाप्तागमविचारज्ञों जिनपादाब्जघटपदः ॥ २९ ॥ 
एबामास्तायसंभूते वंश खण्डेल्संज्ञ के | गोन्रों गोघामिघानेन नानागोंघाकरोइजनि ॥ ३० ॥ 
साघधुसावंतकस्तत्र सोवतंस्ोपम:ः कुछे । यस्थे।पकारजा कीत्यां सर्च श्वतीकृते जगत्‌ ॥ ३१ | 
तत्पुत्रो परमोदारों दानमानादिसदगुणें: । नागपाशाविवाशछिशे मिथः स्नेहवशों न्टृशम्‌ ॥ ३२ ॥। 
साधु: कुमारपाल्ठाख्यस्तदाद्याउभूत्मतां सतः । देवपूजादिषट्कभनिरतो विरतोडछुमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पत्नी छाछिखजासीलक्ष्मीरित्र हरेः प्रिया । यया जिग्ये स्वशीलेन सीता रूपेण सद्गत्ति:॥ ३४ 
तत्पुच्नत्रितयं जाते विनयादिगुणाश्रितं | यन स्व॑ भूषित गोत्र तपो रत्नत्रयेण वा ॥ ३७॥ 
तत्राद्: प्मातदाह्नः संघर्शो जिनयादश्रित | 5दिंसासत्यादिपन्नाणुत्र तभूषणमृषितः ॥ ३६ ॥ 
भाग्ये भालस्थले यस्य शिरस्युच्चेपुरानति: । शाखस्य अ्रवर्ण श्रत्योर्नेत्रपो: साम्यदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 
चचने प्रियवादित्व कण्टे सह्णकी त॑नस्त्‌ । छुद्धों परोपकारस्तु हृदि पश्चगुरुस्मति: ॥ ६८ ॥ 
करे दान सुपात्रस्य लक्ष्मीतरक्ष:स्थलेडबसत्‌ । पादयोस्तीर्थयात्रा हि सभा भूपतिसनिधा ॥३९॥ जिकलम्‌ 
छस्यों नेमाभिधानो5भूजियसादियगुणारूय: । संघधघूर्घरण नेमिर्निजवंशनभोरवि; ॥ ४० ॥ 
जात; पुरुषसारंग: सारंगस्तृतीयः सुतः । चतुर्विधमद्दादानविधों कल्पतरुप्रभ: ॥ ४७१॥ 
साधुसावंतसंज्ञस्थ यो छिती यस्तनू रुह: । सो5य छ्लाप्णनामासीच्छीऊालंकृतविग्र हद: ॥ ४२ ॥ 


तदड्जजास्य; ख्याता मुनिराजवदस्यथों । दानिनों मानिनश्वापि घनिनो5पि यशस्विन: ॥ ४३ ॥ 
तेप्वाद्: साथुसाल्द्वाख्यः साह्लादे। जिनपूजने | घृतादिव्यसनत्यागाच्छावकब्रतभावकः '॥ ४४७ 
सहजाको द्वितीयो5भूस्सहजेन: प्रियंवद:ः । गाम्मीयेंण पयोराशिं यो जिगाय घिया गुरुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तृतीय: साबलामिख्यों जातो जगति कीर्तिमान | यो दान॑ याचकेम्यो5दात्पह्टो इश्मिनत्रतः ॥ ४६ ॥ 
श्रीमत्कुमारपालस्य यो जात: अ्थमोउज्ज जः । प)्मसिंहो5मिधानेन पद्माभास्यो जनप्रियः ॥ ४७ ॥ 
तद्भायो कृतसत्काया साध्वी मेहििणिसंज्ञका | गोरीवेशस्य चंद्रस्य रोदिणीव मन्‌:प्रिया ॥ ७८ ॥ 

या सती नारिवृन्देडभाच्छीछनिभलवारिनि: । मीतादिकलद्धसेश्व गंगेव सरितां गण ॥ ४९ ॥ 
तयोस्तनूरुद्द: सर्ति त्रयः कन्द्पसूतंयः । शंखकऊकुन्देन्दुद्दाराभकीतेय: पटुरीतयः ॥| ७० ॥ 
तेषामाद्योउस्ति संवेशों घेरूनासा ग्रुणाकर: । सतामग्रेसरः स्फारः स्वेलोकमनाइरः ॥ ५१ || 

मानितः सुरतानेन बहरोलामिय्रेन यः | पुयो सिंहतरंगिण्यां भाण्डागारपदे छझुसतः ॥ ७२ ॥ 

ये बन्दिगुद्दमानीता म्लेच्छेः आ्राद्धाविसज्जना: । तान्विमोच्य स्वद्वब्येण न्‍्यायेनोपार्जितिन वे || ७५३ ॥ 
सेभ्यो दुस्था च सदमुस्ति वखाणि परिचाप्य च। च्ययं वितीये” मागोय विससजे शुद्ध प्रति ॥५७॥ युगछस 
भाण्डागारपदे यस्मसिन्‌ श्रावका: सुखमास्थिता: | दानपूजाबिधींश्वऋर्मक्त्या संविप्नमानसाः है ७७५ ॥ 
दुगेनगरकोटाख्ये येन सूत्तंगतोरणम्‌ । कलशध्वजरोविष्णु कारितं जिनमान्दिरम्‌ | ५६ | 
सूदह्दोनाम्न्यस्ति तज्ञाया लखच्छाया' कलऊाछया । दायिनी पात्रदानानां भतुभेक्तिविधायिनी ॥ ५० 
मिष्टां यद्विरसमाकण्य कॉकिला वा डिया पुरात । निर्गत्य स्वे च निनदन्ती वनवासमशिश्रियत्‌ ॥ ७८ है 
यदास्येन जिते चन्द्र मन्‍्ये संपर्णणण्डलम्‌ । नोचेरकर्थ तमान्न: स क्षीयते श्रतिवासरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


१ तल्वगुद्ध, २९बि. ३ करह्ादो, ४ यतीये. ५ हच्चछाया, ६ ततोहः, 
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सन्यरां यहलिं वीक्ष्य वरटा/' शोकसंगता । तत्प्राप््ये वा तपश्नक्रे दुगेमे जलसंगमे || ६० ॥ 

तबझ्नन्दनो समुस्पन्नों रूपयोवनश।लिनों । कुरूघूधरणे दक्षो पुरुषो घषभाविव || ६१ ॥ 

आाद्यः साचारणः संज्ञा साधारो गुणनषण: । यः सवेशपदाम्भोजे जात: षट्चरणोपमः || ६२ | 
यच्छाशनमनुलंध्य सर्वेनोगरिकेजेने: । सीमेव पक्षिराजस्थ दंसपुंस्कोकिछादिभिः ॥ ६३ | 
रूझानामोलब्धनामा द्वितीयो विनयान्वित: । प्रसादाच्छान्तिनाथस्य चिरं जीयात्स भूतके ॥ ६४ ॥| 
संघेशपञमसिंदस्य द्वितीयो5स्ति शरीरजः | सीहा अ्रुतिश्तिक्षान्तिशान्तिकान्तिगुणालयः || ६७५ ॥ 
पराक्रमण सिंहाभ: कान्त्या चंद्रों थिया गुरु: । गांभीर्येण पयोराशिरमेरुगेरिमया स्वया ॥ ६६ हे 

लो नित्य भवविच्छेदि कुरुते देवपूुजनम्‌ | जलाधथेरष्मिद्वेब्यर्विधिवत्स्नानपूवंकम | ६७ ॥ 

मद्दर्ती स्वसमां लष्दीं परनारी निरीक्ष्य यः | मन्यते जननी-भेंगिनी-पुम्रीतुल्या; स्वचेतसि | ६८ ॥ 
गुणश्रीरिति त॑ भेजे गड़ेव लवणागेबम्‌ । उच्चे: कुलादिजा' शुद्धद्धेजराजिविराजिता ॥ ६९ ४ 

किन्नययों हतव सत्कण्ख्या गीतानि जिनमन्दिरे । जद्दरक्षो भ्याचित्तानां मुनीनामपि सानसस्‌ ॥ ७० ४ 

बस्मे: पीतां सुद्दारेऋ श्रेतां कृष्णा शिरोरुहदे: | दरितां करताम्बूले रक्तां कुडमसण्डन: ॥ »१ ॥ 

यका सोभाग्ययुक्ताज्ी विछोक्य सुजना जनाः । निस्यमानन्दयामासुरिति मझलद॒शेनम्‌ || ७३१ ॥ 
तृतीयनन्दनों जात: प्मसिहस्य पापह्षत्‌ । संघेश चाहदाभिस्वूयो दुन्‍्तात्सा च प्रशास्तथी: || ०8 ॥ 
कुदेव-गुरु-तत्त्वेषु सहेव-गुरु-तक्त्त्थीः | येनात्याजीति मिथ्यास्त्र भवदुःखबिवर्धनम्‌ | ७४ ॥ 
देवेडष्टादशदोषम्ते गुरो अन्थविवर्जिते | तत्ते स्वेश्निर्दिष्टि जीवादों रुचिलक्षणम्‌ || ७७ || 
सम्यक्त्वमिति यब्चित्ते स्थिरीभूत खुनिर्मेलम्‌। प्राणिनां श्रमतां शश्वदरेभ यद्भधवाणेवे ॥७६|| युगलम्‌ । 
अष्टा मूलयुणान पाति मधुमांसादिवजनात्‌ । अतिचारगताज्शाकाद्यनन्यकायमुम्सति |७७॥ प्रथमप्रतिमा ! 
दिंसायाश्र सपावादात्परम्वग्रहणात्तथा | परखीरमणान्प्रायः खंगाद्विसमण्ण मतम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति पतञ्नविध यश्वाणुब्रत सल्वार्जितम्‌ । धत्ते त्रिकरणः झुछध: स्वलकलुस्थकारणस्‌ || ७९ || युग्मस | 
यश्वाणुब्रतरक्षार्थ गुणबतत्रयं स्थिरम्‌ । शिक्षात्रतचतुप्क च पायाद्ोषोज्ित ह्ितम्‌ ॥८०॥ द्वितीयप्रतिमा | 
तज्रिकाल् क्रियते येन सामायिकमनुत्त मम | सप्तशादेभिरालीढं द्वार्तरित देषव मितम ||८१॥ तृतीयप्रतिमता | 
चतु:पवोणि कयोचो मास मार्स प्रतीच्छया । क्षम्ण करणग्रामनिग्रद' प्राणिरक्षणम ॥८२॥| चतुर्थी प्रतिमा + 
कालामियंत्रपक्य यत्फलशालिकणादिकम । जले च प्राखुक यश्व भुड़े पिवति नित्यश: |८३॥ पंसमी प्रतिमा । 
एकपत्नीबतं येन सद्दीत युरुसंनिधो । तबत्रापि न दिवा अक्ती राव्रावेव निपेवणम्‌ ॥ <४७ ॥ पष्ठी प्रतिमा । 
इाते गाहुँस्थ्ययाग्यानि पटस्थानान दधाति य: | स्थानाना शेपपतल्चाना भावाना भावयन्यलम्‌ ॥ ८५ [| 
देवानर्चति नित्य यो जलायबसुभिः झुभे: । गुरूल्लमति भकत्या च रत्नत्रयपविश्रितान्‌ू ॥ 4६ ॥ 
खणोत्यध्येति सच्छार् दृब्यशुछयादिपूरेकम | इन्द्रियाणि निग्द्धाति जन्तून्‌ रक्षति यस्रसान्‌ # ८७ ॥ 
स्वशकत्या सपति प्रायः प्रायश्ित्तादि यस्तप: । दाने चनुर्विध भकक्‍त्या सत्पात्रेम्य: प्रयच्छति | <८ | 
ख्थाने श्रीशुअषणूनाम्नि येनाकारि जिनाऊय: । निजवित्तेन यरस्तस्मकलशध्वजराजितः ॥ 4९ ॥ 

नित्य जिनालये श्राद्धास्रिकाऊं देवताचनम । कुवेन्लि सोत्सव भक्‍त्या विधिवस्स्नानपूर्वकम्‌ || ९० ॥ 
चेत्रे भाद्रपदे मासे माधघे5ष्टाह्लिकपर्याणि । क्षमियेकाश्न जायन्ते यत्र सण्डलपूवेकस || ९१ ॥ 

गायन्ति यन्न सन्नायों माह़ल्‍्यानि जिनेशिनाम्‌ । बादयान्त च वाद्यानि जृत्यन्ति पुरुषोत्तमा: | ९२ ॥ 


२ वराटाख्यों. २ ल (?) नामालडमा, ३ भग्मी. ४ कुलादिजाशुद्धि. ५ दोषाम्ति. ६ 'निम्नह- 
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सच्छाय पात्रसधंयुक्त सुमनाभिः समश्चितम । फलदायकमुष्चे:स्थं नानाश्रमणलेबितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यमुद्दिश्य समरागस्य अतुर्दिग्भ्यो मुनीध्चरा: । विश्नाम्यन्ति च वन्दित्वा मद्दाद्रममिवाध्चगा:॥९४] युगकम। 
पूवेजन्मजपापोधराशिं संदग्धुमिव्छुकः । भब्येर्क्षिप्सकर्पूरकृष्णागुरुमधूपजम्‌ || ६७ ॥ 
मंण्डलीभूतमालछोक्य धूम ले मेघशंकिनः | अकाण्डे ताण्डवाटोपं यत्र तन्वान्ति ब्दिण: ॥९६॥।| युग्मस्‌ । 
येन अरुभटाख्येन पण्डितानां घुतेन दे । अन्वर्थेन दि पापारिनिर्जितोउन्न सुभासिना ॥॥ ९७ ।। 
विलोक्य संसारशरीर भोग्य विनश्वरं द्भपुटस्थिताग्बुवन । 
परोपकारे जगाताद्द सारे ता मतिर्येन खदा विश्ुद्दा ॥| ९८ ॥ 
यस्कीत्यां दरद्वारचन्द्रकिरणप्रो्तज्ञदुग्धाणव-रद्ज्दड्तरञ्नसंनिम भया खेतीकृत विश्टपे | 
श्रीवेरिखिजनेर्विलोाक्य बदन स्वादशेपट्टे सिते, श्वन्ल वा विकूति विद्युध्य रुरुदे पत्युर्वियोगासमयात्‌ ॥९९॥ 
पद्मावती जनी तस्य पंग्माख्या पदचप्रसंनिभा । पद्मावतीव नागाथिपते: संभेगदायिनी || १०० ॥ 
छाव्रण्यवादिनीकाया यस्या रूपं विलोक्य ते | युवानः स्मरबाणीघर्विध्यन्त शतजजेरस्‌ || १०१ ॥। 
सीता मन्दोदरी गड़्ा दापदी चन्दना यया । जिग्ये शीलेन सत्येन कलो स्व.सोख्यदायिना ॥ १०१२ ॥ 
प्रातः पविश्न भूत।ड्ी समच्योदितसीखवरस्‌ | वन्दित्वा सुगुरूजछार्न भ्रुत्वागत्य स्वसान्दिरम | १०३ ॥। 
भोजनावसरे साध्वी या श्रद्धादियुगन्विता | भुक्ति वितीये पात्रेम्यस्ततं। भोजयते पतिम्‌ ॥१०४॥ युग्मम्‌। 
एवां मध्ये स्ववित्तेन न्‍्यायेनोपार्जितेन वे | खघेश चाह ढाख्येन विनयादियुगाश्िता ॥| १०७ |। 
विज्ञापयित्वा मेघाविनामाने पण्डिते वरम्‌ | किद्धान्तरसनुप्तान्त:करणं शरणे घियाम्र | १०६ ॥ 
छेखयित्वा दिसाराख्यनशर[श्षगराजितात्‌ । पुर्या सिंहतरज्लिण्यामानाय्य स्वश्समश्रियास्‌ ॥ १०७ ।॥। 
प्रावस्येंतस्लिद्धान्त दि भव्यानां पठडनाय च | केवलकानसंभूत्य स्वज्ञानादृतिद्वानये ॥१०८॥ चतृप्कलम ) 
पश्चान्मेधाविसंज्ञाय पण्डिताय सदास्मने । प्रदत्त शार्त्रमेताड़े यत्परंपरयागतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
योउश्टविंशातिमूल्सदूगुणयुतो घत्ते गुणानुत्तरान्‌, खण्डेलान्वयमण्डनत्दुवदनभ्रीपद्मसिंदाहुज: । 
सीद्वाचाहडसस्सहोदररुूसद्घरूकपुत्रान्वित:, साइथ अऋ्रीयशकीर्तिरत्र भवते ददष्यास्छियं समहुलस्‌ ।।११०॥ 
आाशीवादः । 
सदा तर्जिनबिम्वानामाभिषेकपुरस्सरा । कारितार्चा मद्दाभकत्या यथायुक्तिकृतोस्सवरम' ॥ १११ ॥ 
आद्लारकल॒शादीनि जिनावासेषु पश्चसु । क्षिप्तानि पतन्च पत्चेव चत्योपफरणाणि ये ॥ ११२ ।। 
चतुर्विधाय संघाय सदाहवारश्ञतुर्विघ: । प्रादाय्योषधदान व वसद्धेषफकरणाणि च ।। ११३ ॥ 
मित्र-याच्षक-हीनेभ्यः प्रीति-तुष्टि-क्रपादि व । दान प्रदत्तमित्यादि धनव्ययों ब्यधायि त: ।| ११४ ॥| 
इस्थं सप्तक्षे भ्यां वपते यो दानमात्मनों भकत्था। लभते तदनन्तथुणं परतन्न सो5म्रापि पूज्य: स्यात्‌ ॥११५॥) 
यो दत्ते ज्ञानदानं भवति द्वि स नशा निजेराणां प्रपूज्यो 
भुक्तवा देवाज्ननासिविंषयसुख मनुप्राष्य मानुप्यजन्म । 
भुक्तवा राज्यस्थ साख्य भवतनुजंसुखाशिस्परददीकृत्य चिस 
लावा दीक्षां च बुध्वा श्रुतमपि सकलरू शानमन्त्य लमेत || ११६ ॥| 
क्षानदानाजवेउज्ञानी सुखी स्याक्रोजनादिद | निर्ेयो5 भयतो जीवो नीरुगोीषधदानतः ॥ ११७ || 
घमेत: सकलमड्जलावली धमंतो अभवति मुण्डकेवछी । 
घमेतो जिनसुचक्रशद्धली नाथ तद्विपुसुखो नरो बली ॥| ११८ ॥ 


१ दर्मपुरस्थिता, २ आादशे. ३ पद्चारूय. ४ युक्तिवसोत्सबं, ५ सवतनुलसु 


-१२४ ] लिपिकार-प्रशस्ति [ ८८७ 


झास्वेति कुवेन्तुर जना: सुधर्म सदैह्ििकामुव्मिकसैश्यकामाः । 

देवाचैनादानतपोबतायैघोन्यं न लभ्य कृषिमन्तेरण ॥ ११९ |। 

शास्त्र शर्ख पापवेसिक्षयेदद: शास्त्र नेत्र स्वन्तराथप्ररष्टी | 

शा पात्र सवेचनल्लदगुणाण शास्त्र तस्माश्त्नतों रक्षणीयम्‌ ॥ १३१० ॥ 

श्रुव॒वा शा पापदात्र हिनास्ति अस्वा शास्त्र पुण्यामित्रे घिनोति। 

श्रुत्वा शास्त्र सददिवेक दधाति तस्माहृब्यो यरनतस्तद्धि पति ॥ १२१ ॥ 
बावसतिष्ठति भूतले सुरनदी रस्नाकरो खूधर: केलाश: किल चक्रिकारितजगद्वस्थश्र चेत्यालूयः । 
बावदयोम्नि शशाइवासरमणी प्रस्फेटयन्तो तम्रस्तावसिष्ठतु शाखमेवदमल सेसेब्यसाने बुदे: ॥ १३१२ ॥ 
सूरिश्री जिन चन्द्राडिप्लस्मरणाधीनचेतसा । प्रशस्तिर्विद्धिता यासों सीहारुयेन' सुधीमता || ११३ ॥ 
यधयन्र क्राप्यवर्थ स्थादर्थ पाठे मयादतम्‌ । तदाशोध्य बुध्वोब्यमनन्त३ शब्दवारिधिः ॥ ११४ |॥ 

इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेघाविना विरचिता प्रशस्ता प्रशस्ति: समाप्ता | 
संबत्‌ १८०३ का मिती आसोजवदि १ लिखित मया सागरश्री सवाहँजयपुरनगरे ।॥ श्रीरस्यु: || कर््पां । 
पोर्थ! ब्रेलोक्यप्रज्'तीकी भद्टाकजीने साधन करवीने दीनी दुश्ररी प्रतिमा सती 
श्रावण सुद्री १३ सेवत्‌ ३८५९ | 


देहली प्रतिकी लिपिकार-प्रशस्ति । 


स्व॒म्ति श्री से, १५१७ वर्षे साग्गे सुदरि ७ मौसवारे श्री मुलखंघे बलात्कारणणे सरस्वतीगरछे 

कुंदकंद।बायौन्वये भट्टारक श्रीपद मर्नदिदेवास्तरपट्टे भद्टारक श्री मचन्दरदिया: तत्पट्टालंकार भ. भ्री 
जिनचन्द्रदेवा: | मु. श्री मदनकीर्ति तब्छिप्य ब्रह्मनरस्यंघकल्य खेंडेलवाल्ान्वये पाटणीगोश्रे से. वी भू 
भायौ बहुश्री तत्पुत्न सा. निहुणा भाषा तिहुणश्री सुपुत्र:देवगुरचरणकमलसंधेवनमधुकराः दरादशबतप्रति- 
पालनतत्परा: सा. भदिराजश्ातेप्यों राजसुपुत्रजालप । महिराज भायों मद्रणश्रीष्यों राजभाषाष्मों भी 
सह्दिते व्पः एतदूम॑र्थ आैलेक्यप्रशप्तिसिद्धान्त लिबाप्य व. नरस्थंघकते कमेक्षयनिमित्तेः प्रदृ्त ॥ छ ॥ 

यावजिनेन्द्रधमो5य लोलेके5स्मिन्‌ प्रवतेते । 

यावत्सुरनदीवाहाास्तावश्नन्दतु पुस्तकः ॥ १॥ 

हृदं पुस्तक चिर्ं नंध्ात्‌ ॥ छ ॥ शुभमस्तु । 

लिखित पं. नरासेंदेन | छ ॥ 

श्री झंझुणुपुरे लिखितलेतस्पुस्तकम्‌ ॥ छ ॥ 


१ कुवन्तितु. १ मीहारुयेन. ३ पोषी-आदि अगेका पाठ मित्र इस्‍्ताक्षरोंसे बादमें लिखा गया 
माढूम द्ोता है। 
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शिनामित 
किन्न्गीत 
नरगीत 
बहुकेतुक 
पुण्ढतक 
सिद्दध्वज 
श्वतकतुपुर 


गरुडव्यज 


श्रीप्र भ 
घर 
रे ए 
लोह्ागल 


£-०>2 


अरिजय 
बच्जागल 
बच्राक्य 
विमोच 
पुर॑जय 
शकठमुग्वी 
चतुमुखी 
बहुमुग्वी 
अरजस्का 
विरजस्का 


रथन॒पुर चक्रत्राल 
मेग्बलाम्रपुर 


ञ्रिसा.६९६ 


किनापित 
किन्नश्गीत 
नरगीत 
बहुकेतु 
पुण्डरीक 
सिद्ध ध्वज 
अतध्चज 
गरुडध्वज 
श्री प्रभ 
श्रीघर 
लोहगल 
अर्िजिय 
बच्राभेछ 
बेज्र्य पुर 
विमोचि 
पुरजय 
शकटमुप्वी 
चतुमुणी 
बहुमुग्वी 
अरजस्का 
बिर्जस्का 
रथनूपुर 


मेबक म्रपुर 


हो,वि.१,९१-२९ 


किनामित 
किनरगीत 
नरगीत 
बहुतेतु 
पुण्डरक 
सिदृध्बज 
अ्रतध्बज 
गरुडच्वज 
श्रीत्र भ 
श्रीचर 
लोद्दा्गल 
अरिजय 
बजागेल 
वज्ाक्य 
विमीची 
पुरंजय 
शकटमुखी 
चतुभुग्बी 
बहुमुग्वी 
भरजस्का 
बिरजस्का 
रथनु पुर 
मेखलाप्रपुर 


न ता ूफ: 


€९४ ] “.. तिलोयपण्णत्ती 


वि. प. ह. पु. भा. पु. ञत्रि. सा, लो. बि. 
२४ | फमपुर मेघकूट क्षमपुरी क्षमचरी क्षेमचरी 
२७५ | भपराजित मणिप्रम अपराजित अपराजित अपराजित 
२६ | कामपुष्प कुंजराबत कामपुष्प कामपुष्प कामपुष्प 
२७ | गगनचरी सिंधुकक्ष गगनचरी गगनचरी गगनचरी 
२८ | विजयचरी मद्दा कक्ष विनयचरी विनयचरी विनयचरी 
२९ | शुक्रपुरी सुकक्ष चक्रपुर घुकान्ता झुक्रपुर 
३० | संजयन्त चन्द्रपत्त संजयन्ती सजयन्तिनगर | संजयन्ती 
३१ | जयन्त श्रीकूट जयन्ती जयन्ती जयन्ती 
३२ | विजय गौरिकूट विजया बिजया विजया 
३३ | वैजयन्त लक्ष्मीकूट बजयन्ती बैजयन्ती बेजयन्तिका 
३४ । क्षेमकर घराघर क्िमंकर क्षमंकर क्षमकर 
३५ | चन्द्राभ कालकेश चन्द्राम चन्द्र:म चन्द्रभ 
३६ | सूर्याभ पाबतेय सूर्यीभ सूयीभ सूर्याम 
३७ | पुरोत्तम हम रतिकूट चित्रकूट पुरोत्तम 
३८ | चित्रकूट किनरोद्गीत. | चित्रकूट महाकूट चित्रकूट 
३९ | मद्दाकूट नभस्तिकक महत्कूट हेमकूट महाकूट 
४० | छुवणकूट मगधासारनछका | द्वेमकूट त्रिकूट द्वेमकूट 
४१ | तिकूट पांशुमूलठ त्र्कूट मेघकूट त्रिकूट 
४२ | विचित्रकूट दिव्यौषधघ मेघकूट विचित्रकूट मेघकूट 
४३ | मेघकूट अकमूछ विचित्रकूट वैश्रवणकूट.. विचित्रकूट 
४४ | वैश्रवणकूट उदयपबेत वैश्ववणकूट सूथपुर वैश्रवणकूट 
४५ | सूर्यपुर अमृतघार सू्यपुर चन्द्रपुर सूथपुर 
8६ | चन्द्र मातंगपुर चन्द्रपुर निद्योद्देतिनी | चन्द्रपुर 
४७ | नित्येद्द्योत भूमिकूट नित्योद्येतिनी | बिमुग्वी निद्योद्योतिनी 
४८ | विमुखी कुण्डडकूट विम्लुग्वी निद्मवाद्दिनी | जिमुवी 
३९ | नित्यब्राद्विनी जबूपुर निध्याहिनी सुमुख्वी नित्यवाहिनी 


न ० | सुमुखी । शंकुपुर सुमुग्बी | चरिमा सुमुी 


क्रमसं.| लि. प, ४-११८ 
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“7 (७ ७ #&# ,.६&6 ७७४ ८४ “४५ 


लक. ० 
नश्प्0 0 


जा नाप बच न्न्िि 
रर्ऊः ०0 नए ७ 


अजुन 
अरुर्णा 
कैलाश 
बारुणी 
विद्युत्प्रभ 
किलक्िल 
चूडार्माण 
शशि4भ 
बंशाल 
पृष्पचूछ 
हँसगर्भ 
बलाहक 
शिवकर 
श्रीसीधष 
चमर 
शिवर्माद्र 
बसुमत्का 
वसुमती 
सर्वाथपुर 
शत्रुंजय 
केतुमाल 
सुरपतिकान्त 
गंगननन्दन 


उत्तरश्रेणीकी ६० 


हू. पु. २२-८७ । आ. पु. १९-४७ 
श्र 


आदित्यनगर 
रम्यपुर 
गगनवरलभ 
चमरचंगा 
गगनपंडछ 
विजय 
बैजयन्त 
शत्रुजय 
आरजय 
पदूमाल 
केतुमाल 
रुद्र।न् 
घनंजय 
वस्वोक 
सारनिवह 
जयन्त 
अपराजित 
वराह 
हस्तिन 


्ई 


सिह 

पे 

सौकर 
इस्तिनायक 
पाण्डुक 


अजुनी 
वारुणी 
कैठासबारुणी 
विद्युत्प्रभ 
किलिकिल 
चूड।मणि 
शाशिप्रभ 
वंशाल 

खु 5' है चूड 
हँसगभ 
बठाहक 
शिवेकर 
श्रोह्म्य 
चमर 
शिवमप्रन्द्र 
वुमत्क 
बसुमती 
सिद्धाथक 
शरत्रृंजय 
केतुमाल 
सुरेन्द्रकान्त 
गगननन्दन 
अशोका 


ञत्रि. सा, ७०१ 
अजुनी 
अरुणीा 
कैलाश 
वारु्णपुरी 
विद्युट्प्र्भ 
किरछकिक 
चूड[मणि 
शशिप्रम 
बेशालू 
पुष्पचूछ 
इंसगभ 
बलाइक 
शिवंकऋर 
श्रीसीध 
चमर 
शिवमन्दिर 
वासुमत्का 
बसमती 
सिद्धाथे 
श्र जय 
ध्यजमालू 
पुरेन्द्रकान्त 
गगननन्दन 


छो. वि, १-३१ 
अजुन 
अरुर्णा 
कैलाश 
वारुणी 
विद्युद्रभ 
किलकिल 
चूड।मणि 
शशिप्रभ 
तशाल 
पृष्पचूछ 
इंसगभ 
बतल्यहक 
शित्रकर 
श्रीसीघ 
चमर 
शिवमन्दिर 
बघुमत्का 
ब्रसुमती 
सिद्धाथक 
शत्रु जय 
केनुमाल 
छुरेन्द्रकान्त 
गगननन्दन 


९९६ ] 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३७० 
३१ 
शेद्‌ 
३३ 
३४७ 
३५७ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
० 
४१ 
४२ 
रे 
४३७ 
ध्प्‌ 
४६ 
४ 
४८ 
४8९ 
बार 


ति. प. 
भशोक 
प्रिशोक 
वीतरोे।क 
अलका 
तिछक 
अम्बरतिलक 
मन्दर 
ऊँमुद 
कुन्द्‌ 
गगनवल्लभ 
दिव्यतिछक 
भूमितिल्क 
गन्वबपुर 
मुक्तादर 
नेमिष 
अम्निज्याल 
मह|ज्वाल 
श्रीनिकेत 
जयावह 
श्र।निवास 
मणित्रज्न 
भद्राश्व 
घनंजय 
महेन्द्र 
बिजयनगर 
घुगन्धिनी 
वज्जाधतर 


५१ | गोक्षीरफेन 


मनु 

चम्पा 
कांचन 
ऐशान 
मणिवज्र 
जयाबह्द 
नेभिष 
हास्तिविजय 
बडिका 
मणिकांचन 
अशोक 
बेणु 
आनन्द 
नन्दन 
श्रीनिकेतन 
अम्नेग्चाल 
महाज्वाल 
प्ताल्य 
पुरनन्दिनी 
विद्युत्प्र्भ 
महेन्द्र 
विमल 
गन्धमादन 
मह।पुर 


तिकोयपण्णत्ती 


क्षा, पु. 
विद्योका 
बीतशोीका 
अछका 
तिलका 
अब्रातिलक 
मंदिर 
कुमुद 
कुंद 
गगनवल्लभ 
द्तिलक 
भूमितिलक 
गन्धत्रपुर 
मुक्ताह्ार 
सनिमिप 
अम्निन्बाल 
मह।ज्वाल 
श्रीनिकेत 
जय 
श्रीवास 
मणिवज्र 
भद्वाश्व 
भवन जय 
गोक्षीर 
फेन 
अक्षेम्य 
गिरिशिखर 
घरणी 
धरण 


त्रि, सा. 


भशोक 
विशोक 
वीतशोक 
अलका 
तिलका 
अबरनिछक 
मन्दर 
कुमुद्‌ 
कुन्द 
गगनबल्‍छभ 
दिव्पतिलक 
भूभितिलक 
गन्धवैनगर 
मुक्ताद्दार 
नेंमिप 
अग्निम्बाल 
महाज्वाल 
श्रीनिकेत 
जयाबद् 
श्रीवास 
मणित्रज् 
भद्राश्व पुर 
घनजय 
गोक्षारफेन 
अक्षोम 
गिरिशिख्वर 
घरणि 
धारिणिक 


लो. वि. 
अशाक 
विशोका 
वीतशोका 
अलका 
तिलका 
अबरतिछक 
मन्द्र 
कुमुद 
कुन्द्‌ 
गगनवचस्लभ 
दिव्यतिकक 
भूमिति ढ्क 
गन्ध्वपुर 
मुक्तादार 
नेमिप 
अम्निन्बाल 
महाज्वाल 
श्रीनिकत 
जयावद्द 
श्रीवास 
मणिवज्र 
भद्राश्र 
घपनंजय 
गोक्षीरफन 
अश्षोभ्य 
गिरिशिखर 
घरणी 
घारिणी 





कुछ सब्ा- शब्दोंकी तुलना [ ९९७ 
ऋमघ, हि. पं. इ. पु. भा. पू. त्रि, सा. लो. वि 
७५२ | प्रक्षोम पुष्पमाल दुगे दुग दुग 
५३ | गिरिशिखर मेघमाल दुद्बर दुषरनगर दुधर 
५४ | धरणि शशिप्रम छुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन 
७५५ | घारणि चूडामणि मह्देन्द्रपुर मद्देन्द्रपुर महेन्द्र पुर 
५६ | दृग पृष्पचूड विजयपुर विजयपुर बिजयपुर 
५७ | दुद्धर इंसग्भ सुगन्धिनी सुगम्धिनी सुगन्धिनीपुरी 
५८ | सुदर्शन बलाइक वजपुर बज्रार्धतर बज्ार्धतर 
७९ ; रत्नाकर बंशालूय रत्नाकर रत्नाकर र्नाकर 
६० | रतनपुर सोमनस चन्द्रपुर रत्नपुर र्नपुर 

काल-मेद 
ति, प. ७, २९३-३०७ हू. पु, ७, २४-३० ( क्षा, पु. ३, २१८-१२७ 
९ छो. वि. ७५, १३१९-१३ ४७ 
१ पू्ीग पूर्वांग पूरवाग हक 
२ (6 पूत पृ 
हे [ पवोग पबोग पत्रॉग 
4] पत्र पर पथ 
पु नियुतांग नियुतांग नयुतांग 
द्‌ नियुत नियुत नयुत 
७ कुमुदांग कुमुदांग कुप्ुदांग 
८ कुमुद कुमुद कुमुद 
९ पदूर्मांग पदूर्मांग पदूर्मांग 
१० पदूम पदूम पदूम 
११ नहिनांग नलिनांग नलिनांग 
१२ नलिन नलिन नलिन 
१३ कपरांग कमढांग कमलांग 
१४ कमल कमल कमर 








९९८ ] तिछोयपण्णत्ती 
हि, प. हु. पृ. था पुं, 

१७५ श्रटितांग तुद्यांग तुख्यंग 

२६ श्र्टित तुब्य तुटिक 

१७ अटटांग अटटांग अटटांग 
१८ अटट अटट अटट 

१९ अममांग अममांग अममांग 
२० भ्रम अमम अमम 

२१ ह्वाह्मंग ऊहांग द्वाद्दांग 

२२ ड्ाद्दा ऊह्ू हह। 

श्३े हुद्डांग लतांग हूं ग 

२५ हू व्ता हू 
२५ लतांग महारुतांग लतांग 

२६ छ्ता मद्दाठता ख्ता 

२७ मद्दालतोंग शिर:प्रकम्पित महालतांग 
२८ महालता हस्तप्रद्ठे लिका महालता 
२९ श्रीकरप चर्चिका शिर:प्रकम्पित 
३० इृस्तप्रद्देक्ठित इस्तप्रद्देलित 
३३१ अचलात्म बर्फ अचछात््मक 

विदेह क्षेत्र 
३२ क्षेत्र ३२ नगरियां 
दि. प. ४, २९०६ बु. क्ष.१, ३७८ ति, प, ब. के, १-॥<८२ 

१ कष्छा कच्छ क्षमा 2-२२६८ | क्षेमा 

र्‌ सुकष्छा सुकच्छठ क्षमपुरी ७-२२९३|  क्षमपुरी 

३३ मद्दाकष्छा महाकच्छ आरिश्ट अरिश 

छ कच्छकावती कष्छावती अरिष्ट पुरी अर्शिवती 
५ आवबतोी आबत खड़्गा खड़्‌गी 

हू लगलाबती मंगलाब्त . मंजूषा मंजूषा 


ह 
८ 
हि 

१७ 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१९, 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७३ 

२८ 

२९ 

३७० 

३१ 

श्र 


वि, प. 


पुष्कला 
पृष्कलावती 
बत्सा 
चुचत्सा 
मद्षावन्सा 
बत्सकाबती 
स्म्या 
घुरम्यका 
रमणीया 
मंगलाबवती 
पदूमा 
घुदूमा 
महापद्मा 
पदूमकावती 
शंखा 
नटिना 
कुपुदा 
सरिता 

त्रप्रा 

सुबध्रा 
मद्दावग्रा 
वप्रकाबती 
गंधा 
सुगंधा 
गेधिला | 
गंधमालिनी 


कुछ सैज्ञा-राब्दोंकी तुलनां 


यू के. 


पृष्कड 


पुष्कला[वती 


ब्त्स 
सुबत्स 
मद्दावत्स 
बत्सावती 
स्म्य 
र्म्यक 
रमणीय 
मंगढावती 
पदूम 
छुपदूम 
मद्दापदूम 
पदूमातती 
शव 
नलिन 
कुमुद 
नलिनाबती 
बच्र 

सुबरप्र 
मद्दाबप्र 
बपग्रावती 
ब्रट्मु 
घुतर्गु 
गंधिल 
गंभावती 


ति, प. 


ओऔषघनगरी 
पुडरीकिणी 
खुसीमा ४-२२ 
कुंडला 
अपराजिता 
प्रभेकरा 
ञअका 
पद्मावती 
दभा 
स्नसंचया 
अश्वपुरी ४-२ २९९ 
सिह पुरी 
मह्षापुरी 
बिजथपुरी 
भरजा 
बिरजा 
अशोका 
बीतशोका 
बिजया 
ब्ैजयन्ता 
जयन्ता 
भपराजिता 
चक्रपुरी 
खड़्गपुरी 
अयोध्या 
अवध्या 


[९९० 
ढक. 


औषधिपुरी 
पुंडरीकिणी 
सुरसीमा 
कुंडला 
अपरावती अपराजिता) 
प्रभकरा 
अकाबती 
पदूमाबती 
झुभा 
स्नसंचया 
अश्रपुरी 
सिद्द पुरे 
मद्दापुरी 
विजयपुरी 
अपराजिता 
अपरा 
अशोका 
बीतशोका 
बिजया 
वैजयन्ती 
जयन्ती 
अपराजिता 
चक्रपुरी 
खड्गपुरी 
अवध्या 
अयोध्या 
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“१. ८,११-१ ७ 
ऋतु 

बिमल 

चन्द्र 

बब्गु 

बीर 

अरुण 

नन्दन 

नछिन 

्चन (कांचन) 
रुधिर 

चचत्‌ 

मरुत्‌ 

ऋद्धीरा 

बैड्ट्य 

रुचक 

रुचिर 

अक 

स्फटिक 


तपनीय 


मेष 


अभ्ं 
हरिद्र 


हु. पु. ६-४४ 
क्तु 
विमल 
त्सन्द्र 
बढ्गु 
बीर्‌ 
भरुण 
नन्द्न 
नहिन 
कांचन 
रेद्वित 
चचत्‌ 
मारुत 
ऋडद्धी श 
बैड्ू्य 
रुचक 
रुचिर 
अरे 
स्फटिक 
तपनीयक 
मेघ 

भद्र 
हरिद्रि 


इन्द्रक विमान 


लत. २. ४७, १९, ८ 
ऋतु 
चन्द्र 
विमल 
बल्गु 
बीर 

अरुण 
ननन्‍्दन 
नलिन 
राद्वित 
कांचन 
चचत्‌ 
मारुत 
ऋषद्दीरा 
बैड्ट्य 
रुचक 
रुचिर 
अक 
स्फटिक 


तपनीय 


श्रि. सा, ४६४ 
ऋ़्तु 
बविमक 
चन्द्र 
बल्गु 
वीर 
अरुण 
ननन्‍्दन 
नकिन 
कांचन 
राद्वित 
चचत्‌ 
मरुत्‌ 
ऋद्धीश 
बैड्ट्य 
रुचक 
रुचिर 
अक 
स्फटिक 
तपनीय 
मेघ 
अम्र 


| हारिद्र 


को. 7१, २६, १६ 
ऋतु | 
चन्द्र 

रजत 

बज 

वीर्य 

वरुण 

आनन्द 

ब्रह्म 

कायिन 

रुचिर 

चन्द्र 

भरुण 

दिशा 

बैडूय (२७-६३ ) 
रुचक 

रुचिक 

अक 

स्फटिक 


तपनीय 


१००४ ] 


ररे 
२४ 
२५ 
२६ 
श् 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
१२ 
३३ 
३४ 
३७ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 


ड्५ 


हि. प. 
पदूममाल 
लेक्ित 
बज्र 
नन्धावते 
प्रमंकर 
पृष्ठक 
गज 
मित्र 
प्रभ 
अजन 
बनमाल 
नाग 
गरुड 
लांगक 
बलभद्र 
चक्र 
अरिष्ट 
सुरसमिति 
ब्र्ह्म 
ब्रह्मेत्तर 
बरह्महदय 
तांतव 


महा शुक्र 


इ. पृ. 


पदूम 
लोह्विताक्ष 
बज 
नन्‍्धावत 
प्रमकर 
प्रष्टक 
जगत्‌ 
मिन्र 
प्रम 
अजन 
वबनमाल 
नाग 
गरुड़े 
लांंगल 
बुलभत्र 
चक्र 
अरिए्ट 
दबसमीत 
त्र्ह्म 
ब्रह्मेकत्तर 
ब्रह्महदरय 
ल्ंतत्र 


शुक्र 


तिक्षोयपण्णतौ 


ब. राड 


लोह्विताक्ष 
बज 
नन्याबते 
प्रभेकर 
पिष्टाक 
गज 
मस्तक 
चित्र 
प्रभा 
अजन 
वनमाल 
नाग 
गरुड 
लांगल 
ब्रक् भद्र 
चक्र 
अरिष्ट 
देबसमित 
ब्रह्म 
ब्रह्मे।त्तर 
ब्रह्महरस 
लांतब 


मद्दाझुक्र 


त्रि, सा. 
पदूम 
लोहित 
बज़ 
नन्‍्थावत 
प्रभेकर 
पृष्टक 
गज 
मित्र 
प्रभ 
अजन 
वनमाल 
नाग 
गरूड 


लांगल 


को, प्र. 


नक्ित 
लक्िताक्ष 
बज़ 
अजन (२७ ११६) 
वरमाल 
रिष्ट 
देब 
सोम 
मंगल 
बलभद्र 
चक्र (२७-२५०७) 
गंदा 
स्वस्तिक 
नन्‍्धावबत 
आभकर (२५-३३०) 
र्गद्धिं 
केतु 
गरुल 
ब्रह्म (१७-३७० ) 
ब्रह्मढित 
ब्रह्मोत्तर 
लान्तऋ 


मद्दाशुक्र (२७-४० १) 


३६ 
९ 
छ्८ 


४९ 





तति, प. 
सद्दस्ार 
आनत 
प्राणत 
पुष्पक 
शातंकर 


आरण 


चुप्रयुद्ध 
यश्ोघर 


सुमद्र 


हद 
शतारक 
आनत 
प्राणत 
पुष्पक 
सानुकार 
आरुण 
अच्युत 
खुदशन 
अभाव 
छुपवुद्ध 
यशोाघर 
घुभद्र 
सुत्रिशाल 
घुमनसू 
सौमनस्प 


प्रीतिकर 


घु. 
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त, 
सहस्तार 
आनत 
प्राणत 
पुष्पक 
सातक 


आरण 


छुम्नलुद्ध 


यशेोघर 


आदित्य 


सबोथसिद्धि 


त्रि, सा. 


शतार 

आनत 
प्राणत 
पुष्पक 
शातक 


आरण 


छुप्रचुद्ध 
यशाधपर 
छुभद्र 
घुविद्याल 


सुमनस्‌ 


[१००७ 


३ 


ला. प्र. 
सद्दत्नार 
आनत 
प्राणत 
पुष्प (९७-४५८) 


अलंकार 


सुप्रब॒द्ध 
मनोरम 
सबतो भद्र 
विशाल 
सुमनस 
से।मनस्‌ 
प्रीतिकर 
आदिलद्य 


सर्वायसिद्धि 
(२७-६० ८ ) 


तिडोयपण्णशी 
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